दो शब्द 


५»... प्र्तत पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा” कनल जेम्स टाड की भ्रश्तिद्ध पुस्तक 
'टरुंबल्स इन वेस्टन इरिडिया' का अनुवाद है ) मूल पुस्तक के सम्बंध में जिम्स टाड का 
सक्षिप्त परिचय! के साथ आवश्यक प्रकाश डाला जा चुका है | यहाँ पर दो शब्दों के 
शीपह में कुछ उन बातो को मड्धित कर देना आवश्यक मालूम होता है, थो पुस्तक के 
अनुवाद के सम्ब'घ में हैं। 

जेम्स टाड के प्रसिद्ध इतिहास 'एताल्ज एएड एटोक्वीटोज आफ राजस्थान 
का हिन्दी अनुवदद मैंने किया था, जो “राजस्थान का इतिहास” के नाम से प्रराधित 
हुआ था । उतक दूसरे एतिदहामिक ग्रथ परश्चिमा भारत की यात्रा” का अनुवाद भी 
मुझे करने का अवसर मिला है, यह उतारता इन टोनो प्रसिद्ध ग्रथी के प्रकाशक थी 
$'रिघर जी शुक्ल, अध्यक्ष आदर्श हिटी पुस्तकालम इलाहांव द को है । शुक्त जो ने 
#धर लगातार कई एक प्राचीन ऐतिहासिक ग्रयों का अनुवाद करा के भ्रकाशित किया 
है और इस प्रवार अप्राप्य पुस्त ) के प्रकाशन वी योजना उनकी ठीक से चल रही है | 
थे दोनो ऐतिहासिक ग्ररप कितन अधिक प्रत्िद्ध जोर महत्वपूरा है, इस विषय में म्रुके 
कुछ लिखने की आवश्यकता नही है, इसलिए कि थे स्वय प्रध्तिद्ध हैं। 

ठाड साहब के इन प्रयों में सबसे पहली कठिताई पैदा होती है, नामों के 
सम्बंध में । स्थादों और आदमियों के माम जैस कुछ मुल,लेखक के द्वारा अगरेजी में 
लिखे गये है, उनको सही-सही समझ सव॒ना और उच्चारण कर लेना प्राय अनेक 
स्थानों पर कठिन हो जाता है, इसलिए उनके सम्बंध में लनुवादक से भूल हो जाना 
बहुत स्वाभाविक है। दूसरी भूल की प्राय सम्भावना उस समय होती है, जब मूल 
लेखक का लिखा हुआ कोई स्थल स्पष्ट नहीं होता | इसका कारण है। टाड साहब ने 
अपनी यात्र[ वी अधिवांध सामग्रो उन लोगो स॑ प्राप्त की है, जो स्वयं अपने विवरण 
दूसरे वा सही रप्र में बता सकने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, विशेषकर उस 
अवस्या में जब साभग्रो प्राश्ठ करन दाना कोई दिदेशो हाता है। यह कठिनाई एक 
विदेशों के सामने ही नहीं आती बल्कि दश वालो क॑ सामने भी प्रायः उस समय पैदा 
होती है, जब कमी एक प्रात्त क लोगो का दूसरे प्रान्त के दहाता आदर्मियों सं काम 
प्रडना है । ऐसे अबसरो पर कभो-कमी एसा ही होता है | जब कहने वाला और सुमने 
बाला--दोना एक दूसरे का ममक सकने से भला प्रकार समर्थ नहीं हांते । ऐसी सूरत म 
कह कहे १६ ऐस स्पन आ जाते है, जहौ घनुवादक को बहुत कुछ अनुमान से वास 
सेना पत्ता है, उन दक्षा म॑ कुछ स्थल भ्रामक हा जाते हैं । 
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इस प्रकार की भ्रुटियों को मैंने सता स्वीकृूर किया है और यहाँ पर भौ मैं 
स्वीकार करता हैं कि शद्धेय ग्रिरिघर जो शुक्त इंतिहासों के सम्द घ मे अच्छ जान- 
कार और सूक्ष्मदर्शी हैं। उसका सबसे स्पष्ट प्रमाण गद्द है कि वे जिन ऐतिहासिक 
ग्रषों के प्रवाटन का निशय करत हैं, व द्रय ने केवल प्रादोव और महत्वपूर्य होते हैं, 
अत्कि ज्ाज द्विदी के विकास-काल में उनकी उपयोगिता बहुत अधिक हो गयो है । 
शुक्ल श्री में एक विश्वेषता मौर मी हैं, वे भूल लेखक की चीज़ ही अपने अनुदाद में 
चाहते हैं । व नही चाहत हि अनुवादक यून लेखक का एक तरफ करके अपनी पस्चार 
के वर्शान से पुस्तक के पृष्ठो को भरने को चेष्टा करे | गुक्ल जी की इस पसंद को ये 
सभी भली भाँति जानते हैं, जो अब तक उनके सम्पंक में झाये हैं अथवा भातते रहते हैं | 

एक भाषा से दूसरी भाषा के अनुवाद में और विशेष कर उन अदसरों पर 
जब्र बोई पुस्तक प्रदीन वाल के इतिहास अथवा साहित्य से सम्गाध रखती है, प्राय 
भूनें होती हैं । भनुदादक न समझ सकते की धवष्था में क्षम्प हो सकता है, लेकिन 
जब वह मूल लेखक की भूल अथवा अदृरदशिता समझ कर पीता पृष्ठा को सामप्री 
चहल कर अपनी रुचि तथा जानकारों के अनुमार कर देता है तो उसका गह अपराध 
अभम्य हाता है, जिसवे लिये वह अधिकारी नद्ा होता । गुके भय है कि मैंने पहल इस 
चरह वो भूलें वी हागा । लेकिन भूल सखक के विचारों, भावनाओं और विश्वासों को 
ताइने अथवा बदलन वा अपराध मैंने कमो नहीं किया | 

एक बात और लिख कर में इसे समाप्त कर दूगा | बुछ ऐसे आलोचक भी 
देखे जाते हैं, जा अधिकारी न द्वोने पर भी मूल प्रथ के ठष्यो और प्रमाणों पर सादेह 
करत हैं, यह अच्छा नहीं मालूम होता ) अधिकारियों का भी ऐसा नही करना चाहिये, 
विसी महान बाय की तुटियों पर प्रकाश डालने की अपेक्षा उसकी प्रशसा करना विद्वानों 
का वार्य होता है मेरी पह धारणा मूल लेखक और दिसी प्रत्िद इतिहास-लेखक तवः 
ही सीमित है 

भरे जैसे अनुदादकों को बदे उत्तरदायित्व से काम लेना चाहिये और अपनों 
मूसों को स्वीकार करने के लिये सदा तैयार रहना चाहिये । 


“>> अगुपादक 


जेम्स यॉड का संज्तित्त परिचय 


यह पुस्तक 'पश्चिमी भारत की यात्रा' स्वर्गीय जेम्स टॉड दी दूसरी पुस्तक है, 
जा 'ट्रेवल्स इन देस्टन इशिडिया” का द्विदो खवू्पातर है। एनाल्‍ज एएड ऐटीकििटीज 
ऑफ राजस्थान”! नामक ग्रथ उनकी पहली रचना है। वह ग्रथ “टॉड-राजस्थान 
के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। (१) इन दोनों ग्रथो की रचना ने टाड साहब का 
इतिहास के क्षेत्र मे अमर घना दिया है । अतएव यहाँ पर यह आवश्यक हो गया है 
कि इस प्रसिद्ध ग्रथ के आरम्भ में पाठको वी जानकारी व लिये सक्षेप मे उनके जीवन 
पर प्रकाश डाला जाय । 

जेम्स दाड अगरेजी सेना में भर्ती होकर सत्‌॒ १८०० ईसवी में इज्भुलेएड से 
भरत जाये थे और वो पहले पहल बज्धाल में पहुँचे थे। वहाँ से उनको [दल्ला भेजा 
गया । धार-पाँच वर्ष तक वहाँ पर वो रहे । उसके बांद उनको स्िरीधया वे दरबार 
मे सहायक पोलीटिकल एजेट वी हैसियत स भेजा गया। वहाँ पर रह फर मध्य 
भारत, राजस्थाव और उसके निकटवर्ती प्रदेश! मे सैतिक कार्यवाही करने क लिए 
अनेक स्थानों ओर मार्यों का सर्वेक्षण सम्बधी महत्वपूण काय उनको करना पडा | 
इस समय कितने ही प्राचीन स्थानों और उनके निवासियों के विषय में जानकारी प्राप्त 
करने की उनमे अमिलापा उसप्न हुई। अतएवं उहोंने अपने भ्रमण के साथ साथ, 
अभीष्ट सामग्री छुाने का बाय आरम्म कर दिया। 

सन्‌ १५१७ और १८ ईदी में जब्न मेवाड, मारवाड, गोडवाड, हाडोती और 
दूढ़ास आदि राजपूत राज्या का अगरेजो बे! साथ सधि का होना आरम्म हुआ, उस 
समय अजूरेज गवनर जनरल ने पश्चिमी भारत बे राजपूत राज्या मे वनल जैम्स ठाडड 
वो अपना राजनीतिक प्रतिनिधि अर्थाद्‌ पोलीटिकल एजे-ट बना कर उदयपुर भेज दिया ) 

जेम्स दाड अपने जीवन वे आरम्म स इतिहास के प्रमी थे । इसलिये उदयपुर 
में रहने पर उनको उस क्षेत्र का ऐतिहासिक सम्पक प्राप्त हुआ | होने अपनी इच्छा 
के अनुभार सामग्री जुटाना आरम्म किया | इस कार्य मे लगातार उनकी रच बढनी 


शगी । आवश्यवता के अनुसार, उन्होंने इसम घन खच करना भो आरम्भ कया और 
अधिक से-अधिक परिश्रम भी किया । 


;' (१) कनल जेम्स टाड के मशहूर ग्रय 'एनाल्‍्स एएड ऐस्टीविवटीज आफ राज- 
स्थान” का हिंदी अनुवाद, आदश्ष हिन्दी पुस्तकालय, ४६२ मालवीय नगर, इलाहा- 
बाद से प्रकाशित हुआ है। 


(४) 


(६) 


जघ्स टाड ने अपने इस कार्य की सफलता के लिये इस देश की कई (९ भाषाओं 
का साखा और यहाँ वे लोगों के साथ वो उनकी बोली में भली प्रकार बात भी करने 
सगे । उहोंने सस्‍्कृत, प्राइत, अरदी ओर फारसी के विद्वानों वो अपने साथ रख कर 
अन्वेषण वा काम कराना आारम्म क्िया। प्राचीन शिला लेखों, ताम्रपत्रो और पढ्टो 
को वो एकत्रित करने लगे । भाट, बरहठ, चारण और राव आदि से जो उ होने सुना 
अदवा जिस प्रकार वी सामग्री उनसे उनका प्राप्त हुई, उसको उन अरने अधिकार 
म ले लिया । 

इस प्रक्वर व॑ लगातार कार्य स टाड साहव क॑ पास राजपूत राज्य! के इतिहास से 
सम्बध रखने वाली एक विशाल मात्रा में सामग्री एकत्रित हा गयी। उस एकत्रित 
सामंग्रा स और उप्त सम क॑ राजस्थान क निवात्तियों के सहानुभूति सम्पक से उनके 
हृदय पर इस देश के प्रति अनुराग उत्तप्न हुआ | भय अगरेज अधिकारिया की अपेक्षा 
यो यहाँ क॒ अधिक णु्भाच तक बन गये ओर अपने अधिकारों का प्रयोग वो सबके 
फल्याण के लिये करने लगे | णगरेज सरकार के एक अधिकारी होकर भी वो यहाँ के 
राजाआ और णागीरदारो का जनहितकारी तथा पययागप्रिय काय करने के लिये 
प्रोत्साहन दह रहू | उनद॑ रतन सहन और कार्यों को देखकर यह साफ साफ जाहिर 
होता था कि वो अगरेज सरवार के एक अधिक्षारी है लेबिन दो अपनों सरकार के 
स्वार्थ पूणा शासन क पक्षपाती नहीं है । इपीलिय समय समय पर वा अगरेजी "गासन 
की प्रश्शालो का विरोध करने लगते थे | इसका प्रभाव राजस्थान की जनता पर बहुत 
पड़ा । सभी उनको अपना तैपी समभने सगे और राजाओं तथा जागीरदारा के साथ 
उमकी मित्रता बढ़ने छपी । 

फोई भी सरकार जाने कर्मचारिया और अधिकारियों को प्रगा के प्रति उदार 
सही बनाना चाहती । अगरेजी सरकार को भी उसके ये तरोके ख़टकसे लग और 
उसका परिणाम यह हुआ हि यो अपने सरवार वे कार्यों में सः*ह्‌ दो नजर से देख 
जाने लगे । वो स्वाभिमाना, ययायप्रिय निष्यक्ष और स्पष्ट वत्ता थ। उ'ह चापलछूसी 
पसंद महों थो । जब उनको मानूम हुआ कि सरकार मुम पर सदेह करते लगी है तो 
उहोंने अपने सरल स्वमाव से निश्चय करन अरने पद से इस्तीफा दे दिया। लंकित 
छाद्वोन जो धाय आरम्म किया पा, उसस उनको अरुचि नहीं हुईं। उस अवसर पर 
जहेँ विश्वास हा गया कि जो बार्य मैंन आरस्म किया है, उसवी सहायता के लिये 
हो यह परिस्यिति मेरे सामने आयी है । उनके यह सकने में देर न लगी कि मेरी 
बुछ बटिताइयाँ वह गो सक्िति सरकार के पल का निभाते हुए मैं अपने इस प्रिय काई 
को सफ्सता पूर्वक कर नहीं सकता या, इसलिये यह अच्छा हो हुमा । 
उत्पपुर में रहकर मि० टाइट ने जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, दूँदी सिरोहो 

आि राश्म्यात के प्रसिद राज्यों को थात्राें को थीं ओर उन सभी रायों सं अपन 


( ७) 


आवश्यकता व॑ अनुमार सामग्रो एकन्रित की थी | अगरेजी सरकार से सम्बंध तोड़कर 
जब वो उत्यपुर से इड्धुलैएड जाने के लिये रवाना हुए तो उस सम्रय तक की अम्पूर्सा 
हकत्रित वी हुई सामग्री अपने साथ लदे गये । 

प्राचीन गुजरात और सोराष्ट का सम्बंध राजस्थान के साथ था, इसलिये 
उनको वहाँ को यात्रा करनी थी । अतएवं उदयपुर से चलकर वो बाबू सिद्धुपुरा, अन- 
्विलवाडा-पादणस, बडोदा, भांदनगर, पालीताना, जूुतागढ़, द्वारका ओर सोमनाथ होते 
हुये कच्छ गये भोर फिर वहाँ से जहाज में बैठकर बम्बई पहुँचे । सन्‌ १८२३ के फर- 
दरी महीने में वो भारत भी भूमि से बिदा होकर इज्भुलेएड चले गये | इस तरह मि० 
डाड पूरे बाईस वर्ष भारत मे रहे। उहोने अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग इस इंति- 
हास की सामग्री एकत्रित करते मे जिस प्रकार व्यय किया, उपके वर्णन और विवरण 
रोमाशकारी हैं। उनकी अभिलापा, लगन, कर्तव्य परायणता और निष्ठा उनके अत्यन्त 
सहान होने का स्पष्ट प्रमाण देती है ॥ 


मि० टाड के सैकडों मोर हजारो ग्रुणों में सबसे अधिक विश्येपता यह थी कि 
चो न केवल एक शुरवीर सैनिक और सेना से अधिकारी थे, बल्कि वो 'ुरवीरों के भक्त 
थे । थो राजपूतों के प्रबल पक्षपाती थे ओर उसका केवल यही कारण याकिवों 
सौदर्य और सम्पदा के स्थान पर शौर्य के पुजारी थे । वो एक शुरमा थे और घूरो के 
प्रशसक थे | 


उदयपुर से जब उहोंने अपने देश इज्धुलेएड जाने के लिये प्रस्थात किया तो 
उद्दोंने धम्बई का रास्ता पकड़ा, बीच में जितने भी महत्वपुर स्थान हो सकते ये 
उद्दनि उन सब मे पहुँचने का कार्य किया । कोई भी प्राचीन स्थान, चाहे वह किसी 
भी अर्थ में प्रसिद्ध हुआ, मि० टाड वहाँ पर गये और उन्होंने उसकी कोई भी हैसी 
स्थिति बाकी नहीं छोडी, चाहे वह नयी हो अघवा पुरानी, जिसके तथ्य और प्रवाद्द 
सुनकर, देखकर और पढकर उन्होंने अपने अधिकार में न ले लिए हों। इस प्रकार 
चोटी और बडी सभी जगहों ढा-उसके तथ्यों और रहस्या को उन्होंने विद्याल रूप में 
सबलन किया। हि 

भारत के बाईस-तैईस वर्षों के निवास मे पूर्व की तरफ कलकत्ता से लेकर 
परिचम में वम्बई तक के महत्वपूरा क्षेत्र के दो अपने समय में एक मद्दितीय जानवर 
दन गये | निस्सदेह मि० टाड एक अत्यन्त बुद्धिमान सैनिक और सरदार ये। वे 
जितने ही राजनीतिक ये, उतने हो आध्यात्मिक और ऐतिद्ासिफ थे। जीवन के 
आारम्म से उनके अन्तरतर से एव प्रवल जिज्ञासा थो। उसको पुरा करने में उद्लोंने 
अपने जीवन का सर्वस्द उत्सग वर दिया और उसके बदले में उहोने साहित्य और 
इतिहास की जो विपुल राशि एकत्रित बी, उठे लेकर यो वद्भुलेरड चले गये और पाँच- 
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से वर्धों के अषक प्रयास्तों के बाह जो परिणाम निफला, उसमें राजस्थान का विगतृत 
इतिहास ससार के सामने आया । सन्‌ १८२६ ईसवी में उनका पहला भाग और सन्‌ 
१८३२ ईसवी भे उसका दूसरा भाग प्रवाशित हुआ । 
राजस्पान का इतिहास प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ उद्ोंने अपनी यात्रा का 
इतिहास लिखना आरम्म तरिया, जिसका सकलन उत्यपुर से रवाना होने मे बाद 
बम्बई पहुँचने के सम्पूर्ण मांग मं, भयानक कठिनाइयों से किया था। इस यात्रा में 
होने समस्त स्थानों, ती्थों, मादिरो, दुर्गों, राजधानियों और द्यासकी के नवोन और 
प्राचीन रहस्यों के चित्र खीचे । इन चित्रों मे योरप और दूसरे देशों के मिलते जुलते 
चित्रा की माँरिया का समन्वय किया । भारतीय जीवन में अपने काय को पूरा करने में 
मि० टाड़ ने अपने स्वस्थ और सु”र जीवन को जुए की बाजी लगायी थी । या तो सफ- 
लता मिलती है अथवा स्वास्थ्य से हाथ धोना पड़ता है। उनका यह सोचना गलत नहीं 
हुआ । उनका कार्य पूरा हुआ, सफ्लता मिली, लेकिन उनको जिन्दगों से हाथ धोना 
पडा । पश्चिमी मारत की यात्रा क॑ लिखने का कार्य जैस ही समाप्त हुआ, उनका 
स्वास्थ्य उत्तरोत्तर गिरता जा रहा था, पुस्तक वी पारट्रलिपि को लेकर वो लण्डन 
में अपने प्रकाशक के पास गये और उसके प्रकाशित कराने फौ कोशिश कर रहे थे, 
अकस्मात्‌ उनको मृगी रोग का भयानक दौरा हुआ और उसी मे सन्‌ १८३५ ईसी के 
नवम्बर महीने में उनकी मृत्यु हो गयी । उस समय उनकी अवस्था तिरेपन वर्ष को था । 
मि० टाइ की मु यु के चार वर्षों के बाद सन १८३६ ईसवी में उनकी यात्रा का 
विवरण प्रकाशित हुआ । राजस्थान व इतिहास का प्रकाशन उनके जीवन काल में हो 
गया था, उससे उतकों बहुत सतोप मिला था, जैसा कि स्वाभाविक होता है। लेक्नि 
उनकी पश्चिमी भारत की यात्रा” का प्रकाशन न हो सका और उनको अकाल मृत्यु 
हो गयो | यात्रा वी सामग्रो एकत्रित करने के लिए उनको भीषण कठिनाइयों का 
सामना करना पडा था, वे धटनायें और क्यानंक कितने रोमाझकारी हैं, इसका अनु- 
मात इस ग्रथ को पढने के बाद ही हो सकता है। हम यहाँ पर इतना ही कह सकते 
हैं कि उन्होंने इमके लिये गपना सब कुछ खोया था, सम्पत्ति ओर प्रभ्रुता के साथ साथ 
उदहदने अपने प्राण का उत्सग क्या लेकिन जिसके लिये किया, उसे वह छगा हुआ 
देख न सक॑ और अकस्मात्‌ वो इस ससार स बिटा हो गये । 


मि० टाड का लिखा हुआ “राजस्थान का इतिहास अज्जरेजों मे प्रकाशित होते 
ही योरप के सारे देशों में उसकी खपत हुई और माँग बढ़ी, उस इतिहास में टाड 
साहब मे जो कुछ लिखा, उसकी ओर ससार को आँखें कमी गयी नहीं थी । लेकिन मि० 
टाड ने उन सब की अखें खोली और अपने कथपानकों से उन्होने सउको आइचर्य चक्त 
कर दिया। इस प्रकार यदि मि० टाड ने उस ग्रथ को---अथक परिश्रम और आम 
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त्याग के साथ--लिखा न होता तो जो सम्मान भारत को मिला, वह बभो--किसी 
सूरत में सम्भव नही था । परिस्थिति यह थी कि भारत के लोग स्वय अपने इस गौरव 
को नही जानते थे, उनकी और ससार के दक्षो वी आँखें, उस सपय छुती, जब मि० 
टाड ने "राजस्थान का इतिहास”! लिस४र घापणा की । “मारत के राजपूतो में यदि 
उनकी व्यक्तिगत खराबियाँ म होतीं और उच लोगो मे आपसी फूड, ईर्पा भौर विरोध 
में अपना ही विनाद्य न किया होता था यह निश्चय है कि ससार की कोई भो जाति 
इसकी बराबरी नही कर सकती थी ।” े 


इतिहास के इस महान ग्र'थ के प्रकाशित होने के बाद से लेकर अब तक अनेक 
विद्वानों शौधका और आनोचक्रों ने सपने-अपन मतों को प्रकट क्या है।ये आलोच- 
नायें आज भो चल रही हैं। किसी भी प्रण की विश्येपता और लोकप्रियता का इससे 
अधिक ओर कया प्रमाण हो सकता है । न जाने कितने इतिहास के विद्वानों ने इसको 
जी खोलकर प्रशता फी है और इसके उेयार करने मे मि० दांड़ ने जिस परिश्रम, 
कृष्ट सहय और त्याग से काम लिया है, उसकी सराहना की है। लेक्नि कुछ ऐसे लोग 
भी हैं, गिहोंनि उबकी मुटियों और अग्ादों को अधिक खोजने की कोटिश को है + 
म्रि० टाड ने उस जमाने में इस विश्वाल इतिहास को तेयार करने का काप क्या था, 
जब लोप इतिहास लिखने को सामग्रो जुटाना भी नही जानत थे । पृथ्वोराण रासो, 
मेवाड़ और मारवाद के इतिहास और राजाओं को वशावलिया के सिवा किसी के पास 
और था हो बया । लेकिन ठाड साहब ने उस इतिहास वो लिखते क॑ लिये जिस प्रकार 
को सामग्री जुटाई भर जिस आत्म ८्याग के द्वारा उसको एकत्रित करने का काय किया, 
बह न केयल भ्रशसा के योग्य है, बल्कि उसदी प्रणाली से इतिहास लिखने बाता का 
भाग प्रदशन होता है । लाग सीखेंगे कि इतिहास इस प्रकार लिछे जाते हैं और उनके 
लिए इतिहासकार किस प्रवार अपने आउको बलिदान करता है । अमानो का सकती 
करना अथवा उत पह प्रक्माश डालना कोई महत्व नहों रख ॥॥ 


इतिद्ास न तो कहानो है और न उउयास, वह कविताओं के माय से बहुत 
दूर है । इतिहास को बल्पनाओ क॑ द्वारा न ता रोचक बनाया जाता है और न उसये' 
लिये रसीली भाषा को आवश्यकता होती है। मि० टाड इतिहास लिखना जानते थे, 
उसके लिये उनकी भाषा स्वाभाविक रूप से काम करती थी। उनके इस प्र की आलो- 
चना करते हुये इतिद्वास के विद्वानों ने लिखा है. -- 


क्नल टाड अपने समय के महान इतिहासकार और शोय ने क्यों के सम्बन्ध 
में आश्चर्यजनक अवेधक थे । उन्होंने राजस्थान का इंतहास लिखकर अपने क$ 


और राजस्थात का अरर वना दिया है। ग्रथ की रचना शैनो लोकप्रिय और रोमा 
झकारी है) 
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म्रि० टाइ को दूसरी पुस्तर पश्चिमी भारत ही यादा'“-जिसरे शाप उड़ा 
सहोप में यह परिचय प्रवाधित हो रहा है--शाजस्पान के इवह्राग जो हरह मौतिर, 
खाजपूरा ओर पढ़ने मे अत्यन्त राबर है। बातराज सस्पूर्ण श्थानर सभो रच और 
आकर्षक हैं। यहाँ पर हम तो यह बहने वा भी साहुम १ रे हि सि# दाइ़ में याषा 
कै विवरण खोजने और लिछने म अपनी उस विधास तैठिहारिर विष्ता हा परिषय 


दिया है, जितना अनुमान टराश्स्वान गा इतिहास पढ़ाय में शही दल 
जेम्स दाड क जीवन शी परिचय पत्तियोँ मद उनर प्राप 'दरिचमी भारत की 


यात्रा? से सम्बध्ध रछतो हैं । उनका यह दूसरा प्र ऐतिहातिर धोप शा बाय है, णो 
उनके प्रधम ग्रय से भी मधिश कष्ट धाप्य है । एद्ो मत इस प्रप मे लिणा है ढि 
उन्हांने भारत षयों छोड़ा, स्वास्थ्य बो गिरतो हुई दर में भी विश्टवर्धो बे दरगाह पर 
न जाकर, चयकर सात हुये उनके खोजपूण यात्रा वा गारए गया पा। 

इप कर्म में लगा रहने है दिया से जय उनहां हवाम्ध्य गिए रहा था, उप 
समय भी उन्हेंने उप्तकों सम्हालने वा प्रयत्न गद्दी हिया और उत्तरोत्तर वह अपने 
निर्धारित कार्य के लिये सामग्रो जुटाने म सगे रहे । वह जानते पे हि जियग डार्य में मैंने 
डहाप लगाया है, उसकी सफ्लता दे लिये अयर परिश्रम और अध्ययन वी भव्य 
है। उनको अपने इस कार्य मे सगन था और उस्तो का परिणाम था हि यह समझते 
हुए भी कि मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, फिर भी वा अपने काय मे सगे रह मौर अपो 
स्वास्थ्य के प्रति अवावधान हो गये | 

१६ नवग्बर १८२६ ईसवो को मि० टाड ने लणए्रन व प्रतिद डागटर 
अलटरबक पी लड़की के साथविवाह किया | उसस म्रि० टाइ के दो पुत्र ओर एगं सही 
हुईं । विवाह के बाठ सन्‌ १८२७ ईसवो से जब या मिलान में थे वन्‍ास्यल को एक 
चीमारी से उनको बड़ा वेप्ट हुआ, उस समय उनमें लिखने बी क्षमता नही रही पौ, 
फिर भा उड़ाने विश्वाम नहों पिया और पीडा वी अवस्था में भी उद्दोंने एक धोध पत्र 
चैयार किया था और उसको उद्दोत पेरिस की एगियाटिक साताइटी में भेजा था । 
उनका वह लत वहाँ की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । 

जेम्स टाड का छारीर साधारण कद से बुछ लम्बा था, "ारीरिक गठन अष्छों 
थी ओर उनका व्यत्तित्व प्रमावशाली था। चेहरा थुना हुआ और वो स्वभाव दे हुस 
मुख थे। किसी भी विषय मे जब वा उसी स बातें करत थे तो अपने विचारों $ प्रति 
वो अहुट हृढता का प्रदशन व्रत थे । उनका ज्ञान व्यापक था ओर प्रतिमा बहुमुखो 
थी उनके लेख आयःर देतिहारसिक हाते थे ( उनमे अपार उत्साह था, भपूर्व साहस 
था, उनकी सूझ निणयात्मक थी। उनका स्वभाव दयालु था। उनके जैत पारदर्णी 
अनुष्य बहुद कम ससार में पाये जाते हैं। 

ल्ल्ल्न्ल्क “-ग्रिरिधर शुक्ल 


विपय-छूचो 


अेननन १: ्््ड 
पहला प्रकरण 
उदयपुर से प्रस्थान 


यात्रा और उसकी प्रस्तावना--आत्म प्रणसा का अपराध-न्यात्राओं के साथ 
भरा स्नेह कार्यों बा बोक और उत्तरदायित्व--उदयपुर के निवासियों के साथ 
सम्पर्का--विदायी और विमोग--राणा के उदगार--सामन्धों के साथ राज्य के 
ऋगहे-मेरा गिरता हुआ स्वास्थ्य--जज्भूली जातियाँ और उनका अध्यमत करने की 
अभिलापषा । १७--२६ 
दूसरा प्ररए्ण 
यात्रा का आरम्म ; उसके दृश्य 
मधलियों के साथ ममता--ऊचे नीचे रास्ते के कष्ट-नाष द्वारा के 
श्रीनाध--विपदा में प्रतिप्ठा महीं होती--विंदाई को यात्रा में सरकार और मुसा- 
हिब--बहनी की घाटो--गांगुएडा का पहाडो प्रदश--मेदाड वी बडी जागीरें--राणा 
"का श्रेष्ठ बश--राजपूतों में बेमेल बौर बहुविदाह की पुरानी प्रथा--मराठो में लूद- 
मार करने वी पुरानो प्रवृत्ति--राव मानिकचद--चरित्रवान व्यक्ति और इुंगुल 
खोर--पहाडी जड्जलो में मेवा के वृस्त- यात्रा मे लागो के साथ मुलासातें ॥ २७-४६ 
तीसरा अफ्रण 
परम्परायें और अन्घ तिश्वास 
राजपू्तों को कत्त व्य परायग्ता--पुर/ने जमाने के सपर्षों की क्थाए---भीली 
की स्वतञ्र जाति - अशिलिता में शिष्टाचार की अधिक्रता--सद्भुट वे समय भीलों के 
द्वारा राणा की सहायता--मीलो का सज्भुवन और उतझी जिम्मेदारी--मनुष्यों और 
देवताओं के भोजन--भारत थी आदिवामी जातियौ--मनुष्य जाति को 'उत्तत्ति-- 
पतन का कारण गरीबी और अत्याचा र--आरायों की क्षमा कानूत की उपेला है । 
४७--७१ 
चौथा प्रकरण 
आदिवासी जातियाँ, पुराने सिस्क्रे और तरीके 
गर्मी में रेतीले मैदानों को यात्रा--छोज सम्दधी मेरी अमिलापा--राज्य बी 
जागीरो पर जैनियो के अधिकार--राणा की धर्म भीस्वा--वाल नगर का शिव- 





( १५४) 


तेरदवाँ प्रकरण ; 
सौराष्ट्र ; प्राचीन और नवीन 

डड्टोदा की परिस्थिति--हूण जाति के लोग--छम्बात और उसको प्राचो- 
नता--जैनियों का पुस्तकालप--सौराष्ट्र का इतिहास--सौर जाति का प्रारम्भ -- 
सीरियन और सौर लोग--सीधिक ओर सोराष्ट्र की अन्‍य जातियाँ--बोद मत का 
औै-द्र--पुतगाली लोगो के “यवदह्यार--भोतिलों की राजधानों भावगपर--राजा वा 
अहुरगी दरवार--लूटमार का व्यवसाय--श्वाह्मणों को बस्ती सोहोर--मेवाड की 
चुनी राजधानी बलमी। २६३--१६० 

दौद॒ह॒वाँ प्रकरण 

जैनियों का सम्प्रदाय 

जैनियों के तीर्यप्यान--जैवमत की उदारता और महानता--पहाडों पर जैनियों 
के सन्दिर-जेन मन्दिरों के निर्माता- उपासना के स्पान-अयान्य भन्दिर--- 
आपसी भतमेरों के दुष्परिक्षाम--आदिनाथ का मन्दिर--आमृषणों बी प्रषा-पर्देतो 
पर मन्दिरों बी भरमार--हेगा पीर को मजर--मन्दिर कौर पर्दतों की सम्पत्ति-- 
पालोताना प्राचीन ओर वन । २६१--११८ 

पन्द्रदयाँ प्रकरण 

काठी ज्ञाति और पाण्डव दन्धु 

गोडियापार का क्षेत्र--दम्म नगर की विशेषा--गुजरात का प्रदेश--काठी 
राजपूत--उनकी आइति छूरता ओर वीरता--सौराष्ट्र प्रदेश का शगौरद--प्रामीण 
दृपप--मूर्दों मोर परिचमी जातियों के रस्मोरिवाज--पाएडवों का घरण स्पान-- 
मानचित्र और इस प्रदेश का भूपोल--सूर्य मंदिर के विवरण । ३१६---३४४ 

मन्दिर सोलहवाँ अ्रकरण 

मन्दिरों का निर्माण और भारत की सम्पत्ति 
सोमनाथ और देवपट्टणा--भादिर की क्या--क्हैया का निर्माण स्पान-- 
मन्दिर्षो डा निर्माण और उसके जोझोंद्वार--सोमनाथ का प्रसिद्ध मीलिर--मृतिभजक 
महुपुइ--खोमनाथ के मन्टिर का पतन--पाताल-वर की प्रतिमाए--इथ्ण के विभिन्न 
झपू-मन्दिर भे मस्जिद और पुजारो के घुसा के दश्य--हाजो की करामात । 

१४५--३६५ 

सत्दवा प्रऊरण 

जूनागढ प्राचीन और नवीन 

प्राचीन सम्यदा के अघ--वहँ के निवासी और उनदों जाठियाँ--जुनागढ़ का 


( १५ )_ 


प्राचान इतिहास और वर्तमान जीवन-यादवों का सरोवर- गिरनार का प्राचीव 
शिला लेख-लुझ्ञा लोगो का श्वरवद्ध--दामोदर महादेद का भाविर -छ्ेव सौर 
वैष्णवो के साम्प्रदेयिक ऋगडे--अकवर के समय बहीँरो का भाव और महत्व । 
३६६--३८८६ 
अंठारहवाँ प्रकरण 
पहाड़ों के छुछ अनोखे चृश्य ४ 
हर आराधना के स्यान--पीडा और प्रसन्नता--मवेषण कक म--मारत में आने' 
की उत्सुकृता-मेरे भारतोय मित्र और झुमचित्तक - भारत वा अहृुट सम्ब'घ-- 
गोरखताथ मन्दिर का शिखर--पहाडो के ऊपर का हृश्य--ज में और विनाश की' 
देविधौ--पुरानीं कयोयें--जगल का प्रसिद्ध राखम--दीघजीवी साधु--कालिका देदी के' 
मटर में जाने वा खतरा--पर्वव पर अधोरियों का शिखर--काठियावाड के जंगली 
मनुष्पय--मरमक्षो अघोटी । ३६०-४१४ 
उन्नीसवाँ प्रकरण 
नगर, राजपश और विवरण 
काठीदाना की विभिन्न जातियाँ--अवाल का प्रभाव-मकानों के स्पान पर 
फोपडियाँ- डाकुओं का गाँव--गरुमली किल में जंगलों जानवर--जेठवा का प्रसिद्ध 
सन्दिर--गणापति के मन्दिर की बनावट--गूमली में शोष की सामग्री--जेठवा केः 
सोगो के स्मारक--मनुष्मों में पूछ वाली जाति--प्राचीन क्थानको में सत्य की हृस्पा- 
पूर्वकाल में अन्तर्जातीय विवाह । पु ४१२--४३२ 
वीसवाँ प्रसरण 
प्राचीन काल की ग्रन्थियाँ 
सदियी से होने वाली छुटमार--शुद्ध राठेर रक्त का दावा--मुसलमानों के 
द्वारा मीदरों का विनाश--गावधन का दूसरा माम--शुरवीरों के स्मारक--ऋष्ण 
की कथाओं में अतिशयोक्ति--इृष्ण का माम रणछोड क्यो पढा--प्राचीन काल के 
युद्धों में शद्भुध्वनि का महत्व--मीराबाई का मन्दिर-जल के डकेत ओर छुदेरे-- 
जाडेचा के स्म:रक की वेइज्जती ॥ 
इक्वीसयाँ प्रसरण 
दासता की मिठती हुई प्रथा 
विलियम्स को उद्रता और मिश्र॒ता--गुर्यति_शानचाद का महत्वपूरा .. 
सहयोग--वियोग के गहूर जल्म--इृष्णा की भ्रूमि--तामों में भेद का कारण--बूनी' 


नदी का खाद्य जल - प्रतिकूल हवा के भाकों का परिसाम--बारह धरदे के स्थान 
पर एक सप्ताह 


४३ रे---४४ हे 


डेडड-- ४४४८ 


(६ १६ ) 
याइमयां प्फरण 
इतिहास भर समाय के एछ विपिप् विप 
नींद दे शाप मन वा सपाद>्नजयाए व काप और शव सादा की 
चारणा--भ वेपरों क दस के गुक--महाना और महू्षां में भृरत्यों का हघौ।इ-- 
पु वे स्मारक और गाएि वे स्थतत--साणा हा प्रिय स्पाशह-जारेवा मो 
का दार-्थार धर्म परिवतत-- मिस्टर गाहितर मे प्रुवाशात और शपत्ती सशरत 5 
जाडेवा धरदार का स्वागत --सातपर्पीए बालक राम विहापर एा-न्‍जाड़ेवा क्राहोह 
जार्रा के बैठते का दोवाललाए-भुज ब॑ ऐश महप ओर प्रीशमरच--रागजमदनां के 
इनर्माए में अपरिमित सम्यत्ति दो राघष--साते * थोो हुए पार्याबा राव लाता का 
चलप--जाड़ेषा वर हा प्रापीन इतिहास --राजगूत ६ विदादों में कोच को दिदा१-- 
जवाहर वह में योद पर्माविशम्यों । ४१४१५--४४२ 
सेश्सयाँ प्ररश्ण 
राजनीति के दाँय पेच 
रतन जी दो सहायता--जाडहेपा रियागात बा विस्था(--रिपरांग को म 
शहया--राज्य 4 सरटार और सामत-जाएीरों व पट्टं >--रिपासंत शा हि शव-- 
राजा और सामतों वे योद मतभे”-राव भारमप्त को अपुरत्यिता-जातौलिए 
डाजा सिंहासन पर--जागीरदारों गे द्वारा विश्शी सरदार भा भामग्लण और रशमर्पल 
- जादेचा राज्य के अच्छे दिनों का सपता--समुद दी दल मएप्री--भस्तरा मादुर 
ऋमारी यात्रा का अन्त । ४८३--१०० 


पश्चिमी मारत की यात्रा 


पहला प्रररण ४] 
उदयपुर से प्रस्थान ० 


यात्रा और उत्तरी प्रस्तावना--आत्म प्रशसा का अपराध--यात्राओं के साथ 
मेरा स्नेह--कार्यों का बाक और उत्तरदायित्व--उश्यपुर के निवासियों वे साथ 
सम्पक---बिटामी और वियोग-- राणा के उग्टार--साम'ता के साथ राज्य के फंगडे-- 
भेरा गिरता हुआ स्वास्थ्य- जज्ुली जातियाँ और उनका अध्ययन करने की अभि- 
लापा ! 

जिसने हमारा लिखा हुआ राजस्थान का इतिहास [एनाल्स एण्ड एन्टीविवटीज 
आफ राजध्यान] पढा है उसको हमारी इस दुपरी पुस्तर “पश्चिमी मारत वो यात्रा” 
को पढने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले हमारी किसी भ्रस्तावता को पढ़ें । 
राजस्थान वा इतिहास पढने के बाद वह इसका पढ़ सकता है। उसके लिये हमारे 
वत्तज्य दो आवश्यकता नहीं है । फिर भी अपनी व्स यात्रा द॑ सम्द ध में में कुछ ने 
लिखूँ यह बटुन अच्छा नहीं मालूम होता । इसलिये अपने पांठक्रो को यह बताना थि 
उस इतिहास को लिखने के बाद--जिसम मरे स्वास्थ्य और सामर्थ्य का मयातक रूप 
से आघात पहुँचा--इस यात्रा को आवश्यकता कया पडी और इस ऐनिहासिक यात्रा वे 
लिखने का मेरा अभिप्राय क्या था, बहुत आवश्यक हो गया है | 

अपनी याज्रार्ों के दणन मे सभो प्रकार की परिस्वितियों का सामना करना 
पढ़ता है। अनेक स्थलों के वशन करने में आत्म प्रशंसा के अपराध का एक नय उत्पन्न 
हाने लगता है, उसको सही रूप मे न लिखना और उस भय क कारण कुछ अशां को 
छोड देना, उन घटनाओं को अपूणा बनाता है, ऐसी अवस्था में उस प्रकार का सकोच 
कुछ महत्व नहीं रखता । 

एक बात आर है -क्िमी भी दिपय को जटिल बनाकर लिखना पाठकों वो 
प्रिय नहीं मानुम होता । बतएवं उस प्रकार कसी भी विवरण को लिखने की भाषा 
ओर शैली बहुत स्पष्ट सादगी लिय हुए होना चाहिए | झ्विष्टिठा और जटिलता से कोई 
भी विवरण न तो स्पष्ट बन पाता है और न उसमे आक्पण वेदा होता है । इतिहास 
और यात्रा क॑ बणव सदा सरल, मुवोध, मधुर और प्रिय हामे चाहिए । इस सादगी के 
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अमाव में णो घटनायें सामने आठी हैं, उससे पाठक अनेक अशा। में अपरिचित बने रहते 
हैं। इम्न अवस्था में उन धटनीओ के साथ पाठकों का सामजस्य स्थापित नहीं हो 
पाता । वोई भी पुझव पुस्तक की घटनाओं के साथ जितना झम्यक स्थापित करना 
चाहता है. उतना ही वह उसके लेखक से परिचित होना चाहता है। वह जानना 
लाहता है कि इन यात्राओं के साथ लेखक की एमभता क्यो है और जिन घटनाओं के 
विवरण उसने सामने रखे हैं, उनमें उसका उद्देश्य वया है । इस तरीके से घटनाओो के 
साप-साथ, पाठक लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक अपनी यात्राओ और उनकी 
धटनाओं का वर्णन इस प्रकार करता है, जिसस उनके भ्रति पाठका की अभिरुचि 
उत्पन्न हो सके और यह उमी दशा में सम्मव होता है जब उसके वर्णन की भाषां और 
हौसी सरल, सुरुचिपूर्ण और स्पष्ट हो । ऐसी दज्ा मे मेरे लिए यह आवश्यक है कि 
अपनी यात्राओं वी घटनाओं को दरसन करने क॑ समय आत्म प्रशसा के अपराध के भय 
बो अपने निकट आने म दू ओर मैं यह भूल जाऊ कि मैं जो कुछ लिखे रहा हूँ वह सब 
अपने लिये लिख रहा हूँ, वल्कि मैं यह समर्भू कि यात्रा की घटनाओं का बणान मुझे 
ईमानदारी के साथ करना है, उसको कहीं पर घटाता बढ़ाना नहीं है । 

मुझे इस प्रकार को यात्रायें आरम्भ स॑ प्रिय रही हैं । इड्धलेएड को छोडे हुए मैं 
बाईस वप बिता छुर्ा था और तेईमवाँ वर्ष भी खत्म होने जा रहा था। इनमे से 
अठार्‌द वर्ष मैंने पश्चिमी भारत वी राजपूत जातियों क साथ व्यतीत क्ये थे ओर 
दाँव वर्षों में मैंने सरकार 4 पोलोटिकल एजेस्ट की हैसियत स सेवाड, मारवाड, जैमल 
भेर बोटा और बदो दी पाँच बड़ो रियासतों मं एवम्‌ सिरोद्रों की एक छांटी रियासत 
मे काम दिया था। मरे सामने एक बड़ो जुम्मटारी थो जिसके लिए बाद में चार अन्य 
एजेएट मुकरर किये गये थ | मैंने अपने उत्तरदायित्व को भलो प्रकार निभाने की चेध्टा 
को थी और जिसी प्रकार बहीं पर त्रुटि नहा आने दो थो। इसका परिणाम यह हुआ 
था कि मेरा स्वास्थ्य लगठार गिरता गया ॥ उन हलिनो की कठोर जुम्मेदारी को अत 
बरते हुए भी मैंने अपने उत कार्यों म बोइ बमी नहीं आने ही जिनके साथ सेरी अप 
सा सचली थी। उन हिना मे जुप्मेशारा का कितना बढ़ा बार मेरे सिर पर था, 
उपर बताने द लिए मैं इहना हा कद सता हूँ हि बारह धटे स लक्र चोटह घटे 
हर मैं राजाना रियास्त्ों ब॑ झगडों मे व्यस्त रहता था । विश्वाम करने के लिए समय 
महीं सिवा पा। घाने्पोने गो ब्यवस्था ठाए नहीं चल पाती थी ॥ विन्तनाओं का 
बोझ हम सा रहता था। इस प्रकार व] परिस्थितिया के परिणाम स्वरूप, मिर में 
विएर्दर पोश रहा वरसी था। उमर हालत में भी मैं बाम करता था। घरीर की 
अग्वस्थ दाषम्पा रे ना विधास के विए मोदा निरालने वी बात्त न थो । 

मरी यह परेणादी ही हातव मर मित्री मे छिगे ने थो मैं जिसो से बुछ कहता 
महों दा लेहित जातद सभों प। मरी दथा की देखकर प्राय मेर मित्र आश्वय करत 
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थे, लेकिन फिर भी अपने उत्तरदामित्व को निमाने में मेने कमी अपने सामने कमजोरी 
नहीं आने दी । इसका कारण था, मेरा विश्वास--जिससे कि मेरे इस प्रकार वष्ट सहन 
से हजारों पीडित भित्रा और ररो-पुरुषा का उपकार हो सकता है ! अपने इस विश्वास से 
मुझे बल मिलता था १ 

इसी प्रकार के दिनो में उस प्रिय स्थान से विदा होने का समय भी सामने 
आया, जिसे मैंने अपनी जमशूमि के रूप मे स्वीकार किया था। मैंने कभी महीं सोचा 
था कि ऐस प्यारे स्थान को छोडक र मुझे अमत्र वही अपनी जीवन लीला समाप्त करती 

होगी । 

हे दुख में दुख मिलता है और पोडा भे वे”ना होती है । लेकिन अगर किसी दुख 
और पीडा भें भी सुख और समान का अनुमव होता है तो उसी समय, णब भनुष्य 
किसी के उपकार मे दुख और पीडां का सामना द रता हैं । मैं जीवन दी ६ ही परिस्थि 
तियों मे पहुँच गया था, जिनमें मेरे कष्टो ओर कठिनाइया की सीमा नहीं थी । लेकिन 
उन कष्दों और कठिनाइयौ को सहन करके में अगस्थित साधारण ज्रो पुरुषा का ही 
नही, वल्कि कितने ही राज्या, राजाओं और राज-परिवारों का उपकार कर रहा था। 
आपसी ऋगड़ो के कारण बी हुई गरीबी, कज्ञाली, बेहाली और बेचेनों में पडे हुए 
राजाआ, नरशो जर राज-परिवारो ने जात जोर छुशहाली का जीवन बिताने के 
अवसर प्राप्त तिय। उगकी प्रजा के जीवन में भी परिवर्ततद हुआ । उनके निराश पीवद 
मे शान्ति और सुख्ध का आभाव हुआ । मेर॑ रवाना होने के समय राणा से खकर प्रजा 
तक सबकी तरफ स्त॒ जो मेरे लिये कहा गया, उसका वशान करना भेरे लिये अच्छा नहीं 
साबित हागा । राजाबा और रईता ने इतचता के भाव प्रकट क्यि और उपधस्यित स्री 
पुरुषा का विशान जन समूह उस बिटाई के समय अपने शुमचिस्तव के वियात वी ध्यपा 
को अनुभव कर रहा था। सर्वताधारण म लांग मुझे यावा कह+र पुकारा करत थ। 
उनवा इस प्रकार सम्बोधन करना इस बात का सबसे बडा प्रमाण है कि मेर व्यवहार 


और उपवारा के वारण उन सभी ने मुम्को अपना सभा, सम्बधी आर जुभचिन्तक 
साने लिया था । 


प्रस्थान बरने की तैयारी में पद्रद्ध दिन वीठ गये। मेरे जाने की पर सभी 
लोगा में फैद गयी थी । इसलिए भुभसे मिलने के लिए आने वालो की सस्या राजाना 
बढ़ती जाती थी | इसस मेरी वैया ' मे विलम्ब हा रहा या ५ “सका बयान के दिए 
मैं राजधानी स उत्तर का तरफ एवं मोल की दूरी पर चररादा के ए- प्रामाद (मरते) 
में चला गया था। (१) बह प्रासाद विभित प्रवार के खूबमूरत ओर सुर्गाधत फू्ता से 
भरा हुमा था। 
(१) यह प्रामाद (महल) राणा सम्राममिह दूर मे (१७११-१७३४ ईसवी) 
से बनवाया था । (जोर बिनाट पृ० १५४ और €८१ में ) + कहा जाता है कि वाइछाह 
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मुझे अन्तिम बिदाई दने के लिये अपने दरबार के लागो मे साथ जब शाणा 
(१) का आगमन हुआ, उस समय मैं अपनी मूर्तियों, शिला लेखों, धातुपात्रों और 
दृस्तलिखित पुस्तक को ले जाने के लिये मन्दूकें बनवाने मे लगा हुआ था और बहुत से 
कारीगर तथा कर्मचारियों से मैं घिरा हुआ था| मुझे इस हालत म देखकर 'राखा को 
हंसी जा गयी । 


राणा और साथ में आये हुये सभी लोगो के दिलों मे एक पीढा थी । मैं उनको 
छीडकर जा रहा हूँ । इसलिये उनको विभिन्न प्रकार को चिताओं ने घेर लिया षा । मेरे 
आन के पहले और आने क दिनों मे भी उनकी जिन्दगी के दिन धीठ और सुख के नही 
थे । एक टात्रु का आक्रमण समाप्त नही होता था, कि दूसरे के आने के समाचार मिलने 
लगते थे । य आक्रमणवारी धनु केवल डाकुओ और लुढेरो के रूप म आते थे ओर 
लूदमार कर चले जाते थे । राज चक्तियाँ इतनी निवल हो छुक्को थी कि उन आक्रमण 
कीरिया वो वे रोक नही पाठी थी । ”ात्रु एक न एक बहाना करक राज्य म आक्रमण 
करते थ। पुराने धन्नुओं वा अत मही होने पाता घा। नये "ात्रु पैदा हो जाते थ। 
उनकी शभता के कोई कारण नहीं होते थे । किमी पुराने घत्रु के आत्रमण से उत्पन्न 
जहम सूखने नहीं पाते थे, कि पहांडी घडेत हमला कर देत थ और लूटपाठ के बाद जब 
थे लोग लौटकर जाते तो पहाड के सगठित भील लोग आकर प्रजा मे छूट मार आरम्भ 
कर देते | राज्यों बी यह साधारण अवस्था चल रहो थो | 





फ़र्खधियर ने राणा सग्रामसि को भट मे सर्केशियय कुमारी दासियाँ दा थी । उनके 
रहने क लिय राणा मग्रामस्तिह ने यह महल बनवाया घा। जो सहलियों थी बाड़ी के 
नाम से प्रध्तिद था। वे कुमारियाँ जोवन मर उसी म॑ रद्ध । बताया जाता है कि दूध 
उलाई पर जो बच्चें बनी हुई हैं. वे उद्दो कुमारियों को हैं। यह भो कहा जाता है कि 
इन कुमारिया का पालो सेलने का बडा शोक थां। उनके पोलो खेलने के चित्र उत्यपुर 
बो चित्रशाला भ लगे हुए बताये जात हैं । 

रूख लोगा का बहना है कि इस महल बे आस प्रासहीन नामक एक घाव 
इफ्रात पैश होती है । उस घास के माम पर उस स्थान थो दशैल वादिवा बहा जाता 
है। यह धास अब बह के नाम से मणहूर है। इसके डठल से क्लमें बनायी जातो थी 
और ये क़लमें लिखने के काम आती थी । 

बुछ सांगों का यह भी अनुमात है कि इत प्रकार जो बोलें कटो जातो हैं। 
उनरा बोई आघार नहीं है। ऐसा मालुम होता है कि राणा के महलो में रहने वाली 
रानियों उनकी सल्षियों और मिलन जुलन बालो स््रियों के मनारज्ञत के लिये इस रम- 
खो स्थान का निमाण कराया गया था । लेबिन यह नो एक अनुमाा मात्र है। 

(?) राणा मामबिह, १७७८ श१८२८ ईसवी । 
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इस प्रकार के दुदिनों का अब अन्त हो गया था । आत्रमणकारी मराठो और 
निष्ठुर पठानो के अत्याचारों का मय नही रहा था । जज्भुलो औौर पहाडा पर रहने 
वाले मील लोग लूटमार करने के लिये अब राज्या म आने का साहस नहीं करते थे। 
इसलिये राजाओं को शान्ति मिल गयी थी । सरदार और सामन्त लाग अपीम खा- 
खाकर कुम्मक्शा को नींद सोते थे  उतको अब किसी झज्रु का भय नहा रह गया था । 
वे अब बिना किसी चिन्ता के अपना जीवन व्यतीत करत थे । 

परन्तु इस प्रकार की शान्ति उनमें से समी लोगो को पसन्द ते थी। वे इसे 
चाहते भी नहीं थे । वे लोग इसको अपने जीवन की एक भयानक अकर्मए्यता सममझतत 
थे । ऐसे लोगो मे भेदसर का सरदार हमोर और बहारसिह--जो पहाडो शेर कहलात 
थे--दोनों ही असम्तोष पूणा जीवन व्यतोत कर रहे थे । उनकी मोर उनके बहुत से 
साथियों की ज़मीने मराठों ने आक्रमण करके अपने अधिकार म कर ली थी। उन सबके 
सामने यहू एक असतोष था जो रह-रह्‌ कर उनके दिला में पीडा उस्तन करता था। 
ये सभी मराठो वे अधिकार से अपने इलाके वापस लेना चाहते थे ३ 

जहाँ कही गम्मीर सम्बंध कायम हो जाते हैं, वहाँ वियोग के समय दोनों पस्‍क्ष 
के लोगो को मानसिक वेदना का होना स्वाभाविक होता है । हम लोग! में एक बहुत 
बडी भ्रान्ति फेली हुई है और उसक आधार पर यह माव लिया गया है कि जिनक रज्ू 
गोरे नहीं होते, उनमे योग्यता ओर प्रतिभा नही होती । इस प्रकार का विश्वास काई 
आधार नही रखता । मैं उन लोगो के बीच मे--जिनके रज्ज गोरे नहीं हैं--अपनी 
जिन्दगी के धहुत दिनो तक रहा हैं और उन दिनों मे जो मैंने अनुमव किया है, उनके 
आधार पर मैं इस प्रकार के विश्वास को सही नही मानता । 

इस समय हम सबके साथ राणा चुपचाप बैठे थे । यो तो वे अपनी हास्यप्रियता 
के लिये सभी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हैं और वे खूब बातें भी करते हैं। लेक्नि इस समय 
कुछ देर से दे बहुत गश्मीर हो रहे थे ओर उस गम्भीरता फो भज्ू फरते हुए वे क्मी- 
कमी कह उठ्ते थे । 

* मैं आपको तीन वर्षों की छुट्टो दे रहा हैँ । इस बात को मूल न जाता | अगर 
तीन वर्षों से अधिक ठहरने का आपने वहाँ पर इरादा किया तो मैं स्वयं जापको लाने 
के लिये आऊगा ओर जहाँ कही मिलेंगे, पकड़कर ले आऊगा।॥”? 

उस समय क्तिने ही सरदार और सामन्त वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तरफ 
देखकर राणा ने भम्मीरता के साथ कहा--“पाँच चर्च तक इहनि हमार यहाँ काम 
किया | हमारी रियासत की हर तरीके से हिफ़ाजत वी ।! पतन के रास्त स हटाकर 
उसको उत्थान के रास्ते पर लाये | लेक्नि यहाँ से जात समय ये मेवाड़ वी एक चुटकी 
मिट्टी भी अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं ।” है 


यह कहते-कहते राणा अत्यन्ठ गम्मोर हो उठे । उनके इन॑ शब्दों को सुनकर 
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है अदार हो उठ ३ राणा ते मरारों दे आश्मण भोर धपाषार हेचे थे) मप्र 
दिश्नी गही हैसी थे। किए भी उहति गम्धतति ने सोम मैं फच्घार करो दे रार 
स्थान में जया नहीं विया था ? ऐगो दया में एक विरेए 4 गाशाव ये रा हु टेगा 
साथता और बहता मश्दाभादिर ने था। पोरप बे चरिष का पहू प्रभाई है हि हिपरे 
पररण यारप ने एक स्यतति ॥ मारत मे राजू ”रहार मैं हुए धदार गरषाज प्राह 
फिशा। नैदिकता और इृतवा राजपूत ने जीडस ज॥ा प्रषात हुए है। 7०"को “ले 
सममते और अनुभव बरने गा जिग अपर प्रात हुआ है. ब* दम गोएपबान 
| है । 
गम दो घटे शक राण्या और उनरे साथियों के साप शाह होती रही । उड़े पर बाप 
मुझे मिलशर सब सोग जाते दे लिये तैयार हुये ॥ उसी गरषप शप्राबार मिषरार्दि 
राशा दा लेने व लिये उनता धांडा झा गया है। मेरे तिऐ भाई हुई दिहाई ही परे 
उपस्थित बी गयों। उन भेंटों को पैने देखा | उगी गए अपयोे भतीर गशात बाप पए 
मर ही समात शप्रा भाव बनसादे रगाने मे लिये हैते राणा है धागा को । मेरे शे०्ए को 
उन्हनि सुता और विटा होठ शपय हम दोनों से एश-दूगरे दो प्रशाप दिया मेरे 
और राखा--दोना बी एबं गो अदरषा हो रही थो । दोतों बे घ इछे मे माएूम को 
थे हफ दोनों ने एक-दूसरे को दपा कौर दोनों पे एइ दूगरे रो (४ पिच $ 
कुछ सरदार उस समय रुप गये । ऐसा मासुन होठा पा, पाता पे हुए रहा 
चाहत हैं। जो साग रहे, उनमें मार वा मोदा ठाएुर भी दए॥ दह रुए पर और 
खुछ देर उपस्पित रहतर एक राजपूत वी शतकता का व्यवहार प्रदट पएता चागगा 
था । राणा और जायीरहरों 4 घीच मे बहुद पुराने कपडे चल रह प ३ उनरो एरम 
कराने के लिये दोनों तरफ से मुझे भष्यम्पता स्वोक्तार गरनों पढ़ो थी । जिन गाषणशों 
और जागीरदारों के राष राशा ५ भगड़े थे, उनमें यह मोटा ठादुर भी था। उन 
सभी लोगो मे राणा क विर्द्ध विद्रोह कर लिया था और उस कि ।ह में जारीरदारों में 
अपने पट्टा क अतिरिक्त जायटाटों पर अधिकार बर लिया धा। भोडर मे उस मोड़े 
ठाकुर ने भी अपने पट्टे क अतिरिक्त बहुत से गांवों में अधिपार १ लिया था। मभ्यस्प 
होते के बाल मैंने उत सगद़ा दो खतम कराते थी बेप्टा वी । उस समय इस ठजुर बे 
अधिकार से भी लगभग तीस छांटे बड़े ग्राम वापस लिये गये, जिन पर उस्तो अपना 
अधिकार कर लिया था और राणा हो कोई परवा नहों वो थी । उमर ठाकुर ने उस 
समय अपने अधिकार बे इन कस्यों और शौदों गो ही वापस महीं ल्या या, बल्रि वहू 
मेदी सह्मयता कर रहा वा जौर जिन जागीरटारों ने इस प्रकार प्रिना हिस्ली अधिक्तर 
क॑ घड़ी बड़ी जायटाडी पर कजा कर जिया या, उनते वापस लेते में दहू हमारी सहा 
यता कर रहा था। ये भगडे राखा और णागीरदारों के दीप लगभग पचाम वर्षों से 
रहे थे और उनके भुलझने का घो६ई राष्ता दिखाई नहीं देदाचा। राग्य और 


| 
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सामन्ता के बीच के इन ऋगडो ने राणा को और भी कमजोर बना डाला चा। गलत 
तरीके से अधिकार में ली गई इस प्रकार की जायदादें ही मैंसे राणा को सामन्‍्तों से 
वापस नहीं दिलायी, बल्कि दोनो तरफ के दिलो को भी साफ कराया और व॑ जागीर 
दार फिर से राज्य के भक्त हो गये | उस मोके पर इस भीडर के ठाकुर ने मेरी मोजू 
दगी में सबके सामने कहा था-- 

“मैं तो इतना ही जानता हैं कि अगर आप ने होते ओर स्वय भगवान भी 
आकर इस झगड़े को खतम कराने वी काशिय करते तो भी न तो झगड़े शान्त होते 
झौर न यह जापटादे राज्य को वापस दी जातो 0४ 

इस प्रकार के सस्मरण मेरे पास बहुत अधिक हैं ओर मैं उनको महत्वपूणा 
समभता हैं। पचास वर्षों से बढ़ती हुई अराजकता किस प्रकार मिदी और जिन लोगा 
में उस्त अराजकता को उत्पन्न किया था, वे स्वय किस प्रकार उसके मिटाने भे सहायक 
हो गये, थे रहस्य साधारण नहीं हैं। जागीरदार ठाकुर लोग शासन के भूखे नहीं ये, 
वे भूले थे सहृदयता के । उनको अपनाने में मुझे शासन के द्वारा सफलता नही भिली । 
सफ्लता मिली, उनको अपनाने मे, न कि कठिनाइमों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट 
करने मे । मैं इन घटनाओं को--इन सस्मरणो को महत्व देता हूँ । लेकित यहाँ पर 
विस्तार के भय से उनको बिना नहा चाहता । जो कुछ लिखा है, वह कौत कम है । 
मैंने सक्षेप मे लिखने की कोशिश की है, परन्तु फिर भी वह चोज लम्बों हो गई है। 
इसलिये अब झौर उसे बढाना नही चाहता । परन्तु अपने पाठकों को यह जरूर बताना 
चाहठा हैँ कि स्वास्थ्य की इस गिरी हुई हालत में बोरप जान के लिये कसी निकटवर्ती 
बदरभाह की तरफ म जाकर मैंने यह लम्बा और टेढ़ा संढ़ा रास्ता क्यो पकेडा और 
इस भूल भुलेया के रास्ते भें चलकर में अपनी यात्रा क्यों आरम्म की ? 

मैंने पहले ही लिखा है कि मुझको यात्रा प्रिय है, वह यात्रा प्रिय है, , जिसमें मैं 
खोज का काम कर सकू । इस प्रकार की खोज को मैं अपने लिग्रे उपयोगी और उप- 
कारी समझता हूँ और दूसरा के लिये भी घह उपयोगी है। इस प्रकार खोज का कार्य 
सत्र कोई नहो कर सक्‍ता। जिसको यह काय॑ प्रिय नहीं है, जा सहज ही ऊबने लगता 
है ओर जो कत्तव्य-परायणता के नाम पर कमी कष्ट उठाना नही जानता, वह इस 
कार्य को नही कर सकता । इसे करने के लिये हृदय मे उत्सुकता होनी चाहिये । घुन, 
लगन और उत्सुकता क बिना कोई भी महान्‌ कार्य नहीं किया जा सकता। खोज 

सम्ब'धी कार्य, महाव्‌ कार्य है और बहुत अशों में रूखा कार्य हैं | लेबिन जो उसके महत्व 
को समझता है, उसके लिये वह चार्य रूखा नही होता । 

छुके सरकार के कार्स से अवकाश मिल चुका था । उस दशा में मैंने अपने इस 

प्रिय कार्य को हाथ मे लिया । मेरा स्वास्थ्य इसके लिये बिन्कुल अनुकूल नहींथा। 
सैविन इस कार्य के प्रति मेरे हृदय में जो प्रियता और उत्सुकता घी, उसने मुझे प्रेरणा 
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दो और उस प्रेरणा में मैंने गिरते हुये स्वास्प्य भी परदा मे गो । छा प्रकार प्रकाश 
ग्रहण करने वे समय सह गार्य मेरे लिये एक द्विय दार्य दा मा । 


पहल भो अनेक बार मरे सामने एमे मदगर आते हैं जब पैंते बुत षगो पार 
क माय किये हैं। जब बभी मैं पाय गी अधिरता से अपवा श्दासशां वो विन्ताओरी मे 
कब उझ्ता और देखता वि मेरा स्वरप्प भी साप नहीं द रहा है ता स्पाप्प्पन्साम करते 
के नाम पर मैं राजधानी वे थाहर बला जाया और ऐस अदगरों पर मैं माता शामि 
याना या तो रिसो घाटी के द्वोच मे रमछीर स्थान में समबाता अपनों उत्य सागर के 
करीब डिसो स्वस्ध्यप्रद स्पात पर ठहूरता । शमी हालत में एशानादाग करता मौर 
राजस्थान से सम्दप रखने ऐतिहासिक शामग्री को देखने सुनने ओर मान क रन में लगा 
रहता | मैंने बडो श्रद्धा प साथ इस प्रकार को सामग्री जुटाने वा काम रिम्रा मा भौर 
जो कुछ एकत्रित किया था, उसमें से ऐतिहासिश पटताओं को निशासना हैं एक कछित 
कार्य समझता था। इस प्रकार व शुताव में मुझस ९ हीं कोई भूत मे हो जाप इसके 
लिये मैं बहुत सावधान रहता था और अपनी पारड्ुप्तिपि को बराबर देशता रहता था । 
पृथ्वीराज और प्राचीन काल के योर पुरुषा के सम्दध मे जो प्र मुझे पढ़ने को मिले 
थे, मैंने छह सम्दाल १र अपने साप रपा था । उनतहो पढ़ने में मुझे बहुत गुण शिलवा 
था इसीलिये अपने सव॒काश बा सारा सभय उहीं का देशने और विष/र बरने मे 
व्यतीत करता था । मैंने बहुत पहले मे यहाँ के सम्बंध में जो बुछ सुना पा, उप्तप्ते मेर 
अन्तरतर में एक आन्दोलन सा उठा करता यथा ओर मैं उनका सहो-मही जानने गो 
अभिलापा रखता था। सरकारी कार्यों को करने के बाल जितना समय मुझे मिलता था, 
मैं इसी प्रकार बे अध्ययन और अनुसघात में व्यतीत करता था। अपने इस गार्य रे 


प्रति मेरी उत्सुकता लगातार बढ़ती गई। मैंने गज्भा ओर ब्रह्मपुश्न दोनों को बाड़ों को 
माप का कार्य भी क्या था। 


इस बार्य के सिलसिले में मैंने उन स्थानों के निरीशण डा भी बार्य किया है, 
जहां चट्टानों से टवकर ततो हुई गज और जम्रुना प्रवाहित होती हैं। घिधु नही को 
यात्रा करने का विचार बहुत दिनों तक मेरे सामने रहा ६ सेरी क्मिलापा सह थी वि 
इस देख वी प्रपुख नदियों को यात्रा करके उनकी अनेक दातो की जानकारी प्राप्त कछ । 
अपनी यात्रा के सम्बंध में सबसे पहले आधू पहाड़ पर जाने का विचार किया । हैते 
उसके विषय मे जो बातें सुनी थी, उतके कारण उस पहाड़ को देखने और उसकी यात्रा 
करने का विचार बहुत मजबूत हो गया था। रास्ते मे अरावली पर्वत वी श्रेणियाँ 
मिलती हैं. उसको देखने को भी हब्रियत थो । छुना था, ओऔशुना पनरावा में मीलो को 
स्वृतत्र जातियाँ रहती हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करने को अभिलावा भी मेरे मने 
में थी। उन पहाड़ों से कुछ प्रसिद्ध नदियाँ निकलकर प्रवाहित होती हैं, उनवे आरम्भ 


+ उदयपुर से अस्थात श्धू 


से लेकर अत तक के दृश्य देखने के योग्य होते हैं । । 

इस प्रकार की यात्रा करते हुये अरावली के विमारे किनारे सिरोही को पार 
करते हुये जाबू जाने का निश्चय किया । जो आदिवासी भील जातियाौं कि-ही कारणों 
से समाज के साथ सम्बंध और सम्पक नही रखती, उनके जीवन की जानकारों प्राप्त 
बरने का भी इरादा था | लेकिन कुछ ऐसे कारण उपस्थित हुये, जिनसे मजबुर हांकर 
मुझे दूसरा ही रास्ता अपनाना पडा । मेरे साथ के एक गिरोह ने सन्‌ १८०८ ईसवी में 
इस क्षेत्र वी यात्रा की थी और उन लोगो ने वहाँ के निवासियो की जीवन कथाओं का 
मुभस बर्णान किया था | उसको सुनने व॑ बाद वहाँ जाने ओर उनके जीवन का अध्ययन 
करते वी तीज अभिलापा मेरे मन मे उत्तन हुई । 

मैं जानता था कि जिंस यात्रा दी मैं कामना करता हैं, वह आसान नहीं है । 
उस३ रास्ते टैढे मेढ होने के साथ-साथ सड्ुदों से खाला नही हैं। वहाँ की धाटियाँ 
आसानो व साथ पार नही को जा सकती । फ़्रि भी मैन बहाँ को यात्रा का इरादा 
क्या था और वहाँ के भीषण मार्गों को पार करत हुये सादडो दर्र के मैदानो से विकला 
कर रईपुर क्षयवा राणापुर के मशहूर जैन मादिर को देखने का विचार था। 


इस यात्रा के सम्बघ में एक आसाना पैदा करने के लिये मैंने कुछ आदमियां के 
एक दल को तैयार किया था और उसे समभा-बुका कर रवाना कर दिया था कि वे” 
इस यात्रा के सम्बंध मे किसी और भाग की खोज करें ओर आवू पर आकर मुभसे 
मिलें। जिन लोगो को इसके लिये रवाना किया था, वे सममदार थे और एक नया 
मार्ग खोजने में सफलता प्राप्त कर सस्ते थे । यह समझकर उनको भेज दिया था । 

समर १८०६ ईसदी से आबू का स्थान सैंने अपने नकझे भें पूरा रिया था । उन 
दिना भे मैं बनाम नदी के निकास को खोज रहा था । उद्यो वर्ष हम लोगा ने सिंधिया 
की छावनी को तरफ जाते हुये कई बार उस नदी को पार किया था । मैंने लोग। से उस 
नदी के निक्ाम के सस्व में पूछा तो लोगो ने मुझे बताया कि उसका निकास-स्थान 
गहाँ से बहुल दूर आयबू को पहाहियो मे है | 

मैंने उन लागों से पूछा--और मादू कहाँ है ? 

मेरे इस प्रश्त का सुनकर उन लांगा ने उत्तर दिया--उदयपुर से पश्चिम को 
तरफ सिचिया से साठ मील के फासिले पर । 

झूथ मैंने चनास को आाबू के साथ अपने नम्ते मं स्थान दिया और उसके 
पश्चात्‌ मैंने बनाम सदी के निकास का पता लगा लिया | वह नदी आवबू को चोटी से 
निकलकर प्रवाहित हांती है। इसक वाद मैंने सु नही वा भी पता लगाया । 

इस मात्रा के सम्दध में मैंने कुछ और विचारों को भी स्थान दिया था । उनके 
साथ मेरा बढ़ा स्नेह था । अरावला और आयु की खाज के पश्चात्‌ मेरा विचार 
पश्चिमी भारत के प्राचीद नहरवाला को खांज करते का था | यह काय बुद्ध बाकों 


२६ परिचमी भारत की यात्रा 


“रह गया था। कुछ मोर भो काम थे । राणा वश की अनेक बाठों का अनुसधान करना 
-था और उनके लिये वलमो की तरफ जाकर कुछ खोज करना था । इस कार्य क॑ लिये 
खम्मात की खाडी के रास्ते से मुझे सोराष्ट्र के करीब पहुँचना था । इसलिये मैंने विचार 
फ़िया कि मैं जैन धर्म के वे द्र पालीवाना सौर गिरनार के पहांडो की यात्रा भो इसके 
साथ कर लू और फिर हिन्दुओ के जगतकूट जाकर द्वारका में हृष्ण के मादिरों के 
दशन करते हुये अपनी यात्रा समाप्त कछ और वहाँ से कच्छ की खाडी होकर जाडेचा 
की राजधानी भुज्र की यात्रा कर ओर फिर माण्दवी की प्रसिद्ध मणडी चला जाऊ। 
इसक पश्चात्‌ सि धु नदी के पूर्वी किनारे के रास्ते से नाव मे चलकर हिन्दुओं मे मन्दिरो 
के दशन कछ । 

अपनी यात्रा का यह भाग मैंने इस प्रकार पूरा कर लिया । यदि वायु अनुकूल 
चलती तो सत्रह धएटे की नाव के द्वारा चलकर अतिम कायक्रम को भो पूरा कर 
सकता था । परन्तु कुछ कारणों स--जिनका वर्णन आगामी पृष्ठ में किया गया है-- 
समुद्री यात्रा करत हुये मुझकी बम्बई की ओर रवाना होना पडा । 

हमारी इस यात्रा का यह प्रारम्मिक रूप है, जो यहां पर समाप्त होता है। 
इसक॑ साथ साथ उदयपुर का सम्पक भी छूटता है ओर आगामी प्रबरण से हमारी 
यात्रा का बणन आरमस्म होता है । 

अपनी इस यात्रा के सम्बंध मे इस प्रकरण के अतगत जो विवरण किये गये 
है, उनया लिखना मेरे लिये आवश्यक था । मेरी इस यात्रा के सम्बंध में पाठकों को 


जिन बातों के जानने की आवश्यकता हो सकती थो, व सभी बातें सक्षेप में यहाँ पर दे 
दी गई हैं। 


दूसरा प्रकरण 
यात्रा का प्रारम्भ ५ उसके दृश्य 


मछलियों के साय ममता--ऊँचे-नीचे रास्ते के कष्ट--भायदारा के श्रीदांध-- 
फपदा मे प्रतिष्ठा नहीं होती--विटाई की यात्रा मे सरदार और मुसाहिब--बख्नी की 
घाटी-- गोगदा का पहाडी प्रदेश--मेवाड वी बडी जागीरें--राणा क्षा श्रेष्ठ बश-- 
राजपूर्तो मे वेमेल और बहुविवाह की पुरानी प्रधा--भराठे में लूद-मार करने की 
चुरानी प्रवुत्ति--राव मानिकचन्द--चरित्रवाद व्यक्ति ओर चुगुलखोर--पहाडो जजूलों 
में मेदो के बृल--यात्रा में लोगो के साथ मुलावातें । 

३ जून सन १८२२ ईसवी को मैंने सीसोदिया की राजधानी छे प्रस्थान निया । 
प्रभात का मनोहर समय था । सबेरे वे पाँच बज रहे थे । उस समय की गर्मी का माप 
<द था। 

प्रस्थान करने के बाद हम लोग घस्यार की तरफ जाने वालो घाटी की ओर 
चलत हुये परिचित स्थानों वी तरफ देव रहे थे | दाहिने हाथ की तरफ घने पेड़ों और 
पत्ता के बीच में गवि के मन्दिर का ऊपरी भाग टिखाई दे रहा था। बगले के निकट 
मरने के ऊपर महरावदार पुल बना हुआ था । प्रात काल मैं दस झरने के करोब घुमा 
करता था और जल में दोडतो हुई मछलिया को देखा करता घा। मैं उनके खाने के 
लिये चीजें डाला करता था। (१) दे मछलियाँ इस बात से परिचित हा को भी। 
उपके कुछ भागे वो तरफ बेदला के सरदार के क्लि वी बुर्जे “खाई दे रही थीं। वे 
खजूर के वेडों से घिरी हुई थी | उसके आगे चट्टानों की एक मशहूर घाटी पी, जो देल- 
वाड़ा को पार फरके मैदाना वी तरफ चली गई थी । अठारह वर्ष पहले एक सरकारों 
कर्मचारी वी हैसियत से मैं इस घादो में जाया था और उप्तके बारह वर्षों के बाद एक 
'राचनेतिक अधिरा री हारर पैंने उपमें प्रवेश हिया था ६ 


(१) मेरी इस दात से कदाचित्‌ कुछ लोगों को विस्मय मालूम हो | परस्तु जिन 
विदेशियों को हिन्दुश्तान में रहने का अवसर मिला है वे जानते हैं कि इस देश में बहुत 
से ऐसे तालाब है, जिनका मछलियों खाना पाती हैं । मैंने एक दूसरे स्थान पर लिखा है 
कि महानरी में--जिसकी चोडाई सगभग तोन मौल है--उबदे हुये चादलो के लालच 
में मछलियाँ मौलों साथ-साथ पानी मे भागती हुई चनी जातो हैं। जल में भागती हुई 
मछलिया को लोग उनको बेंत अथवा छड्ी से मार देते है और फिर हाथ से पकड़ लेते 
हैं | इम प्रकार के तरीके अमेरिका और अवोपीनिया के लोगों पें भी पाये जाते है 

( २०७ ) | 





यात्रा का प्रारम्म उसके दृश्य रद 


इम प्रकार के दृश्यो को देखने के लिये मेरे पास मोका बहुत कम था । इसलिये 
कि इस मात्रा में मुझे विदा करने के लिये जो सरदार और मुसाहिब लोग आये थे, वे 
सब साथ घल रहे थे । मेरे साथ कुछ सवार भी ये, जो अपने अपने घोडो पर थे। 
उनके सिवा हमारा बहुत सा सामान कदों पर लदा हुआ था । हूठी हुई मूर्तियाँ, शिला 
लेख और वहुत सी बिताबें हमार सामान में थी । रास्ता बहुत हुटा फूटा था | इसलिये 
ऊटो वो चलने में तकलीफ हो रहो थी । धूप बहुन त्तज थी। उसी हालत में एक 
विशाल इमली के पेड के नीचे छाया मे नाश्ते वी मेज तैयार कराई गईं । उस समय 
मुमको एक अजीव परिस्थिति का सामना करना पडा | मैं अस्वस्थ तो रहता हो था । 
इसलिये राजस्थान के वैयो की तजबीज के झनुसार, मैं कद्राथ का सेदय करता था। 
मौकर के उसे तैयार करने देने में देर न लगी । मैंने उसका एक घूट सदा की भाँति पी 





शोविन्द जी, बालकृष्णा जी, वललभ जी और गज्जावाई व साथ कुवार शुक्ल ५ सम्बत्‌ 
१७२६ तारीख १० अवटूबर १६६६ ईसवी को जब एक घटी दिन बाकी रह गया, 
उस समय निकले और आगरा पहुँच गये | 


सोलह दिन आगरा में रहकर कारतिक शुबल २, तारीख २६ अवटूबर १६६६ 
ईमवी को बूदी के महाराडा राव अनिरुद्धप्तिह के पास पहुँचे । बरसात के मोसम को 
कोटा के वृष्ण विलास में व्यतीत कर पुष्कर होत॑ हुय इृष्णगढ़ पहुँच गय । वहाँ के 
राजा मान्िह ने ज्ाहिरा तौर पर उतको अपने यहाँ रखने मे असमर्थता प्रकट की। 
उम दशा में बसन्‍्त ओर गर्मी के दिनो को वहाँ पर व्यतीत करके मारवाड मे चोपासनी 
में करा भय ओर वहाँ पर बरसात बिताई। इस तरह पहली बरसात सजोतीधार के 
थास दृष्णपुर मे, दूसरी कोठा के इृष्ण निवास मे और तीसरी घोपासनी मे व्यत्तीत हुईं । 


जब राजस्थान के कसी भी राजा के यहाँ श्रीनाय जी की प्रतिष्ठा न हो सकी तो 
शोस्वामी दामोदर दास जी के काका गोविन्द जी महाराणा राजपिंह प्रथम क॑ पास 
गये । महाराणा ने श्री नाथ जी को स्वीकार करते हुये कहा--“जब मेरे एक लाख 
राजपूत मारे जायंगे तो उसके बाद आल्मगीर श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पश् कर सकता 
है। यह सुनकर गोविन्द जो बहुत भ्रसन्न हुये और कातिक शुक्ल १५ सम्बत्‌ १७२१८ 
स्तारीख १७ नवम्बर सन्‌ १६७१ ईसवी को रवाना होकर उदयपुर स चौदीस मील 
उत्तर की तरफ बनारस नदी के किनारे सिहाड ग्राम के निकट मदर बनवाकर फाग्रुन 
कृष्ण ७ सम्वतु १७२८ तारीख २० फ़रवरी १६७२ ईसवी शनिवार को श्रोनाथ जी 
वी स्थापना की गई। [बोर विनोद ६-४५२ ५३] 


माषद्वारा में आने के पहले श्रोनाथ जी की भूति का पूजन केशवदेव के नाम से 
वक्या जाता था। नाथद्वारा का पहला नाम सिहाड था । 


३० » पश्चिमी भारत की यात्रा: 


गया, उसी समय मुझको एक तेज गंध वा अनुभव हुआ । हुआ यह कि रवाना होने 
के पहले जब मेरा सामान और असवाव शाॉघा जा रहा या, उस समय नौकर ने तार- 
दीन के छल की एक बातल चाय के बएडलों के साथ लगा दी | उसकी डाट निकल गई 
ओर तारपीन का सारा तंल बवाघ को चोजों में पहुँच गया । उस तेल कौ एक बातल 
के लिये कीमत में मुझे दो मोहरे देनी पडो थी | मेरा उतना हो नुक्सान नहों हुआ। 
उस तेल के क्वाथ म मिल जाने स सारा बवाथ ही वेकार हो गया । मैं अपने स्वास्थ्य 
के लिये औषधि के स्थान पर उस क्व्राथ का सेवन करता था। नोक्र को थीडी सी 
असावधानी के कारण मेरे तोन नुक्सान हुए । एक तो वह कोमतो तैल नष्ट हो गया, 
दूधरे मरी औपधि खराब हो गई ओर तीसरे अब मैं बिना औषधि के रह गया । 

मेरा वह दिन बड़ी परेशारी का था। उस दिन दो विरोधी बनुभूतियाँ एक 
साथ मरे सामने आयी | मुझे भेजने के लिये मरे पुराने और अत्यन्त विश्वासी नौकर 
भर साथ आये थे | अब मुझे उतरा वापस करता था। उनको इनाम प्रार इकराम के 
साथ लौटाना था जो मेरे लिए एक बडी असन्नता की बात थी । इन नोकरा। मे बहुतो 
में आराम से मरा काम किया था और द्द्धारवी संवा करत हुय व लाग बूढ़े हो रहे 
थ । क्दाय का पहला हू घूंठ पाने पर मेरी दशा हुसेम को तरह हा गयो । (१) 


मेरे जिन नोररा। ने इतने लम्बे समय तक मेरो सेवायें की थी, उतको किसी 
भ्रद्ार मुलाया नही जा सकता । उनको स्वामि भक्ति उनकी श्रद्धा प्रूण सेवार्ये और 
इसचतायें उनका सद्दायता करने क लिये मुझे वाध्य करता है। जिन लागा ने अपना 
धारणा बता ली है कि वाल आ भियो में इृतचता ओर श्रद्धा की भावना नहीं हाती 
हैं उनमे झश भी सहमत नहीं हैं ॥ मेरा तो विष्वास है कि दसर दशो के जिन लोगो 
यो ट्िन्दुस्तान में आने का अवसर मिला है और अधिक टिता तक थो यहाँ पर रहकर 
सोगा बे साष मित्रे उने हैं उनमें एक भी ऐसा आंदमी म मिलगा, जो हमारी बाता 
बा समर्थन न करे । एथिया क सागों में ईमानदारी, सेवा तरी भावना और उलारता 
गो क्मो सह है, इसे मैं सुतल्ख स स्वीकार करता हू । 

२ जन सब १६२२ ई०--”मारा राम्ता ग्रोगुदा के करेव की भ्रूमि से हाइर 
था। वहाँ पर विभिश्न प्रकार के मतोहर ह्य सामते आये | सूरज द्गन के समय हम 


(१) मार्म्म” टैगम्गर वी लद॒र्तय फ्ातिमा और अयूतालिय व लड़ये इमाम 
झषी का दशा इसाम हुतत अब युद्ध मं तिराश ओर ना उम्मः हा रहा था उपक सथा 
साथा मार गय थे । वह स्वय जरूयों और विशयत घका हजा था । वह अपने शिविर 
अ छोर जर देठार पाता पाने लगा तो उसर् पहुत घूँ व लत ही धन्रु वा एक बाण 
आरर उर्ब साते पर सणा । 

>गिवत का लिखा हुआ राम साम्राज्य ढा पठन मा० ४ पृ० २८७ 


यात्रा का प्रारम्भ उसके दृश्य ई६ 


ऊपर बी तरफ चढ़ रहे थे और घांठी के णरह मोल के ऐसे घेरे में हम पहुँच गये 
थे, जहाँ वे स्वस्थ जलवायु का प्रत्यक्ष अनुमव हा रहा था। कल पश्चिम की तरप 
से आकर पानी वर्षा था और आज का रुख पलट कर दक्षिण-पश्चिम की तरफ हां 
गया था । ऐसा मालूम हुआ कि इस मौसिस में हवा वा रुस कुछ इसी प्रकार का रहा 
का गेम आधा रास्ता चलते वे वाद जब हम बरनी वी घाटी में पहुँचे ता वहाँ 
का एक शोटा सा मा दर दिखायी पडा । उसे देखकर यह साफ जाहिर होता था कि 
पहले यहाँ किसी समय मनुष्यों को आबाटी थी । इसका प्रमाण वहाँ क खजूर और ताड 
के वुभो स भी मिल रहा था । वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनप्पति के पेड भा दिखायी 
दे रहे थे, उत हरे मर दृष्पों को देखकर इम वात का अनुमान होता था कि इस पहाडी 
प्रदेश में जल का अमाव नही है । 

उस पहाड में इमारतों के बनाने के लिए अनेक प्रकार के रज्भु-विरगे पत्थर भी 
पाय जात हैं, इसवी जानकारी भो हुई | वहाँ पर पतले और माटे सभी प्रशार के और 
अनेक रज़ों मे पत्थर पाये जाते हैं । भूरे और स्लेटी रज् का प्रस्तर पटियाँ जो दर्ज 
पर मिलती हैं, वे बढी खूबसूरत होती हैं ।॥ गोगुदा के पहाडी प्रदेष म स्‍्लेटी रज्ज के 
पत्थर अधिव मात्रा मे पाये जात हैं। वहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उन सभी वी' 
छते इही पहाडी पत्थरा के द्वारा पाटी गयी हैं। सभो मकानों को छत एक सी देखने 
भे भालूम होती हैं। वहाँ पर छोटे और बडे जितने भी मदर बन हुये हैं। उन सभी 
में इन पथरों का प्रयोग किया गया है, उतवे द्वारा उन मादिरों क्री म क्वल शाभा 
बट गयी है, बल्कि उनके कारण वे मादिर वहुत मजबूत हो गये हैं। 

यह पहाड हमारे रास्ते मे सैकडा फीट ऊचा है। उसकी ऊची घोटिया गुलाबी 
रज्ज क॑ पत्थरा की हैं। जिनके द्वारा इमारतो पत्थर बहुत प्राप्त होता है । उन पत्परा 
का रज़ सूप क प्रकाश मे चमकता हुआ बहुत खुदर मालुम होता है । 

भेवाड मे सोलह (१) बडी जागीरें हैं, उनके अतगत होने के कारण गरागुदा 
इस प्रदय का एक प्रमुख स्थान है । यागुदा दी जागीर 4०,००० (पचास हजार) रुपये 
के वापिवर आय की कही जाती है । परन्तु यह कहने भर के लिए है। यहाँ के जागीर- 
दारा न न ता कमी बुद्धि का प्रयोग किया आर न कभी किसी व्यवसाय का । दानों ही 
बातों मे वे कमजोर रत *ैं और आज भो है) इसका सत्रमे अधिक प्रमाण यह है कि 

(१) राणा अमरसिह द्वितीय (१६६६ १७१० ईयवा) ने भेवाड के श्रष्ठ सर- 
दारा मो संध्या सालह निज्वित वी थी। व लोग सोवह उमराब कहे जाते थे । उत 
ज्गगांश के नाम इस प्रक्र है--सादडो, गोगुला दलवाडा, कोठारियां, वेट्ला, पॉर- 
मोनी सलुस्वर, देवगढ़, वयू, आमेट, भीडर, बानसी घाएेराव, बदनांट, कानोड और 
याजाल्या । [ उदयपुर राज्य का इतिहास पृ० ८७०-६६१ ]॥ 


चर प्रश्चिमी भारत की यात्रा 


ज्जो जागीर इतनी बडो माय की मानी जाती है, उसके जागीरदार उसका दसवाँ भाव 
हो कभी वसूल नही कर सके । इस पहाडी क्षेत्र को खेती का तरीका यह है दि पानों 
कै लिये तालाव अथवा तालाव की तरह क बुछ स्थान बना लिये जाते हैं और उससे 
जो कुछ सहायता खेती को पानी पहुँचाने की हो सकती है, उतनी होती है। परम्तु 
उनेक दताब्दियाँ बीत गयीं, उस जांगीर में खेती को प्रानो दने के लिये उसकी व्यवस्था 
भी नही हो पायी । इसका कारण यह है कि वहाँ पर मराठो के आक्रमण हुये थे और 
उस समय से लेकर कई शताटी तक वहां का अधिकार मराठो क हाथो मे रहा । 
उन मराठों को गोयुल्दा रियासत के बनते विगडने वी परवा फभी नहा रही। 
थे अपनी जरूरत पर घूटमार करके रकम वसूल कर लेते थे । लेडिनि वहाँ + ख्री पुरुष 
कैसे जोदित रहेगे, इसकी भो परवाह उन्होंने कभी नही की । भोगुल्शा का सरदार भाषा 
राजपूत है । इस जाति के लोग और प्रायद्वीप में अधिक पाये जाते हैं। 
यहाँ का बतमान जागीरदार मानसिह है। उसका मंवाड़ के बड प्रदारों में 
नहीं माता जा सकता ) रियासत के अतिरिक्त इसके कुछ और मो कारण हैं। उसका 
ऋद ठिंगना है. रफ़ काला है और आइति मद्दी है । वह शरोर से जितना कमजोर है, 
उतना ही बुद्धि मे भी निबल हैं। उस तो एक ऐसा जीव कहा जा सकता है । णा मनुष्य 
की तरह बोलना जानता है। आइति रज़ू, रूप क सिवा उसकी लम्बी भुजायें उप्के 
मनुष्य हाने का प्रमाण नहीं देती | शराब के अधिक पीते के कारण उसक दांत नध्ट हा 
गये हैं। जो रह गये हैं, उनके रज्ञ काले तथा बदसू रत हैं। हिलने के कारण वे सोने 
के तारा से बंधे हुये हैं। उसके इन दाँठा स उसका भद्दापन और भी अधिक हो गया है। 
इस जांगोरदार के सम्बध म॑ वहाँ के लोगो वी धारणा जिसी अर्थ में अच्छी 
नही है। 'कौए का बच्चा कीआ ही होता है. इस कहावत का हम यहाँ पर समर्थन 
नही कर सकत । हमारे समर्थत मे करने का स्पष्ट कारण है। गागुल्दा जागीरदार का 
आड़वा अपने बाप से बिल्कुल विपरोत है। उसप्तरे पिता को भी कौआ नहीं कहा जा 
सकता । धरीर के रज्जू, रूप और भदेपन के लिये वह स्वयं अपराधी नही हैं। इसकी 
जुम्मेदारी तो बहुत कुछ भ्रड्ठति व उपर है राजस्थान के इतिहाप में मैंने वशन किया 
है कि राम के वश मंवाड के राजाओ को भो परिस्थितियां के बस में भुसलमान बाद- 
हों के साथ वैवाहिक सम्बंध जोडने पडे थे और इसके परिणामस्वरूप दूसरे राजाओ 
ने उतक साथ सामाजिक सम्बंध विच्दे” कर टिये थ। इस प्रकार यहिष्छतत्त राजपूत 
राजा और मरंश बपनी बटी बेटा व विवाह-सम्बध राजपूत सरदारो के यहाँ करने मे 
भी वश्चित हा गय थे । इस अवष्या मे उनके सामने एके वड़ो वठिताई उत्पन्न हो गई 
धो और अन्य योत्रोय राजदूदा म अपने वेवाहिए सम्बंध करने के लिये उनका विवश 
द्वोना पडा था| उनहो हिंसा प्रद्वार अपन पूवज बच्पा रावल को श्रतिप्ठा को कायम 
रघता था। राणा वश्च म॑ राजपूर्तो ने जिन राजपूतो के साथ वैवाहिक सम्बंध डिये, 


यात्रा का प्राएस्‍्म उसके दृश्य बडे 


उनी प्रतिष्ठा भी बढदी । इसलिये कि राजस्थात के राजपूतो में राणा व एक ऊँचा 
वश माना जाता है । इसलिये उनको मान मर्या । को प्रतिष्ठा मिलो । 5 
वतमान भद्दाराणा बी माता गोगुन्दा सरदार की लडकी थी । वे अपनी योग्यता 
और साहसपूर्णा प्रतिमा के लिये प्रसिद्ध थीं ३: अगर राजमाता के पुत्र को देखकर अनु- 
मान लगाया जाय तो स्वीफार करना पड़ेगा कि उत्तका भविष्य ऊँचा हांगा। इसलिये 
कि राजस्थात मे राणा का वर बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 
वत॒माव राजकुमार राव जवानधिह की झारोरिक छवि दी प्रशसा कौन थे 
करेगा ? उसकी रानी की भतीजी मेवाड़ दे श्रेष्ठ सरदार सलुम्बर के ठाकुर की माता 
है । राजधरान के साथ उसक दा सम्दध हैं। उससे पैदा होने दाली लडकियों के 
विवाह सम्ल घ, बेदला क॑ चौहान ठाकुरों अथवा छाजराव के राठोरो दे यहाँ हो सकत 
हैं। थे होनों ही जागोरे मेवाड की श्रष्ठ जागीरा में मानी जाती हैं और -उन दोना 
जागीरदारों की लडक्याँ महाराणा के यहाँ व्याहों जा सकती हैं । हक 
बस तरह इन राजपूत वशा का रक्त आपस म एक दूसरे के साथ मिश्रित हा 
गया है आर उस मिश्रण क॑ द्वारा दिल्ती, कन्नौज और अंनहिलवाडा के चौहान राठौर 
गौर चांवड़ा राजपुत एक-दूसरे क सम्बंधी बन गय हैं । 
राजपूता मे बमेल सम्बंधो के अतिरिक्त बहुविज्वह को प्रयाए भी हैं । उनके 
दुष्परिणाम इन राजपूतों के सामने सठा आये हैं और भविष्य मे भा उस समय तक 
भाते रहेंगे, जब तक इम प्रकार की प्रयाओं में परिदततन नहीं होता । अनमेल विवाह 
के सम्बप में साहडी के सरटार का राणा की लडकी के साथ सगाई के विदरएण राज- 
स्थान के इतिद्वाम भे लिखे जा छुके हैं। उस एतिहाप्तिक ग्रन्थ में ऐसे विवरण भी दिये 
गये हैं, जिनमें बहु विवाह के दूषित परिणाम स्पष्ट रूप मे हिखाई देत हैं| भाइयों के 
आपसी भगडो का कारण बहुत बुछ राजपूता की प्रचतवित बहुविवाह वी प्रथा है। इस 
प्रकार के ऋगडो से राजपूतो का सारा इतिहास भरा हुआ है। उनमें दूसर प्रकार के 
जा भंगड़े होते हैं ओर जिनके कारण राजपूतो का अब तक विनाश और विष्वेस हुआ 
है, उनक कारण भी वहुत-कुछ राजपूता दी वैदाहिक प्रथायें हैं। इस विषय में यहा 
पर एक क्हानो का उल्लेख करना हम उचित और आवन्‍्यक मालूम हांता हैं। उसके 
द्वारा भी इस पवित्र विवाह की बहुत कुछ अनावज्यक् वात सबके सामने आतो हैं । 
दिल्ती कु अन्तिम सम्राट के बद्चज कोठारिया कद चौहान राव ने जो मेवाड़ क॑ 
सोलह श्रेष्ठ सरडारों में से था--द्े विवाह किय ये । एक विवाह उसने भीडर के 
शक्तादत दंग की लड़ते के साथ क्या था और टूसरा विद्वाह राज परिवार के एक 
राणादत सरदार को लडरी के साथ क्या था। प्रम न तो ज-म देखता है और न 


धराना भार परिवार देवता है । भनुष्य के जीवन म चरित्र वो श्रेप्ठता दी गई है 
फा०--३ 
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भौंटर के ठाकुर की लड्दी में एक सफल ग्रहों होने के गुणा मोजूद थे । वह अच्छा 
स्पवह्वार करना जातती थी। उसकी बातचीत मे दूसरो के लिये स्नेह और बडप्पत 
रहता पा । अपने इन गुणा के कारण वह अपते पति के निकट सम्मानित हो गई। 
उसक पति को जो दूसरी सदी ब्याही गई थो, उसम वश के बड़प्पन के सिंदा और 
गुणों का अमाव था । 

उन दोनों क सन्‍्तानें उत्पन्न हुई । जो लड़का पहले पैदा हुला, वह स्वाभा- 
बिक रूप से कोठारियां के सिदासत का अधिकारी हुआं। वह झ्क्तावत वश की लडकी 
से वैदा हुआ था । उसको सभी सरदार आदर और प्रेम की नजर से देखते थे । सयाय- 
धद्य यह सडका धीमार होकर मर गया ) उस मृत बालक को माता ने स्पष्ट रूप से 
यहू गहूना आरम्म हियां कि मेरा यह बालक मेरी सोत के कारण मरा है । उसने यह्‌ 
भी कहा--कि उसी ने पिश्याविनों को बुलाकर ओर कुछ ले देकर मेरे लडके का खुन 
कराया है। 

इस प्रकार की आातों को उठाने से लोगों में उतत बालक की मृत्यु का कारण 
बनने लगा । अब सोचने की यात यह है कि जिन परिवारों में स्लियाँ इस प्रकार के 


अन्यवि-वासों में रहा करती हैं, उस परिवार और वश का कैसे कल्याण द्वो सकता है । 

इस अविश्वास का परिणाम भोर्गों में घर करने लगा। पतली के उस अधघ- 
विश्वास का उसके पति पर भी प्रमाव पढ़ा । वह अपनी दूसरी पत्नी का विरोधी हो 
गया । इस परिस्थिति स स्पाकुल होकर उसकी दूसरी पत्नी ने एक पड़य तर की रचना 
भी । उससे अपने अधिडारा को प्राप्त करने के लिये पिता से शिकायत की और अनेक्ष 


प्रषार के मूठे दोषारोदण उसने अपने पति के विदद्ध पैटा हिये । यह मामला महाराणा 
तह पहुँडा। उम्र दरयार ने सांग कोटारिया के राव ने पहल से ही विरोधी थ। उस 


दिरपियों में कई एक 3स राद दे दिरादरी के सांग भी थ। प्राय राजपूता में कहा जाता 
है कि भौद्यन वश व साथ अच्ध नदीं होते । उस वश कया गई मो आदमी अपने सगे 
भाई को भी देस नहीं सहठा । कोई भा घोद्दात वध ऐसा नहीं मिलता, जिसके परिवार 
में सगे भाई एप दूसरे 4 धत्रु न हों । न 

परहाराणा को मपमा-दुछाक्षर इम बाद का विप्वास कराया गया कि बाठा- 
एफ का शाब अपनी उम्र खो क बहद़ाव में आ गया है जिसर लडफ वी मृयु हा गई 
है शोर उतरे बहनेदयुतने का राब पर इतना प्रमाव पडा है कि वह दूसरी स्री स 
उत्पन्र बल्चर को मरबा डासते को कांझिय में है । 

राग में प्रबवितर दहुविदाद को द्रपा बा एक दुष्परिणाम यह भी हात्रा है 
हि एारिबरिद सदुर उत्पन्न हात हैं और बस खदूठ में, छरे खरे घाऊत मार (लक 
अ' ४ है। डिक इध राजयूव जहवि के सम्पर मे आना पढ़ा है उम्स इस प्रकार के 
3१२ अधिक मय ठह दिए नहीं सर्त 


याँत्रों का प्रारम्भ ६ उसके दृश्य झ्पू 


5 महाराणा को जो बातें बताई गयी, उन पर उसने विश्वास किया और कोठा 
रिया के राव को दरणड देने के लिये उसने तरीके ढृढ़ने की कोशिश की । अस्त में महा- 
राणा को इसके लिए एक रास्ता मिल गया। इस राज्य भे गर भेवाडी सामतो को 
जो जमीन दो जातो है, उसका पढ्टा, काला पट्टा कहा जाता है और इस प्रकार का कोई 
भी काला पट्टा उस सामन्त से वापस लिया जा सकता है, जबकि पुराने पट्टे वापस नहीं 
लिये जा सकते । इस प्रकार पट्टे वाले कोठारिया के राव पर दबाव डालने के कारण 
विरोधी भी हो सकते ये | लिकिन उसकी णागीर राज्य के भध्यवर्ती भाग मे थी और 
'मराठो वे साथ लगातार लडते-लडते उसकी शरक्तियाँ बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी । 

भेवाड का राज्य उन दिनो के दृश्य देख चुका था, जब उसके सरदारो और 
सामन्तों में उसके प्रति स्वामि-भक्ति नहीं रह गई थी। यहाँ पर इस विषय में एक 
छोटी सी घटना का उल्लेख अनावश्यक नही होगा-- 

किसी समय कोठारिया का यही राव भहाराणा के दरबार से अपनी नोकरी 
पूरी करके वापस जा रहा था। उसके साथ पच्चीस राजपृत सैनिक सवारों की एक 
दुकडी भी थी । रास्ते भे मराठा ने उन सब को घेर लिया और उनका आत्म समपणा 
करने के लिये मजबूर किया । यह देखकर राव अपने घाडे से उतर पडा और उसने 
अपने घोडे के घुटने क॑ पास की एक नस को काट दिया | उसने ऐसा ही करने के लिये 
अपने साथियों को भी सकेत किया | उन सभी ने उसके सकेत का पालन किया । सभी 
के घोडे खून से डूब उठे । उनके बदन का रक्त लगातार गिरने लगा | इसके बाद अपने 
साथिया के साथ तलवार लेकर मराठो से युद्ध करने के लिये खडा हो गया । 

आरम्भ स ही मराठे लोग युद्ध करने ओर विजय प्राप्त करने की अपक्षा लूट 
को ही अधिक महत्व देते थे ओर जहाँ पर उनको कुछ मिलने वी आशा नहीं होती थी, 
वहाँ वे युद्ध को बचा देते ये । यहाँ पर भी यही हुआ । उन मराठो ने राव और उसके 
साथ के राजपूता से युद्ध करता पसाद नही किया। इसलिये वे उनको छोडकर वहाँ से 
बल्ले गये । (१) 

कोठारियां के राव के पूर्वजा क॑ अधिकार मे विसो समय आगरा के करीब 
घचडावर की जागीर थी । उस जागीर को सिकदर ला) ने उससे छीन लिया था । 
क्योकि उसने चौहान सरदार से उसवी लडको माँगी थी और उसने अपनी लडवी दने 


(१) महाराणा भीमधिह के समय की घटना है । प्रतहभिह का बटा विज्यतिह्‌ 
कनेवास मामक गाँव स कोठारिया जात समय होल्कर वा सना व कुछ लोगा से घिर 
गया। मराठो के माँगने पर उसने और उसकू साथिया न असर शस्र ओर घाडे नहीं 
दिये । उन सब ने सपने घाडा को मार डाला ओर उन मराठा से लडता हुआ अपन 
राजपूता के साथ वह मारा गया | [उदयपुर राज्य का इतिहास जि० २ पृ० ८७६] 


३६ पश्चिमी भारत को यात्रा 


स॒ इन्दार कर दिय। | उसके दाद ही राव मानसिक चन्द अपने परिवार को लेकर 
गुवरात चला गया । वहाँ पर मुझप्रफ़॒रथाह ने उसका स्वागत किया और उसकी काठी 
बी सामा पर सता का अध्यक्ष बना दिया 4 

काठिया व साथ युद्ध करत हुय वह बुरो तरह झसमी हा यया । उप्त समय 
मुस्तान स्वय उसका युद्ध क क्षेत्र से ले गया। डूगएणी रावल वी सहायता करते हुये 
उमका सडका दलप्त हार गया और वह मारा गया । इस पर उसका लड़का सप्राम- 
घ्िह अपने पिता के स्पान पर अधिकारी हुआ और गुजरात के बद्ादुरणाह क चित्तौर 
पर उड़ाई के समय साप था। उच्त समय हुमायू राएा की सहायता करने के लिये 


आपा था । उस समय मंाड़ का राणा उत्मधिह ने उस चौद ने वा अपने यहाँ रखने 
बे लिप कीचिय की थी और उस दा हजार सवारो, पद्रह सो पैदल एवं पेंतास हाथियों 


भा देशर सना वा एक अधिकारी बताता स्वीकार कर लिया थां। उस समय उसवः 
ओर राणा बज वीच यह "त मान लो गई थी कि वह चोहान सरटार उसी समय युद्ध 
में जागगा, जब राणा जायगे। अयने से छाटे दर्जे क सरठार के नैतृत्व मं वह युद्ध 
करने तटा जायगा और ने उसक्री अधीनता में काम वरेगा । सप्ताह में एक आर ववल 
हरबाट में हाजिरी देते आयेगा । यह भौ निचय हा गया कि उस्तत्ा पद भीसोदिया 
बश व थेप्ठ सरणारा बे समान माना जायगा। 

मैं जब राणा 4 दरबार मं ग्या था उम्र कुछ पहने ही राणा न राव के 
गुजारे $॒ लिय दये ये काठ/रिया के दा गोवा पर अधिकार करने दे विये भेजा था । 
क|ठाटिपां की आगोर का बाती हिस्सा दत्रआ ये हमलों से पहले ही नप्द हां छुका था । 

राणय ने उत दाता गोवा बा राव मे पुत्र बे नाम लिखवां लिये थे। मेरे पहुँ- 
बने पर राणा ने अपने ससटारों ग साथ परामझ जिया ओर थय्रुआ तथा सामत्तो के 
सभो ऋाषए़ों में पुरुष अधिकारों बता लिया । एसी दष्षा में काठारिया का भगड़ा भो 
विएय होते वे लिये मरे ऋषिश्ार में आया । जिसने उत्तर के सुल्तान के खिलाफ सेना 
का तेट्व रिया था ओर मुस्लिम इति«सकारों ने जिसकी प्रशमा को है, उस दिल्‍लो 
के अटतिम चौहान रझाट रे कहा और सनाध्यक् काहराम के बशज (१) कोठारिया 
अजीत---+त3त3त33तुूताल्‍ाहत३त२६तहॉनू२२२३२३ईॉ३ुॉ२६ॉ२ॉ६ॉॉनन-&६६ननलु_६ल६------ 


(१) पनल वास्टर ने पृष्दी राज रासां दे आधार पर कोठादिया के चौहानो को 
दृष्योराश के का काट्राय का वश्चर)ु माता है यह सद्दा नहा है । का दराय साम का 
दृष्शोराश हा १ का नहा पा। मह रणाथम्मार मे राव हम्मोर के वश्चज हैं । 
इाबट हर राय मांगा का सडाई दे मोरे पर उत्तर प्रदय के मैनपुरों जिल के 
शशोर नाएश स्पात मे म7श व चोहाल ४००० सैनिशर सर॒र राणा को सहा 
एक करते ३ विद झा था । उसने उप युद्ध दे अपने पराक्रम बा द्रल्शन रिया था । 

हज आर में मांग राप। उमह दाह उपर बच हुये सैनिक रागगओ वे महाँ रहने 
कदे ६ $ (+०अ्चत शान शत सशन्लतप हि७ २६७ ८ ७५ ०) ४ 
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के राव के साथ भरो सहोंनुभूति थी । कान्हराय मे जिसको फरिश्ता ने कएडीराय लिखा 
है--.अपने सैनिकों के साथ दाद्याबुद्दीत के मुकाविले मे युद्ध करना स्वाकार क्या या। 
युद्ध के मैदान मे चह गया था और शाह का उसने मुकावित्रा क्या था। उस अवसर 
पर सरदार यहावुद्दात का कवच मजबूत न हाता तो सरदार क वार ते वहृबच न 
सकता । जिस बश के लोग इस प्रकार शूर वीर रहे हो, उनका आदर और सम्मान मे 
होना एक भयानक अयाय है, जो क्सी भी राज्य को शोभा नही देता । 

किमी भी चरित्रवान को कुशलता चुगलखोरो वी इपा पर निभर हाकर रह, 
यह ता बडी लज्जा वी वात मालूम होती है । यदि ऐसा होगा तो दुनिया मे चुगलखोर 
ही रह जायेगे और यह प्रृथ्वी चरित्रवानो तथा शुरमाओं से खाली हो जायगी। अपने 
मामले मे वक्तव्य दे ते हुये राव ने जारदार शब्दों मे अपील की थी-- मेरी गरीबी 
ही मेरी शत्रु है। अयाय के प्रद्वारों से बचते ओर न्याय की प्राप्त करने के लिये मरे 
पास सम्पत्ति नही है कि मैं हुजुर के आस-पास रहने वालो को रिश्वत दे सकू और 
अपनी रक्षा कर सकू ।” 

राव के वाबयो से मैं बहुत प्रभावित हुआ । राव का व्यक्तिगत चरित्र, उसकी 
विनप्न निवेदद और मामले मे 'याय प्राप्त करने का अधिकार--सभी हुछ तो मुझे 
प्रभावित कर रहा था। मैंने राध को उसके मामले में आश्वासन दिया और उसके 
मामले में महाराणा के सामने वकालत करने का भी मैंने विश्वास दिलाया । 

इस मामले में जब मैं राणा के सामने पहुँचा ओर बातें भी तो मुझे उसका 
पक्षपात साफ-साफ जाहिर हुआ । उस समग्र मैंने राणा का चौहाव की उन भागा 
को याद दिलाई, जब लोग 'भूठा विश्वास दिलाने के बाद मौके पर मुख दिखाने नहीं 
आते थे। मेंने कहा--उन दिनों भे चोहान सरदार ने जो सेवाए की थो और जिस 
साहस से काम लिया था, उनको मूल जाता अथवा उनको सम्मान न देना, चरित्र और 
त्याग का अपमान करना है । 

मेरे शब्दों को राणा ने ध्यानपूर्वक सुना और वे गम्मोर होकर सोचने लगे | 
मैंने उसो समय फिर उनसे कहा--राबव आपको सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने 
का उसी प्रकार अधिकारी है, जिस प्रवगर आप इंश्वर को दया और सहायता पान के 
अधिकारी हैं। 

राणा के उप समय को मुखाहृत उसकी प्रसन्नता और उसके स ताप का परि- 
चंय दे रही थी। मुझे ऐसा मालुम हुआ कि राणा ने राव के सम्बंध में मेरा अनुरोध 
स्वीकार फर लिया। राणा में हुठ करने को आदत नही थी। राव क सम्बंध म उनके 
पक्षयाव की भावना उनके चापदूसों और चु्लखारो को पैदा को हुई थी । इस दर के 


राजानों मोर नरेजशों के पतन के बहुत कुछ कारण यहाँ के चापलूस और जुग़लखार हैं, 
जिनका विश्वास किया जाता है । 


ड््द पश्चिमी भारत की बाद 


हमारा उस दिन वा कार्य राणा के इस प्रकार बाखासन देने पर समाप्त हुआ 
कि राव अपने भार्जे भाणा जी व साथ अध्भव व्यवहार वरना छाड दे बोर उप्तको 
दरबार से उपस्यित करें तो इसके बदले राव के सभी हितों शी रक्षा करते का मैं 
विश्वास हिलाता हूँ । 

राणा वो बाशा पालन करने के लिप मैंने उती समय राव से बहा । राव के 
प्रतिकूल दरबार में जो झपडा या, वह साधारण नदी था। राव अपनी पत्नी के सादही 
प्र विश्वास करता था, फ़िर भो उसते मेरे समझाने पर राणा का आशा का पाचता 
करता स्वीक्षार कर लिया । लकित कहते और करने में बहुत अन्तर हाता है। राणा 
जा चाहते थे, राव शी तरफ स उसके पालव में विल्वम्ब होने लगी । कुछ दिनों तक ते 
टल गया। लेक्ति अधिक बहाने छिपाये नहीं जा सकते । कमी तो बच्चे को चेचवा 
निश्ल कायी थी तो कभी जिसो कायम मे उसके जाने वे कारण मोता नहा मिला। 
कमा यह रद्दा कि स्री ओर बच्चे को राजधादी में लाने हा इसलिये मोका नहीं मिला 
कि उप्के पास जाधिक अभाव था और कहाँ खाकर उसको भेटें देनी पढ़ती हैं 


राव की इस प्रकार की छांता में कुछ सत्य भां पा। लेकिय राणा को वेसे 
विश्वात्त कराया जाम । मेरी अपेक्षा राव को राणा समिक समझता या ) मैंने जो कुछ 
उसे समझाया था, उसे राव ने आसानी से स्वीकार कर लिये थरा। सक्ति उत्तक 
प्राटियारिक मामयो मे राणा का हस्तसेत्र उसको म'ूर नहीं था । 

में समझता था कि राव का कल्याण इसी में है कि बहू राणा के आदपा का 
पालन करे ै मैंने उसका समभाने थी चैष्टा भी की । लेविच मेरी बात! हो सुनकर 
उसने वहां 

यदि में इस प्रकार की बातों को स्वीकार करता हूँ तो इसका अर्थ यहू है कि 
मुझे अब लपने घर मे हो गुलाम बनकर रहता पढुंगा। भरे अपने शत्रु तो मुझत जाते 
बचाने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। उनका वहना है कि मैं अपने लड़के के मार्ग से 
अबग हो जाऊे और नायद्वारे में चला जाऊ । 


मैंव राव का इन सभो बातों को सुता और उसे विश्वास दिलाया कि तुम अगर 


गण के हिसाब से चलोगे और उठक कहने के अनुसार आवरण करागे तो तुम अधिक 
सुखी रहागे 


मैंते शव के साथ अनेक बार बातें वी और उच्चरी वी बातों को दुवने के 
बाद मैंने उसे समझाया | वह प्रमाविठ हुआ कौर सभी बातों पर उसने अपनी सहमति 
प्रकट को । सद बुछ निश्चय हो गया । राव ने बुद्धिमानी क साथ सारी बाद स्वीकार 
ऋर सी, इसमे मुझे बहुत संतोष झिला और सब बडी घुझ्ी मुभक्तो उस समय हुई, 
जद मैंने सुना कि राणा को तरफ स्‌ राद को कोठारिया का नया पट्टा मिल गया। 


9 बह. 
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उस पट में थे दोनों ग्राम भी शासिल कर दिये गये थे, जिनको राज्य की तरफ से जप्त 
कर लिया गया था । न 

नया पट्टा पा जाने के बाद राव भी मिला । उस समय तक उमको हालत अच्छी 
थो मोर अफीम दया अपीमचियों के चक्र मे वह अभी तक नहीं पडा षा। यह 
मंवाडी राजपूतो में एक होनहार जदात लड़का था। अपर वह बुरी आदतों से बच 
गया तो का हराय का यह वश्चज किसी दिन अपने वक्य का मस्तक ऊंचा करेगा। 

इन प्रसज्भो को मैं अब यही पर छोड देता हैं। भोगुदा क॑ काला ओर कोठा* 
रिया मे चौहानां की घटनाओ को लेकर हम बहुत कुछ लिख चुके । मैं चाहता हूँ कि इन 
दोनों राजपूत वशा की सन्तानें भविष्य में तरक्की करें कौर उनके कार्यों की दुनिया में 
अरासा की जाय । 


३ जून--सैमूर. इस, समय जहाँ पर हम थे, पहाँ चारो तरफ कषी-ऊची 
पहाड। चोटियाँ थी । परन्तु अराबली का जो भाग दोया जोता,है, उसका यह सबसे 
ऊचा स्थान है। दोपहर क दो बजे वैरोमीटर २७१३८ पर और वर्मामीटर ८२" पद 
था | सूर्य डूबने के समय वैरोमीटर २७१३२ पर और घर्मोमोटर ७६” पर था। इन 
दिना में यहाँ का भौसिम धंडा सुहावना माल्तुम ' हो रहा था । राजधानी की घाठये के 
सुकादिले मे यहाँ का मौसम अधिव' अच्छा लग रहा था । मेरे प्रस्थान करने के दिनो में 
यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त-दोनों समय थर्मामीटर ६५० तक ही था, गर्मी वी यह हालत 
देखकर में बहुत प्रसप्न हुआ और अधिक सोच विचार में न पडकर मैंने अपने बंगले की 
खस की ठट्टिपाँ नष्ट करवा दी । यह सब मैंने जल्दबा़ो मे किया, जिसके लिये मुझे 
बाद में पछताना पडा | 

उस दिन हवा का रुख दक्षिण पश्चिप की तरफ से था। श्ञाम के समय कुछ 
पानी की बूर्दे भी पढी । मैंने पहले भो लिखा है कि नये-नये स्थानों और देशो की यात्रा 
करना मुझे बहुत प्रिय है। अपनी उस्ती आदत के अनुसार, इस पहाडो प्रदेश की यात्रा 
मुझे ऋत्यन्त थ्िय लग रही थी और यहाँ के अगले स्थानों फी यात्रा करने के सम्बंध में 
मैसे उत्सुकता लगातार बढ़ती जाती थी | इस प्रकार वो यात्रा, प्रवृति के बध्ययन से 
सम्दध रखती है। प्रदृति के प्रत्येक जीवन भे नवीनता रहती है, उसमें आणो! का 
सझार करने की चक्ति रहती हैं झौर सबसे बडी बात यह है दि मुझगो अपने जीवन 
सती सही जानकारी उससे भाष्त होती है । इसलिये मुझे यात्रा घदा से बहुत प्रिय रही है। 

मैंने बहुत पहले सुना था कि इन पहाडो जड्जलों मे बादाम और बहू के पेड 
बहुत हैं] मह भी सुता था कि यहाँ पर इन बू्षों की सस्या इतती अधिक है कि इस 


फल कर गूदा--जिसे यहाँ के लोग भाहू घादाम कहते ह--अधिक तादाद में निर्यात 
किया जाता है । जे 


यात्रा वा आ्रारम्भ उसके दृश्य रु 


चाजो का एकत्रित करके मेरे लिये भेजें । 

महाँ के पहाडे क्षेत्रों का भूमि अनेक प्रवार से उरयोगी और काम वी है। यहाँ 
की ऊचो ऊची चट्मानो और अगशित ऋरनो के दोच की भूमि चरागाह ब लिये हो 
श्रेष्ठ नही है, बल्कि खेती के लिये भी वह अत्यन्त उपयोगों है । यहाँ पर मैंने लोगो को 
जोतत और भूमि को तैयार वरत हुए देखा । वे लोग अपनो भूमि को आवश्यकता के 
अनुसार मवक्ा, गेहूँ, जौ और गन्ने तैयार कर रह थे । खेती के व्यवमाय के लिये जो 
प्रयाग होते हैं, उनका आनद तो इह्ी पहाडी दरों में देखने व॥ मिलता है। यहाँ वर 
दिछूत जड्धलो क। समतल बनाकर हल चलाने के याग्य ठैयार कर लिया गया है। 

इस क्षेत्र वी अनेक बातें विचारणीय हैं। एक समझदार आदमी के लिये यह 
साधना आवश्यक हो गया है कि दे यहाँ के प्राचीन भूमि के मालिक गे वशजा और 
पहाडो राजपूतो को देखें और फिर उनकी प्राचीन अथवा अर्वाचीन परिस्थितियों पर 
विवार करे । 

यहाँ के इन सोगो का क़द लम्बा, श्रोर मजबूत और उनके विचार स्वत त्र 
हैं। ये लोग जीवन निर्वाह के लिये कडो से-कडी मेहनत करते हैं। लेकिन अपने पूर्वजों 
की मयादा वा कमी भूनते नहीं है। मैदानो और जड्भली स्थानों में रहने वाला को 
तरह यहाँ क लोग नो सदा ढात तलवार के साथ दिखायी देत हैं । लेकिन इनफा जीवन 
उत लोगो स बिल्कुल भिन्नहैं, जा उनके आस-पास रहत है और मेर, मीणा और 
भोलो वी जाति के कहनाते हैं। इन लोगों को तरह इन पहाडो स्थानों/क लोग कोई 
भो अपराध का काम नहीं करते । यह वात जरूर है कि ये लोग अपनी रक्षा ये लिये 
युद्ध करने मे कन्नी पोछे नहीं हृट्ते ६ 

जब पेरे आने का समाचार यहाँ के निवासियों मं फैला ता सभो ठाकुर और 
गाँवा के मुखिया लोग मरे थास आकर एकत्रित हुए । जो लोग भेर पास जे, उनमे से 
कितन ही मेरे कैम्प में बने रहें और अपने पुराने जमाने का बातें मुभे सुनाते रह । 

यहाँ के लागो से मैं बड़े प्रेम से मिला । एसा मालूम होता था, माना वे मेरे 
पुराने मुनाक्राती हैं। वे भोग भी कुद अपने एन के साथ शुभके मिल । भेरे ढेरे से बेके 
ओर बात़ादी के साथ वे मुमम बातें करन लगे $ मुझे खुशो है कि वे लाग छुझभ इस 
प्रकार दानें करने लगे जिनमें में एक दिदशा मही रहा । ध 


न्डर पश्चिमी भारत ही यात्रा 


भेरे देरे में वैठटर जाये हुए ठाढुरों ओर दूसरे लोगों ने हँस हूस कर बातें 
करना आरम्भ किया । मुझे उनको सुनने म मनोरझ्न मालूम द्वा रहा घा। अपना 
आतो मे उन लोगो ने बताना शुरू क्या कि उनके पूर्वजों ने अपने क्षेत्रां की भूमि और 
उमके दरों दी रक्षा करने के लिये किस प्रकार अपने श्राणो बी आहुतियाँ दो था। 
उन लोगों मे बताया कि उनके यहाँ किस श्रकार बाहरी लोगो के जाक्रमण हूते पे, विस 
अकार वे लोग अचानक आकर जुट मार करते और बिना किसी सूचना के वे लोग 
हमारा विनाश करत थे । 

अपनी बातो मे उन लोगो ने बताया कि उन दिनों में युद्ध क बादल बने ही 
रहते थे और क्यी भी समय प्ुटमार का खतय पैदा हो जाता घा। उद्धनि यह भी 
बताया कि हमारे महारास्सा १२ आक्रमण करने के लिये किस प्रकार तुर्व लोग आये 
थे और उन मौको पर हमारे धूर्वजो मे किस प्रकार राणा का साथ दियां था। अपना 
इन कथाओं को वे बड़ी श्रद्धा के साथ बयान करते थे मोर मैं बडो उत्मुकता के साथ 
उनकी सुनता था । 

मेरे डेरे मे बैठे हुये लोगो ने एक घने जज्भूल की तरफ सकेत किया और बताया 
कि अपने 'त्रुओ से दुखी होने पर प्राणों की रक्षा के लिए राणा प्रताप इसी जज्जल मे 
आकर दारण लिया करते थे | जहांपर दे "रण लेते थे, उस स्थान को लोगो मे राणा- 
पाण अर्थाद्‌ राणा के पट चिह्न का ताम दे रखा है । उस समय बी घटनाओं का वन 
लोगो ने बडे प्रेम से किया और मैंने भी वडी उत्सुकता के साथ खुना। इन लोगा ने 
अपने घनुष और वाणों के बनाने के सम्बध मे अनेक प्रकार की बातें सुतायी । उनदी 
इन रोचक क्याओ को सुनने मे बहुत-सा समय बीत गया और उस सम्रय मालूम नहीं 


पड़ा । यहाँ के पहाड़ी सरदारा की पोशाक मैदानों ओर णज्जूलों म रहने वालों से बहुत 
कुछ भिन्न है। 


मेरे डेरे म जब दधागोह का सरदार आया तो उ्ते देखकर मैं प्राचोन ग्रोक के 
सरलारो की कल्पना करने लगा । उसकी छाती और बाह छुली थी और एक चहुर 
उसके बाय कधे पर गाँठ से वध हुई थी । उसकी कमर में णोो कपडा लिप्डा हुआ 
था उद्तको देखकर घापरे की याद आती थो। उसे हाथ मे घतृष था और तरकध 
उमके कंधे पर लटक रहे थे। पहाडी लोगो की पाशाक कुछ इसी प्रकार की होती है । 
सिरोहा तह मैंने इसी पोधाक में सरदारों का देखा है। प्रीधाक के सम्बंध म कु 
लोगो मे परिवतन भी क्य,हैं। वे लोग अपने ढाल पाजाम पर इस प्रकार क कपड़े 
पहनत हैं। उनके इस प्रकार क॑ परिवतन उनकी पुरानी थोशाकों से अधिक भिन्न नहीं 


न्द्दैि 


यहाँ कै लोगो के गाँवों की बहुत-सो दातें कुछ विशेषता रखती हैं। उनकी 
पशाकों की तरह उनके गाँव भी कुछ दूसरी तरह के पाये जाते हैं। उनके मकान कुछ 


मात्रा का प्रारम्भ उसके दृश्य रे 


ओलाकार होते हैं ॥ उन पर (छप्पर) बाँस की लवडोवी छनें होती हैं। गाँव के 'भीतर 
सकानो के स'य-साप प्राय नीम के पेड दजने को मिलते हैं ॥ उसकी घनी छाया बडी 
सुहावनी मालूम होती है। पजारो जैसे अनेक स्थानों में कुछ दृश्य अपनी महानता के 
परिचय देते हैं। लेक्नि ऐसे स्थान अधिक नही हैं । 
जब मैं उस तरफ से निकला तो वहाँ के एक अथे सरदार को मिलाने के लिये 
सोग मरे पास लाये | उसको देखकर मैंने इस बात का अनुभव किया कि खूखार 
चर्माघ मुसलमानों दे म्रकाबले मे राजपूत क्तिने सहतशील होते हैं। मुमस्मानों ने 
आक्रमण करके और इस क्षेत्र का जीत कर विजय के स्मारक स्वरूप एक विशाल ईद- 
गाह बनवाई है जो जब तक सुरक्षित बनी हुई है और पजारो का मशहूर मन्दिर उस 
आक्रमण के दिनों मं जो ठीडा गया था, वह आज भी उस आक्रमण की स्पृतियों का 
स्मरण दिलाता है । ॥।॒ 
/ आज के दिन का मेरा दूसरा कार्य बनास नदी के निकास का खोजने के सम्दघ 
में था । यह नदी अपनी विशालता और उपयागिता के लिय यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। 
मैं उसक॑ निकास *स्थाने का दखना चाहता था। उससे कितनी हो बातो की मुझको 
जानकारी दवोती | मैंने उसकी खाज के सम्व थ में बहुत-सा भ्रमण किया १ चस्दल नदी 
में उमक सद्भम के स्थान की तलाश वी । वह द््यात भेरे मुकाम स दक्षिण पश्चिम की 
तरफ लगभग पाँच मील के फासिले पर पठार के सबसे ऊँचे भाग पर था । ।कितते हो 


भरनों का जल वहाँ आकर मिल जाता है। यहां के राजपूतों की पराशाक गौर उनका 
चज अमल बहुत कुछ गाल (१) लागो स मिलता जुलता है। पु 


४ जूत--सब्ेर के दरु बडे थर्मामीटर ८५६" पर और वेरोभीयर २८१ १२ पर 
था। दिन के एक बजे यर्मामीर ६३" पर और वैरोभीदर २८१६ पर एवम्‌ धाम को 
६ बजे धर्मामीटर &२" पर ओर बैरोमीटर २५८ पर भा + + 

आज़ प्रात राल हमने अपनी यात्रा अरावली वी पश्चिमी | भूमि पर आरम्म 
की । वह क्षेत्र मद्यूमि के मैदानों की तरफ चला गया है | जहाँ स ढाल्ू स्थान आरम्म 
हाता है, वहाँ स नाव (२)--जिममे मोड नहीं व दराबर है--पूरी २२ माल की 

(१) मास को एक प्राचान जाति का नाम । कट 

(२) नाला शाद आमतौर से पहाडो भरने के अर्थ मे प्रयोग क्या जाता है। 
गह चाल बयदा नाना घाटो से निकला है । इसलिये कि करना पहाई ज्रदेश में होकर 
आगे बढने के लिये कोई न काई रास्ता खोज लेता है। वाल शाद का मकर्थ नली भी 
है। उसो से नान गोला बना है जो पुराने जमाने की -हाथ-बन्दुक तोडा के काम में 
आता है। यानी किसी प्रकार से नली म से फेंकी, गई गोली | इस प्रक्मर के शब्दा का 
प्रयोग भारत के सैनिक कवि अधिक करते रहे हैं ॥ कदाचितु उत ,दिना में इस प्रकार 
के अ्न इस देश मे बनने लगे थे और उन बच्चों का प्रयोग लडाहयों में किया खाता था । 


दर्द 7 प्रश्चिमी आरत की यात्रा 


समूचा दि पूछने मौर बताने में दोठ गया । उन बातों के सम्बघ में उत्सुकता 
इठनों अधिक थी कि दिन व्यतीत होने में देर न लगी । मित्रो के साथ होने के कारण 
लो दृ्य देखने को मिले, उनकी रोचक्ठा और सुन्दरता अधिक हो गई थी। राद का 
समय आने के पहले हो मैंने उद लोगों को घर जाने के लिये विदाई दी । उन सबके 
जाते के समय मैंने उनको आवश्वासन दिया कि उनके सम्बंध में मैं राणा को लिखूँगा | 
उन सोगों ने यह शिक्रायत की थी कि हम लोगों की सेवाएँ और स्वामि भक्ति को 
जानने और समझते के बाद भी, खगान वसूल करने के लिये सम्बाधित मंत्री, वसूल 
करने वथाले प्या्टों को भेज देता है । 


तीसरा प्ररण + 
परम्परायें ओर अन्ध-विश्वास 


राजपूतों वी कत्तव्य परायणता--पुराने जमाने के सपघर्पों को क्याए-भीलो 
वी स्वतत्र जाति--अशिक्षितो में शिष्टाचार को बधिक्ता--सद्धुट के समय भीलों केः 
द्वारा राणा वी सहायता--भीलों का सद्भुठत और उनती जुम्मेदारी--मनुष्यो और 
देवताआ के मोजन--भारत वी आदिवासी जातियाँ--मनुष्य जाति को उत्पत्ति--पतन 
का कारण गरीबी और अत्याचार--अपराधों को क्षमा कानून की उपेक्षा है । 

५ जून--बीजीपुर अथवा बीजापुर--रात में किसी प्रकार का खतरा नहों 
हुआ, न तो जज्भुली जानवरों से और न आटमियों से । लेकिन रवाता होने के लिये 
जद मैं आदेश देने के अभिप्राय से धाहर >कला तो मैंने अपने विश्वस्त ओर सशस्न 
राजपूतो को रात को जलाई गई आग के पास खडे देखा | मैं बडे विस्मय में पड गया $ 
दे राजपूत सारी रात जागकर और आग के सहारे रहकर मोलो, रीथा तथा दूसरे 
जानवरा से हमारो रक्षा करते रहे और मैं आराम से सोता रहा । वे राजपूत कल 
शाम को विटा होकर अपने अपने गाँव नहीं गये थे। यह देखकर मुझे कुछ आरचर्य 
हुआ । मैं नही समझ सका था कि उनके यहाँ से म जाने वा का रख क्या है, मैंने जब 
इस विषय मे उत लोगो से पूछा तो वे सभी एक साथ बाल उठे--'ओ महाराजा, 
आपने हम लोगों क॑ साथ जो उपर क्या है, उसई बदल मे बया हम लोगा का यह 
कत्तव्य नही है कि सद्भुर और खतरे के समय हम आपके जानामाल वी हिफाजत करें 
ओर आपवो किसी प्रकार की क्षति न पहुँचने दें | हमारी यह अतितिम सेव्रा हैं। इसे 
हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं, आपको तरफ से अथवा विसो दूसरे को तरफ से 
नहीं । यह हमारा कत्त प्र है, जिसे पूरा बरके हम लोग सनन्‍्तोष प्राप्त करेंगे । ! 

उन राजपूवा वी बातो को सुनकर मैं अवाक रह गया। कुछ देर तक उन 
राजपूतों की तरफ देखकर में सोचन लगा--यह है भारत क राजपूता वी इतभता 
वया अब भी कोई इसे महय ने दगा । इन राजपूता का यह एक चरित्र बल है, जिसकी 
कोमत नहीं बा की जा सकती | यहाँ वे लोगो वी इस इतनता को मैं बहुत पहले से 
जानता हू । इमम स देह करने की काई ग्रुज्ञाइग नहीं टे। जिस जाति मे ओर जिस 
जाति के लोगा मे इतचता की यह भावना है, निश्चय ही वह एक श्रेष्ठ जाति है और 
उसकी यह भावना इस बाद का प्रवल प्रमाण है वि वह किसो समय अपने नेतिक 


( ४७ ) 


श््दे प्रश्चिमी भारत की यात्रा 


चरित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है । जो महयान एक विदेशी है गौर जो कुछ पन्‍्दो 
के बाद विदा होकर लौटकर वही आवेगा, उसके प्रति इतनी घद्धा वी और शतचता ! 
जरित का इतना अच्छा उदाहरण जल्दी न मिलेगा । 
इस विषय में मैं अब अधिक न लिख॑गर ! रवाना द्वांव क॑ लिये में तैयार हुआ । 
उपस्थित धनवानां और विसानो ने गम्मीर हांतर मेरे पति सपनो इतज्ता अक्ठ की । 
अने उन सब ने व्यवह्ारों की प्रशंसा की। इसके बाद प्रणाम जौर अभिवादव करता 
दुआ मैं उत सभी से विदा हुआ । 
अब मैं उस भाटी का बचा हुआ राष्ता पार करने के लिये आगे बढ़ा और 
चलता हुआ मस्मूमि के जलत हुए मैटान! मं पहुँच गया । 
कल का घाटी के द्वार वर बायन माता नामक देवों को एक भी सी मूर्ति 
देखी | कुछ दर | बाद जद हम और जाये बढे तो एक ऐसे वाले पर पहुँच यये, भो 
नील पी गरदन वे समान मादुम हांता है और वहीं ते दूसरी नाल आरम्म हो बातो 
है. अपवा यह पहा छाम्र कि इन जजूली स्पानों को ो बहुत स नाम रहिये गये हैं, 
उतर्भे स एक दूसरा नाम सामने आता है। यहाँ का चेप साग श्ीतला मात्रा के वाझ 
से प्र्तिद है । वह शांतता माता धच्च। को गीतला अयवा चेचक का बोमारी मे रक्षा 
करती है । इस प्रकार की बातें वहाँ प्र लोगो ने मुझे बतायी । 
हम इस स्थान प्र सवर॑ नौ बजे पहुँचे, जब धर्माम/टर ८२९ पर और बैरो- 
मीटर २८९२५ पर था; हम योडा सा मर भाग की तरफ बढ़े । वहाँ एर घादोी की 
चोडाई बहुत तज्ज हो गई है और कुछ *र तो यह क्षितिज स ४५ छत हो काण बनाती 
है। वहाँ वी जमीन अचोननजीची ओर बहुत खराब हासत में है | यहाँ पर हाथी और 
ऊंट वाला का बहुत सग्हाघ कर चलना पत्ता है | अगर वेऐसा व कर तो उनको 
पैड जी डालिर्मा से टकरा जाते का पुरा अत्शा हैओऔर एसा होने पर उस वर जो 
सामाव सत्य हुआ हो, उमे भी नुक्सात पहुँच सकता है । 
पढ्ों पर हमने पत्थरों स बने हुये एह चबूवरे वो दखा । यह चबूनरा पुजारो 
के भठीज बा स्मारक था जो अटवण के मीणा क द्वारा जस्मी जानवरों को घुलाव' 
हुंप पारा शगा पा) वे सांग आक्रमण करते वाल! स बचने के लिए नाल का रश्स्ता 
छाडवर मायी तरफ वे पद्धलों में घूमकर घाटी को मुझ हुइ दूसरी शाला रे मुद्द पर 
३४ ] 882 रूपभ श हि एुसा करन छू व हमलावर! सबंध जायये न 
उन्हंनि इस गम जिस साँस और बुद्धि सं वास घर श्ि 
98470 # बुद्धि स वास लिया उसे उनका किसी हु तक 
3५ एप घाटा म च्म धासा क मोड पर ठ्क शहरी ढाल है जिसकी जिचाई बाय 
रह ना कान दा बम अली कक में एक बरमाठा नाच ने अपना 
«पे कर उन सागों ने अर्नी रक्षा का 


तो 7 


“33९० डे 
दिश्याप किया था। भड वाना क्द्वावत यहाँ के पहाडी_जानवर्री पर पूरे तौर पर 
घटित हाती है। यहाँ के वानवर घांडा क बेटों तो तरदउध्नते और फूंदते फादते 
हुए चलते हैं । भेडों बी तरह उनमे मी यह आदत पाई जाती ह कि उनमे एक जिघर 
चल देता है उसी तरफ सभी चले जाते हैं । 


वहाँ क पयुजा वी इस आातत को मीणा लाग जानत थे। इसलिए वे लोग 
चद्टाव पर पहुँच गय और उन पयुओं मे जा आग वाया, उसका डण्डा मार कर गिरा 
दिया । उसके बाद एक एफ करक झेप प्रणुआ वा उप्त स्थाव पर आना आरम्म हुआ। 
भीणा लागो ने बडी बुद्धिमानी स काम लिया । लक्नि उनकी पराजम हुई । उप्त सद्चूर्ष 
में दानो तरफ के कुछ आदमा मारे गये | उतम पुजारों (१) का मतीजा भी मारा 
गया | उसके कुछ सम्दयो मुझे घाटी तक पहुँचाने बाय थे | 

पुराने जमाने वे यहा के सद्भ्ों औौर भगडा स भर हुय उपाह्यान उन लागा 
दे घड़ काम के हैं, जो उनदे सुनव औौर जानने के शौवोन हैं । उनके सम्बंध मे यहाँ 
के लाग अगणित वहानियाँ और घटनाएं युनाते हैं, इत घटनातों को और भी जयिक 
मध्या भ और विस्तार के साथ मैं यहा पर बयान करता, लेबिन ऐसा करके मैं पाठकों 
के धैय वो परीसा नहीं लेना चाहता । मैं यह भी जानता था कि उनके पास इस 
घटनाओ को पिस्तार में पढने वे लिय कदाचित समय न होगा । इसलिए मैं अधिक 
विस्तार में नही जा सका और में ऊटवण के मीणा शागा के द्वारा हावे वाले भरा 


(१) पुजारो शब्द पुजारा अथवा पुजारा का अज्भरेती ख्वान्तर मालूम होता 
है। यह घट भीलो और इस प्रकार अय पहाडी जातिया क पुरू ब्राह्यया वा परिचय 
दता है । उन जातियो म॑ निय्रोग की प्रया प्रचलित होने के कारण उनका छँवे ब्राह्मणा 
भें नहीं माना जता । मेवाड दे दुम्मल पढ़, सेवजी, सायरा और जरगा के पहाडो 
इलाकों में इन लागा दी आबादी अधिक पायी याठी है । इसी आधार पर दस्पाणा 
भी कसी स्थान का ताम है, वल्कि एमाणखा जबवा दस्साणा नामक निम्म श्रेणी क 
क्षेत्रिया वी एक शाखा है । उस शाखा ब लाग उरराक्त इलाका मे पाये जाते है। उस 
लोगा का भत्राड भें दशणा अयवा टुसाना कहते ई । इन लागा में भी नियाग की प्रघा 
या प्रचलव है । इन जातिया व लाग अय खेती करत हैं । 

इस प्रवार की सूचवायें भेजने क सम्बंध में में अपने मिश्र थ्रा श्रजमाहन जाव 
लिया एम० ए० व बहुत इतच हू । 

ठाकुर वहादरक्िह,पटटं दार बोदासार ने क्षत्रिय जाति वी नामावला (श्री चाल 


सायर प्रेत वस्दई १६७४ विक्रम) के १०२ पृष्ठ पर दुस्‍्साना जाति के जनगढ से खुमाण 
के साय चित्तौर मे आने का दणस्यत्र क्या है । 


प्रम्परायें और राय विश्वास 
+ 


फा०--४ 


० प्रश्षिमों भारत गो यात्रा 


ली वी गोशलाओं पर आक्रमण ब॑ सम्बंध में अधिव रोचर विवरण लिखता और 
त्रोगण, पानरवा, तथा मेरपुर मे सम्य सोगा से मिलरर छणन (१) भीथों ने 
गक्रमंणों का यणान गरता, लिन मैं जानता हैं कि मोह का सलित इतिहास (२) 
वय कापी स्थानल लगा ओर मोला (३) $ सम्गप में पहले हो पर्याप्त प्रताण 
गला जा चुका है। फिर भो यहूं वे स्थानों का वशान ९ रत हुऐ मैंने भोग जाति के 
प्रम्बघ मे आवश्यद तानु पार बुद्ध प्रयाण डाता है ओर जो गुछ लिसा है उतर रहते 
हत, रस्मी रिवाज और अय व्यवहार मे सम्यध मे वह ग्रहुत मवारण्ञा है। मैं 
हुलें लिख चुरा हूँ हि मरा निश्चय इन गाँवों से हे'त हुए आयू जाने का था। परन्तु 
परे उस इरादे में कुछ परिवतत हो गया है ओर मैं सममता है हि. अद जो रास्‍ता 
ने चुना है. उसके वर्णन अधिक टिसघस्प साबित होंगे । 


मैं भीलो को स्वृतत्र मानता हैं और उनके साथ मेरे इध धर दे प्रयाग का 
पर्थ भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से है । ऊँच पहाड़ से आंवृत पार्टियों भोर 
घने जज़लों में व अपनी सैनिक दोलियाँ बनाकर सवताजता का जोदन स्यतीय करते हैं ॥ 
उनके रहने क स्पान मुछ एम दुर्ग के रूप मे हैं जहाँ पर धत्रुमों के आक्रमण आसानी 
पे नहीं हो सकते । 

इन भोलों बा अपना एक सरदार होता है और भीस सोग उसो 4 धासन में 
क्राम व रते हैं। ये सरदार लाग अपनी धाटियों को रक्षा के लिये जब भोज को एव 
त्रित करते है तो एक एक भोल न नेतृत्व मं पनुष वाण लिए हुए पंद्रह उद्धह हजार 
भील इकट्ठा हो जात हैं। इनरु सज्भूवन बंध अयवा विराहरों क नाम पर चसओ हैं। 
ओर उनर₹ गाँवा के नाम भी शुद्ध इसी #ाघार पर जैस पानरदा, ओोगणा, जूध 
मेरपुर, जवास, सुमाइण, माट्डो ओजा, आत्विस बरोठी नवागाँव ओआहि हैं। 
इन भीलो क प्रमुष लोग अपनी उत्पत्ति अपना व और रक्त राजपूतो स बतलात हैं। 

पातरवा का सरदार इन सत्र लाग। का अधिकारों माना जाता है और दशहूरे ब॑ 

सैनिक त्योहार पर सभी लाग उसके यहाँ उपस्थित हात हैं। बह धरदार राणा का 
ऊंचा पद घारण करता है। उसक अधिकार म॑ छोटे और बडे मिलाव र बारह सो गांव 
हने हैं। इनमे कुछ तो इतने छोटे हैं कि उनवा दायरा एवं बडो घाटी मे बुद्ध मीलो बे 

(१) दक्षिणों मेवाड का भीलो का प्रदग । 

(२) मैं इसको * टाजबंसस आफ दी रायल सोदायटी” के लिये एवं निबय ये 
तप मे तैयार करना चाहता हूँ । 

(३) इस जाति के अधिक विवरण के विय “ट्रा जव्सन्स आफ दि रायल 
ऐशियाटिक सोसाइटा भाग (१) पेज ६८ मे स्वर्गीय धर जान मेलक्म का लेख पढ़ना 
वाहिये । 


परम्पराये और अघ विश्वास भर 


भीतर रह जाता है। उनके यहाँ की भूमि मे गेहूँ, चना, भूग-मोठ, रतावू, हल्दी, खाने 
के पोग्य ब-द, अरवो, जो जेड्सतम के चुकदर की तरह का होता है, अधिक मात्रा मे 
बोसा जाता है । 
यहा के निवासी लांग अपनो पैदावार का जा हिस्सा अविक सममत हैं, पडोमी 
रियासता क। भेज देत हैं। आड़, और अनार जो इन पहाडियों का खास चीजें हैं, 
ओगशणा और पावरवा भें अधिक पैदा होती हैं। ओगणा का सरदार--जिसक्ा नाम 
लालसिह है--पद म दूसरी श्रेणो पा माना जाता है। उसकी पदवी रावल है मोर 
बहू अपने आपको पानरवा वी अधीतता में मानता है । उसके इलाके में छाटे बडे साठ 
गाँव हैं। ओगणा--जो प्रानरवा के बीस मील के फांसले पर है--छोटा नाथद्वारा 
कहलाता है झोर वह मेरपुर को तरह सम्पन्न माना जाता है । गोगुन्दा सरदार के दारा 
निकला हुआ मुखिया ओगणा क मोमियाँ भील के यहाँ उसो पद पर मौझुद है। यहाँ 
के लोग मोमियां शब्द के प्रयोग को अधिक महत्व देंते हैं। इसलिये कि उसके साथ 
भूमि का सम्पक है और उस शब्द से भूमि का एक स्वामी प्रकड हाता है । 
पानरवा के राणा का एक छोटा-सा दरवार है। उस दरबार मे राणा के 
दरबार वी अनेक बातो में नकल को गयी है । मुझे लोगो ने बताया है कि इस दरबार 
में विष्ठाचार को अधिक महत्व दिया जाता है और यहाँ का राणा भी अपने अधीनस्थ 
दरवारी लोगो के साथ उपी प्रकार का सम्मान प्रकट करता है, जिस प्रकार अपने 
यहां महाराशा प्रदशन करते हैं । 
प्रानरवा, ओगणा और दूमरे अधीन सरहार अपना वश्ष और रक्त परमार 
राजपूता से बताते हैं | वे लोग जूडा मेरपुर, जदास, और मादडी के भूमिया लागा के 
यहाँ अपने सम्बंध करते हैं और वे लोग अपने आपको चौहान राजपुता को शाखा 
मानने हैं । जूडा और मेरपुर दो अलग अलग स्थान हैं और दोना के बोच म॑ पाँच मोल 
का फासला है । लेकिन दोनों के नाम साथ साथ लिये जाते हैं। ये दोता स्थान नायर 
नाम ब॑ क्षेत्र में है। वह क्षेत्र ईडर की सोमा से मिला हुआ है । उसमें मौ सौ से अधित 
भापडियाँ हैं । जब मेंने सेमूर में मुकाम क्या या, तो वहाँ मालुम हुआ था हि जूडा 
उस मुकाम से कंवल बारह मील के फासन पर है और बओोगुणा उसके आग आठ मील 
पर है। चहाँ जाने का रास्ता एक भीषण्प जद्भूल से था जो सडुट़ो से मरा हुआ था ) 
गोगुन्दा से मी मोगणा लगभग उतनी ही दूर था। 
वही कुछ फासले पर राणा जी को सामा के क्रीव पूरजगढ़ वी एर चोड़ी 
थी । बहू चौकी या तो इन स्वतत्र निवासिया का निय त्र्य में रसन के लिय बायम 
का गई था, अपवा आवश्यकता पडते पर सहायता लेने के लिय। उठ चौकी में एक 
दस्ता फौजी मिपादी बराइर रहा करते थे । प्राचीन बाल म पहाडो के निवासो भाव 
लोग महाराणा क॑ अनुशासव में रहते थे । मुगल सेनाओं के आक्रमण करने पर इन 


श्र पश्चिमी भारत वी यात्रा 


भऔलो ने राणा की बहुत बह्ो सहायता वी थी । उतत्ी उन सेवाओं भा हीं यह फल 
था कि इस भीलो वी आजाटी दो वभी अ'घात नहीं पहुँचाया गया । एंए बात और 
भी है, उत पर आक्रमण करना किसी प्रड्गार सतरे से खाली नरो घा। एव बार यों 
घटना है उन्यपुर और ओगर्या के बीच की सीमा चोपी पर जीरोल के ठापुर भौर 
ओगणा के भीलो मे भगडा हो गया । उसे संघर्ष के बढ़ने में दर न लगी । जोधराम 
नी तरफ स्‌ थहुत से सैनि सवार उम्र घोरी पर पहुँच गये और उनसया मुरादिता 
करने के लिये घनुप वाए लिये हुए हजारो भील वहाँ पर एसब्रिद हुए । उस मौर पर 
कंबल परूचोस राजपूत सैनिकों ने हजारों भोज्ो पर आक्रमण विया और बुध दर भो 
भार काट के बाद राजपूतों मे भीला यो पराजित किया । बढुत से भीच मारे गये और 
जो बचे, व भाग गये । 

राजपूतों ने भीछ! के गांवों मे जाकर उठ सार की और उठका बारद हजार 
क्या माल अपने साथ ले आये । हजारो भीलो को पराजित करने वे लिय पवल पर्चोस 
राजपूत सैतित कापी साबित हुए और भीला वी वह भीड उतका सामगा न कर सती । 

खरड अथवा खरक नामव एक दूसरा क्षेत्र है। उप्तरी राजघाना जवास है। 
उम क्षेत्र दी सीमाय डूगरपुर और साजुम्वर वी सीमाआ से मिली हुई हैं। यह्कों वे 
टाबुरा जो( इस क्षेत्र के निवासियों मे हमेशा कगडा रहता है। उनके बोच वी "त्रुता 
बहुन दिनों स चली थआ रही है । उध क्षेत्र वी मौगालिक परित्यिति आक्रमणरारियों 
के लिय अनुकूल नही थी। ऊची पहाडियो पर बसे हुए उन लोग के गाँवों और निवास 
स्थान इस प्रकार जजुला से घिरे हुए हैं. जिनमे शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता। यही 
कारण है कि जिन लागो ने सेनाये लेकर उनके विरुद्ध आक्रमण किया था, वे सफल 
नहा हो सबे । अथर उन लोगो पर एकाएक आक्रमण क्या जाय जोर बह अकध्रमण 
उतरे स्थाता से कही बाहर हा ता क्राक्रमंशाकारी काफ़ी भार जाय॑ंगे । 

घादी क रास्‍्ठ मे यटि कोई पेट बादने का साहस करता है तो सम्रभ लेगा 
चाहिए कि उस्वो मृत्यु उसके घिर वर मंडरा रही है। आग वे सत्च बेवल गाँवों के 
ठाडुरो और सरलारो दे द्वारा हो प्रयोग मे लाये जा सक्त है। उनका जातोय शस्त्र 
बॉस वा बना हुआ धनुष होता है. उस्तर्ो व लोग कुम्प्टा बहते हैं। ये लोग बिना 
घतुप बाण के कभी बाहर नही निकलते और अपनी उत्पत्ति राजप्रूतों स मानते हैं। 
उनपी बहुत भी दातें चौहानो, पहतात ठाकुरों और परमार राजपूतों से मिन्नती- 
जुलतो हैं । इसीलिय वे लोग अपने को चौहान भाल, गहनात भाल और परमार वील 
क्हत हैं । 
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न्‍ यो से भो हतो है, जिनका उनमे 

प्रचलन है । थ लाग स्वेत रज्जु को बोई को चीज नहीं खाते । सफल भइ और सफेद 


प्रम्परायें और अघ विश्वास भ्र्रे 


बकरे अथवा सफेद मेढें इन लोगो वा प्रसिद्ध शपध होती हैं। सन बाता को इनमे से 
बही लोग मानते हैं, जो अरे आपको 'छुढ़ भील कहत हैं । लक्नि उनकी शुद्धता को 
समभने दी यदि चेष्टा की जाप तो हमारा रुपाल है कि उनमे से वहुत थोतो सस्या में 
लोग मिबलेंगे, जो शुद्ध मोल कहे जा सकें । 


सही बात यह है कि ये भील लाग अब भो सम्य कहलाने के अधिकारी नहीं 
है । उनके जीवन का अध्ययन करने वे वाद उह अध सम्य ही कहा जा सकता है । 
उनका पुरानी परम्परायें और उनके अपविश्वास उनका जिंदगी के सही रूप वो 
जानने महो दंते । वे यहाँ के आदिवामी हैं और माने भी जाते हैं ॥ उनको भाषा, रहन- 
सहन और आदतें उनके पुराने होने का सच्चा प्रमाण दतो हैं । इन भीलो की भाषा के 
बहुत से दाब्ठ सम्डृत के शब्दा से मिलते जुलते हैं। वे सस्कृत नहीं बोलते, जानत भी 
नही । लेकिन उतनी भाषा के बहुत-स शब्द सस्दृत से निकले हैं और उतवी भाषा में 
अब उनता रूप बिगड गया हैं। लेकिन व अपने हिसाव स उन शब्दों का उच्चारण 
स्पष्ट करत हैं। इन सब बाता के सम्बप्र में मेरा इस प्रकार उल्लेश, मेरी खोज वी 
अपेक्षा, उनके पडोसियो के वणान पर अधिक आधारित ओर बाश्चित है । 


भील लोगा को थोली अय जाति बालो से कुछ भिन्न है। मैं उपका बवल 
अध्ययन ही सही करना चाहता था, बल्कि उन्ही की त्तरह उसका बोचदा और समता 
चाहता था। परन्तु मैं ऐसा कर नही सका । इसका मुझे दुख है, यदि मैं ऊपर लिखों 
हुई आबाटो में जा सकता और अपनी खोज का काम वही पूरा करता ता निश्चित रूप 
से बनेक' बातों भें अपनी इच्छा के बनुमार मफ़लता प्राप्त करता । वहाँ जाकर में उनके 
घर। पर जाता ओर उनकी सजावट देखता, चित्रवारी को सममने वो कांशिश करता । 
उनदे धरा की दोवारा पर मेढ ओर धाड़ो क॑ चित्रित चित्र लारेस और पिनैटस (१) 
के स्मरण दिलात हैं। में मली प्रकार उनके विषय मे अध्ययत कर सकता । 


इस प्रकार को क्लोजो स उनबी जियासा की पू्ि अधिक हा सकेपी, जा प्राकृ- 
तिद जीवन बा प्रत्यक्ष अध्ययन करना चाहने हैं। जो इस प्रकार के रहस्या वो जानने 
के इच्छुक हैं उनको यह जानकर और सुनवर आश्चय होगा कि एक पुराना कहाइत 
के अनुपार दा अन्‍्ता क! मिलन होता है। इन असम्य परिवारों म दा चोजें दखते 
वो मिलेंगी, प्रति का साहा जोवन और असस्यता तथा बशिक्षा जो आज म॑ सप्तार का 
विला और रुम्पता भीलों क इन परिवारों म नही है। लेविन जीवन का सत्य और 
अतिथि सत्कार अपनी पराकाष्ठा में उनके यहाँ देखने को मिलता है । जोवन के इन 

स्वत शयततननननन+-+ न 8त++++ >> तन 


(१) रोमन लोग क देवता, जिन ।चत्र वे सपने घरा को दोदारा पर बनाया 
बरत थे । 


भ््ड पश्षिमी भारत की मात्रा 


सब्वे गुणों वा यीरप के जीवत में ममार हो गया है भौर थोरे पौरे, शो हुध एड हरा 
है, उसपर भी सोप होता जाता है । 

इन भीसों मे जीवन का मध्यया १रने वे बा आज के सराफा का एक ट्रैों 
उनको अवहसता जर रापता है। इगतिये हि बहू जि। मस्ाइयां कू घाए धुत दि 
गया है, वे उपर इन प्राइतिर परिवारों में देशों ढ| ने विधा । परणु झनयें जो 
सच्चा जावन मिलता है । वहू आज भी सायतां व कष्पे रज़ में झ मि।हा। शदार्पो 
भंग धारण देना पहाड़ों और जद्यसी जाशियांग ही जीवन मे॑ मिफलाहै। शो उड़े 
महँ भा जाता है, उमर ये समी प्रहार आदर और गठार ही है?! १२? उडी 
रक्षा और ह्विराजत भी करत हैं । उत्त शारणाएों जी मे यही तर गहादगा फरव हैं कि 
वे अपनी जाते देरर उपर निकट दिया प्रशार बा खदूर भी से देगे । है भद्ठा गम 
अता कि इन गुणा से भो अच्छा बोई दूसरा गुणा मपुष्य 4 जोपनत ये ह रारता है । 

जब बोई धरणारपी यात्री उयही पाटो ग कर मच कर लगा हा उगड़े 
जान माल दो रदा बा भार ये सोग अपो ऊार पे सउ हैं और दि उबर ऊपर ११६ 
सद्धूर थात्रा है तो ये भोल्त उसका मुकायसा गरते हैं। इन भीयों वें सो भो मोर गे 
लिये उनवे सारितिर थब्ट हात हैं। उसने चम्भ गो शानरारों सभो अप्ववाहपों है 
और अब यकछा पड़ते पर ये सभी उद्दी हास्ध बा प्रयाग वर हैं। अवने याज बी 
रखा व यहाँ तक करत हैं कि उसको रक्षा * लिए अपनी पादी क्रो पार करो के लिये 
व॑ अपने आ"मी देते हैं। उिसो अवस्था मं जद ये आलमी नहीं दे मस्त तो वे अप 
तरकध म का एक बाण उमको दे देते है ओर उसवे बारएण फिर उस पर बोई आफ 
मण नहा करता । ये पहाड़ों भोल अनने छरणार्पी अपना मेद्पान शे मेहमानलयर। उप 
अफगाना क तरह नहा बरत जा उनके मत्रानों ओर दरवाजा पर ता यहू सुर 
रहता है लंबिन जब वह उनके स्थाना से ठुछ /ूर विज जावा है ता व उसको चित्तर 
समभकर आक्रमण करत हैं और उत्ता वह सत हैं। 

अमरिका के एक इतिहासकार थी पहना है-- जा जातियौँ शिकार करे 
चाली द्वती हैं, वे प्राय धन सप्रह द रने की कसा स अपरिधित हातों हैं। इएपत प्रत्नर 
के किमी प्रत्टा व रहने वालों म पाई भी जज्भल अपवा टिवार यरने था स्थान सातव 
जनिक माना जाता है। 

सम्यता के माय पर भीख लाग कुछ आगे मिल हैं। उनम शित्ार 4 स्पाना 
का आपसी विभायत होता है । इसके सम्पष में यहां पर मैं एक विवरण बा उस्लेश 
करना चाहता हू । इस वियरण को वई वर्ष पहल मैंने वैयार बार लिया था। भवाड़ 
ओर नव दा के तिजन और भगानक णद्भनों मे रहने वाले भील लाग आज भो प्राहृ 
दिक जीवन व्यतीत करते हैं। शराब ओर पे हुए मांस वो छोडरर उनके जोदन भ 
और काई बिल्ासिता की चीज नही पायी जाती। ऊँचे पहाड़ों पर रहने वाल एस्वोमा 
हम रस 


प्रम्परायें कौर अध विश्वास द्र्श्‌ 


जाति के उन लोगो से ये भील लोग अधिक सम्य नही होते, जो सडी हुई वब्हल मछनी 
की चर्बों उत्ती प्रकार स्वाद से खाते हैं, जेपे भोल लोग गीइड और छिपकली को पका 
कर खाते हैं । 


अपने आप उगने वाले जड्भुली मंवों से पहाडो भीला के दस्तरखान सजे होते 
हैं। उनके ये फल उसी तरीके से खाने मे स्वादिष्ट हात हैं जेब मरायान (१) झोौर 
धर्मापली ।२) के शुरवीर पूर्वज अपने मेवों को स्वादिष्ट समभत थे। लेकिन उन 
लोगो के रात के भोजन में शाहबलूत अथवा जेतून के फल जो काम आते ये, उतरी 
मपेक्षा भीलो के आहार मे अधिक और अनेक प्रकार के पदार्थों का सम्मिश्रण मिलता 
है, जैसे--तेदुआ, इमली, आम, जडूली अगूर एवम्‌ लसदार जमीकद आदि । 

भीलो के खाने के इन पदार्थों मे केवल उन्हीं का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि 
उनके हिस्सेदार जज्भल में रहने वाले अनेक प्रवार के जानवरो, रीछों ओर बदरो के 
अतिरिक्त वे जानवर भी होते हैं जो इन फनो और पदार्थों मं अपना हिस्सा प्राप्त करते 
रहत हैं | भव मैं उस विवरण का लिखना आरम्भ करता हूँ, जिमका मैंने ऊपर उल्लेख 
किया हैं--एक भील ने अपने जमाता से कहा--सामने के य पहाड मैं अपनी लडवी के 
दहेज में देता हैं । अब मैं इन पहाडा में खरगोश अथवा लोमडी नहीं पकड़ गा, वहाँ के 
फलो का नहीं तोड,गा, कद नही लाऊगा और ई धत व॑ लिये लकड़ी का प्रयोग नहीं 
कल । अब ये सब चीजें तुम्हारी हैं । 

उस भील ने अपने जामाता से यह बात कह तो दा। लक्नि पहाडा के रीछ 
अपना हिस्सा छोडन वाले न थे | एक दिन की वात है, एक भील जवान उस महुए के 
बूल के नीचे भो गया, जो उस पहाड पर था । उसके पास ही एक टोकरा उसी वृक्ष क॑ 
फलों से भरा हुआ रखा या जो उसते अपने परिवार के लोगा के खाने के लिये तोढे थे 
अथवा उतका अक निकालने व लिये उह एकत्रित किया था। जत्र वह युवक सा “हां 
था एक रोछ घृमता हुआ उस तरफ था यया ! उससे उस युवक मोच्त को गहरी नांद 


(१) मराघान--यूनान की राजघानी एवेन्स के उत्तर-यूर्व में घोदीस मील के 
पासिस पर एक मैदान, जहाँ ४७० बप ईसा से पूर्व फारस आर युतान को फौजों मे 
भयानक युद्ध हुआ था । 

(३) वर्मापली---युनान का मशहूर दर्स जापूर्वी समुद्र ओर पहाडो क बीच 
उत्तर से द्िण की तरफ चला गया है। बहा पर यूनाव वालों कौ अनेक लडाइयाँ 
हुई हैं । उनम बहुत से यूतादो वोरो ने अपने जीवन का बलिदान किया है । ४८० वर्ष 
ईसा से पूर्व स्पार्दा के बादशाह ल्योनीडस के नेतृत्व मे ३०० ग्रीव धूर-वीरा ने फारस 
दी सेना का डट कर मुकादिना किया और वे सभी वहाँ पर मारे गये । 


५६ परज्षिमी भारत की याता 


दो | सदित यह भौत युरर यून में दर हुआ हिसी हरह से आ को एश्रषवदाँ गे 
भागा । उसने अपने गिगा से जाहर रोछ र _ आपमरा का ह्वत दहाणा। मूपह को 
पिता अपना पनुष बाएं सदर यो हा बहवा सो के निय रहाता हुए । मे बयतारी 
रीछ उसो स्थान पर मोड़” पा। उम्र +स ने वाणा घणाहर उमा डावा शैर 
उसका चमडा मिशसवापएर उसो झा पढड़ाशा गरहार वो भर से +िया । 4 भौष 
अपने इसो सरटार री माहशो मंचा। रीतक बप्ड्ेजाम मेटढाहटययटऋूतने 
सरदार मे बहां--यहू रास उग शालिप्र को है शा बने में थयो विदा हिंसा दूपी को 
छिला न ररानां घाहता । 
मतुष्पी के साधारण भोजन में ओर उनर हदवाओ गो ही एसे एम रभो 
किसी प्रकार वा अन्तर नहा ग्हा। मनुष्य प्राधीन काल गे अयो देवगाआाकाो 4॥ 
नाज अपवा उनहा अग चढ़ाता भा रहा है जिनरों बहू अबने रातों ने पहापों ॑ श7 
यागी मानता था। पुर ये जमाने मे मनुष्य अपने देववाओ पर विभिन्न प्रकार 4 फस 
और पूषत चढ़ात थे। उतने टिनों मे मनुध्य भा आहार इद्ठी पसा ओर बोध हह हा 
था। लिन जब मनुध्य तिक्षार करत जासवरा का साने सपा हा उसने उस पुओं 
को दवताओं पर चढ़ाना आरम्भ किया । 
मनुष्य वी ये पुरानी बायें इस बात दा प्रमाण हनी है हि मनुष्य ओर एव 
ताजा के भाजन बिना विम्ी भिफ्तनता 4 खत्तत पे और मनुष्य जा स्थय खाता था उहा 
वो वह अपने देवताओं पर चघढ़ाता धा। इस बात व बड़ुत प्रमाण है हि &िे भोर 
हाज्टरेज अपने कुछ टेबताओं को जिनसे अतिष्ट होने वा डर रहा करता घा--मनुष्य 
का बलिटान देते थे । परन्तु इस बात ब॑ प्र 0 नहीं मिलते हि मजुष्य को बलि दहर 
व लाग इस भोजन मे भी शामिल होत थे फिर चाहे वे बलटिक बेसितू (१) हा अपपा 
टिंद भक्त लोग हो । 
अघोर! लोगो भे मनुष्य का आद्वार करने के प्रमाण मिष्ा है और सो पर 
उसके प्रमाण लिये जा सकक्‍त हैं । लक्नि इसकों प्रथा 4 रूप में नहीं माना जा सहता । 
मनुष्य, किस्ती समय मनुष्य का आहार फरता था स्सवा स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। 
फिर भी जब हम अपनी खोज म यह बात पात हैं कि जद्भला मे रहने वाल घूर वेशी 
के लोग मल खाने वाले गीदड, जहरोवी छिपकला ओर सड़े हुए गो मांग भ॑ साने मं 
परहेज नहीं करत थे ता उस युग में इस प्रकार के लोग अगर मनुष्य वा आहार करने 
77 ए केल्डक बेलित्‌ आप पर्वत के उत्तर में बसबेबाती जाति दुसने 
नेखको ने बेल्ट जाति के लोगा को लम्बे, नोली आँछा और सुदर बालो बाने होता 


अपने उल्लक्षों में स्वीकार क्या है | ताम्न-युग मे ये लाग गाल स्पेन इटली, प्रोस 
और एश्षिया माइनर की तरफ आये थे । 


हम 8 आज 


परम्परायें और आघ-विश्वास प्र. 


दी आदत रखते हों तो उसमे अधिक आश्चर्य की वात नही हो सकती । 

हिंदुओ के जीवन में ऐसे कसी समय का अनुसघान नहीं क्या जा सकता । 
जब उसको आग के उपयोग वा ज्ञान न रहा हो । बे किसी न विसो समय इसकी उप- 
योगिता से परिचित हुए ही होंगे, जैसा कि ससार को अन्य जातियो को हाना पडा है। 
अग्नि का अधिष्कार किया गया अथवा उसकी खाज की गयी, मह नही कहा जा सकता, 
इस प्रकार वी घारणा समभ के बाहर है। इसलिय॑ कि प्रकृति ने सम्पूण पृथ्वी को 
जाग से भर रखा है। जिसने अ्रश्ृति के रहस्यों का अध्ययन किया है, उससे यह छिपा 
नही है कि भाग ही जोवन है। आग ही शक्ति है । आग का अमाव मृत्यु है। जब तक 
हमारे शरीर में गर्मी रहती है उत्त समय तक हम जीवित रहते हैं ओर जब वह 
घरीर ठण्डा हो जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं ॥ इस आग का आभास हमें चारों 
तरफ मिलता है । चाहे आाकाच्र मे चमकने वालो विजली का देखा जाय, चाह ज्वाला 
मुखी स उसको अनुभव छिपा हैं, जो पृृथ्यी को फ'डक्र मौर धरातल को तोडकर अग्नि 
को वर्षा करता है। अगशणित जलत हुय पानी के बुए प्ृृष्वी पर फेव हुये हैं। जा आग 
इतनी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आन्‍म्म से सौजूट है, उसका किसी मे आविष्कार 
किया अथवा विसी न॑ उसकी खाज वी, किसी का यह वहना समझ में नहीं बाता। 
वनस्पति और वृक्षों से लकर पशुआ, पल्लियां, विभिन्न प्रकार के जीव से लेकर मनुष्य 
की जि ”गी तक प्राणो व॑ रूप मे यह आग ही काम करतो है । सूर्य वी गर्मी उस आग 
वा ही एक अब है, जिसकी वदौलत सभी वी जिदगी वाग्रम है । 

इस "कार की जानकारी प्राप्त करने क॑ लिये हमको प्निनी (१) और 
प्लूटाक' (२) के पृष्ठो को उतटने की आवश्यकता नही है | विश्व के जीवन में यद्ध आग 
आरम्भ से है ओर आज भी वढ़ मौजूद है। यह टूसरी बात है वि मिन्र मिन्न जातियो 
मे उमबरो भिन्न शिश्न रूप मे समझा और माना है । हमारा राज वा इतिहास भी इस 
बान को मानता है कि मटलादित महासागर के कुछ दीपा मे रहने वाली और अमे« 


हि (१) व्लिदों इटली में पैदा हुआ था। वह महात थिद्ान था । उसके अनेक 

प्रथा में अब बवल हिस्टारिया नेज्रेलिस प्राप्त है। बह ३७ भागों मे है। प्राइतिक 

कह वह महान पुस्तक है । उसने आग्र ओर उसके उपयोग पर विस्तार के साथ 

(५) प्यूटाक एक ग्रीस विद्वान हुआ है । उसने अमेक दक्षों मी यात्रा वी थी। 

उमय्र साठ प्रसिद्ध सल मोटेलिया म॑ समृह्दोरु हैं । अरलो हिस्द्री आफ मैन काइड मे-- 

जो १८१७५ ईवदी में लत से प्रकानित हुई थो--प्लूदाक लिलित सूय वुमारिया का 
वर्णन किया है जा अस्वि को रसा करन वालो मानो गयो है । 


(८ पश्चिमी भारत बी यात्रा 


पत्‌ १५२१ ईसवी में मिणो गई इतिहास को दिगास पुस्तर्पा मं भी इग प्ररार के रणय 
ते सदीवार किया गया है। शगभग चार सौ दंताग्गी पहल मतेवन ते जो अखपण 
पये हैं। उनमे उसने मैरियन द्वीप गे लोगो ब राम्दघ मे भो इगो प्ररार ही बात 
बताई हैं. कि वे लोग आग वो सहारतारों मातद ये और समभो प हि यह आग नो 
सह्टारक है कि उससे बुछ बच नहीं सरता । यह सर्वनाथ क्रती है । 

आग य॑ सम्बध म पुराने सागों की धारणायें कया यो उस वर बरहाट ने 
बहुत कुछ लिछा है। उसको यूस ने भो भाना है हि माल नहीं गे निरास भें परोर३ 
रहने वाल लोए आग म॑ प्रयोगा से जानबार नथे। इ्सा यात वो दूसरे धश्। मं ग्ररं 
ने लिखा है कि उन लोगा मे सम्पता यो इतना विकास नहीं हुआ था हि ये माँस वो 
वकाये जाने ने सम्बंध मे जानकार होत और उसरी बआाव यरता तथा उपयाग्तां को 
अनुभव करते । 

हिन्दुस्तान क आहिवासी भीधा, बोलियो और गोश मे भाजन को परान मी 
उपयो गता का बहुत पहल तमभ लिया था दे साग यह भी जाया व हि यह काग 
बैस पैट वी जातो है। आग जलाने ये सामान और चर॒मर पपर बौसा बी पारियों 
में मौजूद रहत थे । व आग पैटा हाने के समय इग बात से बडुत सावधान रहते पे हि 
हवा ती तजो के कारण इन स्थाना व बाँसों व आपसी रगष्ठ स एसी आधे भदर 
उठ जिससे बाँवा वे जज़ल हो जलर्र साफ हो जाय। इम प्रकार बा डर उनहों 
इसलिये और भी रहने लगा था ति दामों से उत्पन्न हार आग तंज होव र रहने वाते 
लोगा की वम्तियों को जलाकर खाक वर दगी । आपस वी रगष्ट स सा मे अपने 
आप जाग उत्पन्न हा जाती है ओर मैंने शुट भी इरा प्रकार पैटा हुई बाग से जलते हुये 
चटबत हुये और जाय को भडराते हुए घुस) वी बोटियो बा भपानप दृश्य देखा है ॥ 


बाँस हा नट्ो बाई भी दो चीजें -जा कठोर हा और एक दूसरे पे साथ रगडें 

तो गर्मी उल्नन्न होती है । यह गर्मी आग का प्रारम्मिर झय है। दो काष्ठ एक दूसरे मे 
साथ रगडक़र आग पैटा करत हैं। पत्थरों के आपस में टशराने स आग पैला होती है । 
बाँस द ऊपर की प्रस्तर समान सफेट परत से (१) ब;5 सासानों के साप आग पैला 
हो जाता है। उन देनो मं आग यनाने व लिये उसब) लोग प्रमुख साधन मातने लगे 
थे। प्राचीन काल से हिंदुओ में आग की पूजा करने का जो प्रचार हुआ था, उसका 
अआबार यही था | उतको इस बात का ज्ञान या कि यह आग जो उच्णता पैदा फरतो 
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(१) दास के रस को तवाशिर (तताशीर) अथवा बगलोचन कहा जाता है । 
जितका प्रयोग हू चिकित्सक अपेक भौकी पर औषधि के रूप में करते हैं । यह धुद्ध 


चकम॒क है । यह इस बास से निकलकर ऊपर जम जाता है और फिर पत्थर के समान 
कठोर हो जाता हे । 


हित तक 


प्रम्परायें और अध विश्वास भ्द 


है, हमारा जोवन है। उसके इस महृत्व की जानने और सममते के बाद उद रे लोगो में 
आग वी पूजा करने वी एक भ्रया जारी हुई थी, जो अब तक जारी है और हिंदुआ मे 
सभी जातियों की तरफ से इस प्रथा को मायता दी जाती है) 


अनेक देशा वो पुरानी और दवर जातियो का अध्ययन कररे बूंस (१) ने 
जो लिखा है यक (२) क चब्ला में पूरे तोर पर उसका समपन होता है। प्राचीतकान 
में मनुध्य जादि आज वी तरह विकास के प्रकाश में नही जायो ची। उत्त युग में 
हि (ओ को तरह बुछ ही जातियाँ ऐसी थी जो भिन्न भिन्न तरीकों से आय का उपयोग 
करने लगी थी। 

भारत ही प्राचीन जातिया भीलो, वलियों, ग्रोडो और मेर आदि छोगो के 
सम्बंध मे गम्मीरता पूर्वक. खोज करने से उस जमाने क ध्तिहास वी बहुत-्मी छिपी 
हुई कडियों सामने आज ती है। उन आदिवासी जातिमो के लोगो वी आइति और 
अड्ृति दूभरे लोगा के साथ एक बडी मिलता रखतो है | उनक॑ स्वभाव, विश्वास और 
रीति-रिवाज आज भी कुछ दूसरी हो प्रकार के पाये जात हैं। यह बात जरूर है कि 
इन सारी बातो वी मौलिकता सभो प्रतार की जातियां म समान रूप से है। फिर भी 
अनेक बातो की प्रतिदूतता भी पायी जाती है। 


प्रसिद्ध इतिहासकारो का मत है कि समस्त मठ्प्य जाति वी उत्पत्ति कसी एक 
ही महनवश से है। यह बात बडी छान दीन के बाट स्‍्त्रीकार कर लेनी परढतों है) 
लेक्लि अबेक पुरानी आलिया क जोबन वी न कंचन स्वभाव वो प्रतिदूतता वल्थि उनके 
शरीर की रचना हमारे सामने एव सदेह पैदा करने लगतो है ओर जल्दी इ्प बात पर 
विश्वास नहीं करने देती दि सम्पूण सनुष्य जाति दिसो एक हो वश से उत्पन्न हुई है। 

(१) जेम्स बक स्कॉटलैएड का रहने वाला था । वह कई वर्षों तक अपनो खोज 
कै सिलसिद्ले में देशाटन करने के बाद पाच्य भाषानों वे अध्ययव करने में लग गया । 
चंवर जातियों के पुराने अवरेषो के अनुमघाव और अध्ययन ररने के लिये वह ब्रिटिश 
कमीशन का सलाहकार हो गया और अलजोयस गया । इसी सिलसिले में वह अल्जी- 
रिया, व्यू निस, द्रिपोली, क्री और सोरिया धूमने गया था । सनु १७६६ ईसवी मे वह 
अतेक्नैरिड्रयां स नीज नदी का निकास खोजने के लिये रदाना हुआ और व्सों मील को 
ही प्रमुख नदी मान-र उसके निकास-स्वान तक पहुँचा | इज्जूलेएड लोठने पर उसकी 
अपनी साज सही नही मालुम हुईं । इसलिये वह अवनी जागोर चला गया और १७६० 
इपवी तक उमने अपनी पुस्तक “ट्रेवेन्ध हू डिसक््वर दी सोरसेम आफ दी सील” नहीं 
छावाई । बाद म यह पुस्तक पाच भागा मे लादन से प्रकालित हुईं । 

(२) इज्धलेणड का प्रसिद्ध विधान समासर एडमणएड बक जिसने भारत के गव- 
नर जनरल बारिन हेस्टिग्प के अपराधा वी विह्तृत आलाचना पालियामेणट में की थी । 


६० पश्चिमी भारत भी यात्रा 


नादे चपटो नाक वाल और तातारो प्रधाइतिम लोग एटप्िसों एवम प्राषात हपा 
महान मोहिएन (१) लोग में और मंवाद दे भीस तथा सिरगूजर व पोसी सोगा मं 
बोई विशेष अन्तर नहीं है और धुत मे ब्रीब सथुल व दिनारे रहते बाप सागां एप 
मसूरी की घुमवर्ड जातियों में उतनो हो प्रतिवृतता है. शितता यहाँ को आडियासी 
जीतिया और घुमकाड राज्पूतों मे है। मयुष्य मं जाम हो बचाए प्राबीनरास से धत्तर 
अब तक एक सो है। उसका अ मे जय आप जमीन हे डिसी मुफ्ताम ये पड़ा और 
पीयो वी तरह नहा हुआ । इसलिये यह नहीं माता जा सरता हि मषथ्य को जाम भिन्न- 
भिन्न तरीव स विभिन्न जज्भुलो और घट्टागा में पौधा और यूता को भांति हिसो समय 
हुआ द्वागा । विचारा वी गहराई मे जाने स मनुष्या की आउ्ि औीर प्रति मे विभि 
भ्वता और प्रतिवृूखता वा इतना दो कारण है कि उनये स्थान अत्यत प्राबोत पाल 
लेकर लगातार बदलत रह और व क्रमण एह दूसर स दूर होत गये । <.। और उनकी 
आवह॒वा का प्रभाव उन पर पढ़ा | जोवत वी आव यक्ताओं और स्पाता हो परिह्िय- 
तिया ने उनम अनेक प्रकार वे ४ रोरिक और स्दाभावित्र परिवतम किय । 


मनुष्य के जोवन का इस प्रतार अध्ययन करत हुय हम प्राय उस मातेवाश 
सिंदाल (२) का तरफ आईर्पित होते हैं. जिसमे बताया गया है वि य साथ दुमदार 
आटमियां को सन्‍्तान के बदल हुये रूप हैं। भोल शोगा व रहने वे अपने स्थान हांत हैं 
और वे स्थान पहाडा तथा घने जड्भलो में पाये जाते हैं। यूट मार करना उनका एक 
व्यवसाय हाता है । वे जह| पर घूटमार करन जात हैं, वहाँ स लौट कर वे अपने स्थाता 
वो उसी प्रकार चल जाते हैं जैसे कुतुबतुमा यात्र को सुई उत्तर टिया पर आ जाती 
है । भील लाग किसी दूसरे प्रदेश मे जाहर बसने का कभी ईराटा नही करत । इस 
बात को पुष्टि बटुत कुछ उनके नामों से भी होती है जैमे बतपुत्र बने अथवा जल वा 
लडका, मरात पर्वत से पैदा हुआ यावी मेरुपुत्र गाविद जी गाप और इद्ध के मंत्र से 
बना है, जिसका अर्थ गुफा वा स्वामो, पाल इंद्ध, घाटी का मॉनिक । इसो तरह वो 
(पर्वत) चब्ट से बने हुये कोल कया अभिप्राय है--पर्वत पर रहने वाला । यद्यवि यह 
को भट गिरी था? वी अपला बहुत कम प्रयोग मे आता है । फिर भी यह निश्चित 





(१) उत्तर अमरीती इशिडियस । 

(२) खाट जेम्स बर्नेट मोनबोडो स्काटलैएड का निवासी था उप्तका विद्धान्त 
है कि मनुष्य का जम अत्यन्त प्राचोनकाल में एक जानवर के रूप हुआ था । आज का 
मनुष्य उसका विकसित रूप है । उनके मह्तिब्क वी यति से अध्यन्त परिवतन है । इस 
डिपय मे उसने एनसिएट मेटाफ्सिस और ओरिजिन एणएड प्राउस आफ लांगवेज 
उमक खिखे हुए दा अधिद्ध ग्राय हैं । उसने बरना खोज के अनुसार मनुष्य का उलत्ति के 
सम्बंध म वि”प प्रकाण डाला है। उस ही मृत्यु १७६३ ईसवी में हुई। 
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है कि यह शब्द इसडासीधिक जाति के मूच घब्द से बना है । 

भीलों का अपना कोई पुरोहित मही होता, इसलिये वे वलाइया के पुराहितो 
को ही अपना गुरू मानने हैं, जो शूद्दों मे अम श्रेणी के माने जाते हैं । विवाह के समय 
पर वह पुरोद्धित मपने आप ब्राह्मण का जनेऊ पहन लेता है और इस प्रकार वह ब्राह्मण 
बन जाता है । विवाह क अवधर पर मोजन के साथ शराव के प्याले चलते हैं। वह 
उममे भाग लेता है। ऐसे मोको पर एक भयानक दृश्य उपस्थित होता है ओर उनमे 
प्राय कलह यढ़ जाती है । 

भीलो में विवाह वी प्रथा कुछ अजीव"बातो के साथ होती है ॥ वधू को दहेज में 
शक्ति भर देने की प्रथा है। लकिन फिर भी बर के लिये यह जरूरी हा जाता है कि 
वह पिता को प्रसन्र करने के लिए एक भैंस, वारह्‌ रुपये और दो वानल दराब की भेट 
मंद! 

भील-परिवारा म जव किसी बच्चे का जम होता है ता वह बना हुआ ज्राह्यण 
जदजात बच्चे वा नाम करण सस्‍्कार करता है। शिशु का नाम भील परिवार के 
देवता व नाम पर रखा जाता है। दिन के नाम पर भी नामकरण होता है, जेस बुघ- 
चार वा पैदा होने पर लडके का नाम बुधुदा और लडकी का नाम बुधिया रखा जाता 
है । 

जम ओर मृत्यु के समय भीलों मे प्रचलित प्रथा के अनुधार ग्रायक्र बुनवाया 
जाता है । ये गायक लोग भीला के प्राय सभी बडे गाँवों म पाये जाते हैं। उसरी वेश- 
भूपा एक जोगी क्षपवा बेरागी की होती है। वह क्बोर के सिद्धान्ता को मानने बाला 
होता है । इसोलिये उसको बहुत से लोग कामडा जोगी अयवा कबीर पथी कहते हैं । 


जाम के समय मह जोगी अपनी छ्ली के साथ आता है और दरवाजे के देहलो 
के पास एक घोडे वी मूतति को रखकर खडा हो जाता है । उसक हाथ म एक तम्बूरा 
होता है। द्वार पर खडे होकर बह बच्चो की रसिका धोटला भाता की स्‍्नुति करता 
हुआ भजन गाता है । उसकी स्त्री उसके स्वर मे स्वर मिलाकर भजन गाने म सहायता 
करती है। पुष्प तम्बूरा बजाता है ओर उसकी स्लो मजोरा बजाती है । 

भीला के प्रत्येर गाँव में एक बडा ढोल रहता है । उप्र बजाकर गाँव व 
लोगा का सूचना दी जाती है। उस ढोल के वजन पर गाँव के सभी लाग एकत्रित द्वांत॑ 
हैं और पैला हाने वाल शिशु रू माता दिता को अपने व्यवहार व अनुमार उपहार दत 
हैं। 

मृत्यु के समय भी सूचना देने के लिये ढोल बजाया जाता है। उस ढांत्र व 
बजने पर प्रत्येश परिवार स एक एक आदमी अपने साथ एक सर अनाज लकर बता 
है। मृतक बे दरवाजे के पास जोगी बैठता है। उसके निकट घाड़े को एक मूत्र रखो 
रहती है और जल से भरा हुआ मिट्टो का एक घडा हाता है । आने वाला प्ल्वेक ब्यक्ति 


६२ दरियमी भारत डी यात्रा 


घड़े के पास पहुंच कर अपने दुस्‍्सू मे थोड! सा जल सवा है भर मृतर का नाम सरर 
उप्त जल को वह घाड़ वी धूति पर दिल्क देता है । इसद या” बहू जौ अनाज अपने 
साथ खाता है, उम वह जागी को दे दता है । 


इस मवसर पर थाड़े शो उस मूर्ति का इस प्ररार आर बगोें होता कै, यह 
मेरी समझ मे नही आया । मैंसे उसको जानते की काविय को ॥ छेषिल जा धुझे बपया 
गया, उधते कुछ स्पष्ठ जाववारी ने हा राती । मैंने जाजुछ जान पाया बहु बड़ी हत्त 
सही है, यह नही कहां जा सता । एसा मासुम हवाता है कि धाड़ वी यह पूर्ति सूर्प का 
चिह्न है। भीलों की सभी जातियाँ सूर्य की पूजा ररती है। उसर सम्याब में इससे 
अधिक मैं और कुछ नह्दा जान सपा । 


हिन्दुस्ताव मे राजपूत को एक सडाकु जाति मानी जाती है। सेविस इस देव 
के अनैक क्षेत्रो और प्रदेशों मे आदिवासी जातियाँ युद्ध करने मे निबल नही हैं। उसे 
रहने के स्पाता पर धुरक्षा क लिये प्राधीन परकीटे बने हांते हैं। व॑ इतने मजबूत होते 
हैं कि उनके द्वारा उनके गाँवा री रक्षा होता है भर हिसी शु श] आश्मण उतकी 
बस्ती पर सीधा नहीं हू पाता । 


अभी एक शतादों पहले की बात है। इन आदिवासी सोगों मे जो उसनबाः 
स्वामी होता था! । उसक अधिवर में बाणों से युद्ध करमे बालों के द्विवा अश्वाराी 
शैनिकी की अच्छी खासो सेना हातो थी। मुझे इस प्रकार बे लोगो हो जानकारों प्रा 
करने का अवसर मिला है । उतक एक स्वामो के सम्बंध मे मुझे बताया गया कि उत्तर 
परस धनुप-वाणु रखने वाला व अतिरिक्त आठ सो गवारों बी सता है। उसी फोम 
भे प्रमुख बोग सामन्‍्त कट जात घ। व लोग प्रततल वी कमर पटो बॉधत ये और 
कवच धारण वरके युद्ध मे जाते ये । ये लोग युद्ध मे रीछे की तरफ देवना अपराप 
समभते थे । जब कोई सामत मारा जाता पा ता उतना पद उसके बढे भताजे अपवा 
भ।ई को दिया जाता था । किसो निकुटवर्ती सम्ब ध के न होने पर मारे गये सामात 
बूग पद जिसी मांग्य व्यक्ति को दिया जाता था जिसका वह पद दिया जाता था, उसका 
चुनाव होता था | 


यह बात जरूर है कि इन लोगा में एक लम्बे समय तर विद्दोहो भावनायें बसी 
और उन भावनाओं के दुष्परिणाम स्वर्प इनके प्रदेश को क्षति पहुँची । इन जातियो मे: 
'राजभक्ति बहुत प्राचीन काल से चलो आ रहो थी। उसे ये लोग अरना धर्म मानते थे 
और उसके पालन में ये सभी लोग जीवन को आहुतियाँ हरे थे । लक्दि उप अराज 
बत्ता ने उनवी भ्ति और बत्त थ परायणता में बडो बाधघाय डाजी। वे लोग जिस 
राज भक्ति क॑ दधन मे बधे हये थे, वे बघव छिप्त भिन्न हा गय, उनकी बस्तियों एक 
दूसरे से अलग अचग द्वात हु भी एक आदश्च म बधी हुई थी । वह आादश दीला पड़ 


परम्परायें और अध विश्वास 


भया । राज-मक्ति का प्रेम फीवा पड गया | उनकी उस अराजवता और विद्ेही भावनए 
का यह दुष्परिणाम था, जा जर्स तक उन लोगो मे चली । 


'फर भी, भील लोग अपने समाज ओर रक्त के प्रबल पक्षपाती बने रहे ४ 
राग लागो के साथ दिल्‍लो दे दादलाहों के जा विनाशकारी युद्ध हुए, उनमें इन पहाड़ी 
और जहूली जातियों ने राणाआ का पूरा साथ दिया | युद्ध के उन दिनो मे अपने 
प्राणों को बलि देकर इन लोगों ने राणा और उसके राज्यों की हो रक्षा नहीं की, 
बहिक उमसे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य यह क्या कि उहोने राजपूता की स्लरिया और 
लडक््यों को शत्रुओं के हाथा मे नहीं जाने दिया । 

इन भीलो के सम्धध्ध मे हमने उन घटनाओं का चणन क्या है, जब अमर 
प्रताप अपने भरप्रु के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय ये लोग उसका खजाना जावर 
बी खाना भें ले जा रहे थे और जब इन लोगो को मालूम हुआ वि यह स्थान भी सुर- 
सित गही है तो वे उस खजाने वो धाटियो के रास्ते से होकर ऐसे स्थानों पर ले गये, 
जा स्थान वेवल उहीं लोग को मालूम थे । इसके बाद वी भी एक् घटना है, जब 
सीधिया (१) ने राजधानी वो घेर लिया था, उस समय राजघानी की सुरक्षा सूट मे 
पड़ गयो थी । लेकिन इन साहसी और बहादुर मीला ने कोल को पार करके राजधानी 
में विरे हुये लोगों को रसद पहुँचायी थी । 


लेकिन अब वे दिन नही रहे । प्रावीन काल का एक बहुत बडा समय ऐसा 
दीता है, जिसमे अपने प्रश्न राणाज!। के प्रति उनमे श्रद्धा थी, उतकी मयाटा की रक्षा के 
लिये ये भीज अपने प्राए देत ये और अपने इस कत्त य पालन की व कोई कोमत नहीं 
चाहत थे । दोनों के बीच के वे दिन गौरव पूर्ण दिन थे। एक दूसरे क॑ प्रति दावों मे--- 
भीलो मे नो और राणा लांगां म॑ भी--अपने पन का अहूट भावना थी । राणा उनका 
रक्षा मे अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देता था और राणा बी भर्यादा वी रक्षा के लिय 
ये भोज अपने प्राण अग्रित कर रह थे । वह गौरव पूर्ण जीवन दोनो की तरफ से था 
लक््ति वह स्तुव्य सम्ब व अत्र नहों रह गया । दोनों तरफ का वत्तव्य परायणता अब 
अउरभएयता मे बदन गयी है । इत भीलो के इस पतन और परिवतन का क्ररण उनको 
गरीबी और उन्तक विरुद्ध ह। वाले दमन तथा अत्याचार हैं । 
गरीबी और अत्याचार म पड़े हुये लोग का इस पकार पतन और परिबतन 
स्वा'धविक हांता है । इन भीया मे जो अवगुण पैदा हा गये #, वे भो क्सिस छि 
नही है। इन प्रायीन जातिया आर राणा लोगो क बीच विगट हुये सम्पधी और उसके 
परिणाम स्तक्य पतन को दववर आश्वय हांता हू । यह एक महान हु बा विषय 
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(१) ये घटना सत्र्‌ १७६६ इसवी मे उस समय की है, जब माधवणव सीधिया 
में आक्रमण किया था | 


दे परिचिमी भारत वो यात्रा 


है । उनके प्राचीन गुणा रो देखरुर और जावकर घुझे! मितनों प्रधश्नता हांता है, उननी 
ही और उससे भी अधिक पीडा इतक पतन वो देखकर होती है। मे मील घोग गिनती 
सहायता क द्वारा सुररावद रहठ थे और सम्मानवृण् माने जात थे, अब गरीबा और 
अत्याचार क शिकार होते पर वे उदों व यहाँ घारियाँ करत हैं। जो मील रदा करने 
के नाम पर सबते अधिक ईमानटार और विश्वासनीय माने जात थे, वही अब बईमान, 
भूठे आावरणहीन और अविश्वासी माने जात हैं। यहो भीच, जो जान और माल को 
हिपाजत वरते थे अर उही को बरबाद बरने ये लिय नित नये रात्त निशाना बरत 
है। जिनका पहल थे सम्मान करते थ, उद्ो को वे अब अत्यत घृणा स साथ लेगा हैं। 
इस प्रकार वा मतभे” और अन्तर मुझे उ्े टित) मे अधिक समभने वा मौहा 
मिला, जब १०१७ १८ ई० में मुभता उनके और उनके अधिकारियों व बीच स्वत्वा 
की मा मे मध्यस्थ वनता पडा । मैं पहच लिख चुका हे कि मर॑ ब्राह्मण प्रतिनिधि पे 
पश्चिमी पहाड। पर बस्ते हुप ७५० ग्रामो और उनके रहने वाला स सा वयाँ वा जोर 
सूय को साक्षी बनाहर तथा मेरा रकाब साथ न दे इस प्रवार सैनित सोगध लक्षर 
उनकी पूरा किया। 
उत साधिमा के बाद शान्ति और व्यवस्था कायम हो गयो। जकित बहुत 
दिय्रे तक चल ने सवी । शक्तिशाली राजपूतों ने अपनी पुरानी हरबतें फिर आरम्भ 
चर दी जौर पहने के कगड। का बटला लगा जारम्स कर लिया । काबा का भी एस 
इसी प्रकार का मामला था ) कावा राजध।वी से पश्चिम की तरफ़ दस मील क फ्राप्तित 
चर रहने वाली एक वडो विराटरी है। उस बिरादरी क दा आदमियां को सलुम्बर 
सरदार के एक सामत ते मरवा डाला । उसका यह अमानुपिक काय टिने दापदूर प्राम 
क परकोटे के भोतर एक सार्वेवतिक कुए पर किया गया । ऐसा मालूम हुआ वि अपने 
श्स राससी कार्य वे करने मे उसने रास्पा की भी कोई एरवाह ने की । 
इसके साथ साथ सरना अथवा रण का भी एक मामला सामने आया और 
बह भी मेवाड़ के एक प्रसिद्ध सरदार के जिलाफ़ था । इस समय दो बातें सामने थी। 
एक बात ता यह थी कि राणा ने अपने प्रतिनिधि क द्वारा अज्ज रेज सरकार को विश्वास 
दिलाकर राय क अवगत शान्ति और सुरता की प्रतिचा को थी और दूसरी बात इस 
समय यह पैदा हुई कि सलुम्बर सरदार कै द्वारा मरना के अधिकार पर अत्याचार 
हुआ । इन दोनों बाता मे इस सभ्य एक की ही रखा की जा सकती है । चाहे को हुई 
प्रतिज्ञा का समर्थन क्या जाय अथवा सलुम्बर सरदार की उपला को ज्ञाय। इत दा 
रास्ता में एक पर ही चला जा सकता था। यहाँ पर सपय और दुविधा में पड़ने की 
कोई गुज्ञाइग ने थो । 
खोज का काम आरम्म कर दिया गया । लेक्नि कोई नतोज( ने निकला 4 रात 
के मयत्राद में अराधा निकलकर माय गया । परतु मैंते भी उधका पीछा नही खोडा 


परमारायें और अधघ विश्वास ह्श्‌ 


सलुम्वर वी सोमा के आदर मैंने गम्मोरता के साथ उसको तलाश कराया । मैंने सलु- 


म्वर के सरदार राव को आने के लिए खबर भेजी और उसके जआ,ाने पर मैंने उससे 
साफ-साफ कहा-- 


या तो तुम अपने स्वामी राणा वी अग्रसन्नता और हमारी शत्रुता का परि« 
खाम भोगना पसाद क्रो और यदि तुम ऐमा मुनासिय न समझा तो उस हत्यारे को 
शरण मत दो आर उस कानूनी सजा पाने बे लिय सुपुद कर दो । 

उस अपराधों को मालूम है कि मैं उसका कितना आदर वरता था। लेकिन 
अपराधी को क्षमा करना कानूनों वी उपेक्षा करना है $ 


उस सरदार ने उत्तर देते हुये कहा--वह अपनी जागीर वो छोडकर बनारस 
चदता जायगा | उसके किसी पूर्वज ने किसी समय एसा किया था और उसने जमीन वी 
अप॑सा इज्जत का अधिक महूव लिया था। वह बनारस जावर घांडा के कोडे बनाने 
लगा था और उनको वंचकर उसने अपनी ज़िन्दगी के दिन काट थे। यह अपराधी भो 
यही कर लेगा । यदि उस दरणागत को सौंपा जाता है ठा अपनी विरादरी मे ही 
उगझी वेइज्जती हो जावेगी । 

उस सरदार ने बताया क्िि मुझे उसके सम्बय में पहत से कोई जानकारी नहीं 


थी। इसको मैं शपथ पूर्वक आपक सामने कह रहा हैं । मैं अपने नौकर को वही सजा 
टूग्रा, जिसके लिये राण्या का आज्ञा हांगी | 


कुछ दर थी बातचीत के बाद सरदार क साथ एक सममोता हो गया । उससे 
यह मान लिया गया कि अपराधी को सलुम्वर से निकाल दिया जायगा ओर उसको 
कहां अयन चले जाने को आदश दिया जागगा। जब वह कहो बाहर जाने के लिये 
निकलेगा तो राणा के आदमी उसे केद कर लेंगे ॥ इस प्रकार का निणय हो जाते के 
बाद उस अपराधी को राजघानी म लाया गया । उस समय परिस्थिति बदलतो हुई 
दिल्लायी पडो । कुछ ऐसे नियम दूढ़ निकाते गय कि उमर अपराधी के सम्बंध भे जो कुछ 


किया जा रहा था, उपत्री सारी जम्मदारी मेर॑ ऊपर आ गयी और उसके फलस्वस्प 
मैं घृणा का पात्र बन गया । 


यह परिणाम गलत निकाला गया | सें अपनी दरफ से वुछ नही कर रहा था। 
मेरा समर्थन राणा वे पल्त मं था। ऐसी दक्षा भ मैं इस बात को नहीं चाहता था कि 
बिना दिसी बारण के अज्जरेज सरफार के प्रतिनिधि पर दापारोपण हो । इसलिये मैंने 
स्पष्ट जवाब दिया कि जहाँ तऊ राणा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उसमे मुमते कुछ भी 
पूछने की आवश्यकता नहीं है | उसके बाल दूसर दिन उस अपराधा के सम्बंध में मुझे 


उस समय जानकारी हुई जबकि उसकी हत्या कर दी गई। उसके मारने म भी जज्भूली 
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६ परिचमी भारत को यात्रा 


पन और. राक्षसीपत से वाम लिया गया। अपराधी को एक गहरा गड़ढ़ा खादकर 
उसमे खडा कर दिया गया और उसके सिर को छोडकर मिट्टी सं पाठ दिया गया। 
उसका सिर मिट्टी की सतह से ऊपर था । बाकी सब जमीन म॑ गडा हुआ था । जब वह 
भरने के करीब पहुँच गया तो आखीर म॑ हथीडे से उसका घोपडी को घूर घूर कर 
डाला गया। 


इस प्रकार की घटना यदि बुछ वप पहल हुई होती ता राणा वी तरफ से इस 
प्रकार कोई भी कार्यवाहो म की गयी होती । यहां तक कि उस अपराधी को इस प्रकार 
दण्ड देते की बात सोची भी ने गयी होती ॥ उस अपराधी को हृस प्रवार मृत्यु दरड 
देते क बाद राणा ने उन भोल! को बुलाने के लिये आदमी भजे, जो मारे गये भील के 
प्रतिनिधि थे । उन लोगा के आने पर प्रगडियो और चांदी क वृडो के रूप म॑ भेंटे देकर 
काबा जाति को प्रसन्न किया गया । ऐसा करने से राणा का कई प्रकार स लाभ हुआ 
और उसकी सैनिक शक्ति को सहायता पहुँची । 

यह एक दुर्भाग्य की बात है कि इन पहाडी लोगो के शुभ चितक कम हैं और 
समय समाज से वहिप्डृत हाने के कारण उनका ईसाउ (१) के लडकों के समान समझा 
जाता है । एक दूसरी घटना का दायित्व मेरे ऊपर आ पडा ओर वह मो उस समय 


(१) बाइबिल के अनुसार ईसाउ आइजक ओर रैवेका का बेटा और जैकब 
का बडा जुड़दाँ भाई था। उमक दरीर मे जम से ही बहुत से बाल थे। इभीलिए 
उसको ईसाउ कहां गया । उसका शिकार का निहायत शौक या । इसो अभिप्राय से किसो 
समय यह बहुत दूर चला गया जब वह बहुत भूखा और प्यासां हुआ | उस समय 
उसका छोटा छुडवाँ भाई जैक्च दस्तरखान पर बैठा हुआ मास के थाघ अच्छी चोजें 
खा रहा था। उसके साथ वैठकर जब ईसाउ ने खाना चाहा तो जैक्ब ने इस शत 
पर उसको भाजन में शामिल हाने दिया कि वह अपने बड़ होने का हक छांड दे | 
ईसाठ भूख के मारे तड़य रहा था, इसलिए उसने अपने समस्त अधिस्ारों को जैकब 
के पक्ष में छोड दिया, इसक बाद उसने दो विदेशों क्नाटिश जिसको अब सीरिया 
देलस्यष्व कहा जाता है--स्लिया से विवाह कर लिया | इसस उसका बक्राह्म के प्रविक् 
व से विच्छेद हा गया । लाल दाल के शोरवे के लिए अपने अधिकारों को छोड देने 
के कारण इसका नाम एडाम जिसका अर्थ लाल होता है--पडा । उस समय से उसके अनु- 
यायी और साथी इडोमादटस क्‍्ह जाने लगे । वहों लोग ईसाउ के बेटा के नाम से 
मशहूर हैं । वे लोग उस समय के समाज में निम्नकोटि के समझे जाते थे। इसका 
कारण सिफ यहथा कि क्‍या च छ्लियो के साथ विवाह करके उसने अक्षाह्म का वश 


छोड दिया था, जा श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता था । उन्‍्यथा उसके समाज से गिरने 
बए और कोई भो कारण नहा पा । 


परम्परायें और अध विश्वास द्छ 


जब मैं उनके वीव से चते जाने को तैषारी कर रहा था। यह दूसरी घटना भो बस 
दुख पूर्व नहो थी । राठोरों और हाडा राजपूतो के राज्य में लगातार माने-जाने से 
उत्यपुर में मुके रहने का बहुत कम समय मिला । उन दिना में मेरी अनुपस्थिति ने 
कारण इन गरीब भोला को उनके थनत्रुआं ने बेजा तरीके सं दबाया और अपराधी 
काय करते क लिए उनको मजबूर कर ६ या था। उनके साथ इतना हो नहीं होता 
था, बल्कि उनके इस प्रकार कार्यों को निगरानी होती थी। इसका सोण अर्य यह 
था क्रिजो काय व नहीं करना चाहते थे, उनस वे कार्य क्राय जाते थे। राजपूत 
लोग उनका बहाने ओर उकसाने का काम करत थे, जिससे बे अयाय पृण काय 
कर सके । उनको यह स्वाभाविक कमजोरी थी झिवेइस प्रवार के बहकाये में ला 
जाते ये और उम्र प्रकार के वे गदे काम करने लगते थ॑। इसी प्रकार के बहकावे 
का यह परिणाम था कि वे यत्रियों को लूट लत और प्राय मोमच वी छावनी के 
अज्भरेज सिपाहियों के साथ छेड्दाड करके उनको तज़ करते ये। 

उस समय छावनी का प्रधान अधिकारों क्नल लडलो (१) था। उसके यहाँ 
स॑ इस प्रभार को शिकायतें लगातार मेरे परास्त आ रहो थों। उहीं दिना मे एक गौर 
भो दुघढना हुई, एक फौज के कुछ आटठमियों के साथ लूटमार कर ये लाग जज्भुल में 
भाग गये । यह समाचार पाने के बाद अपनी ही सेना वे द्वारा उव लोगो को इसका 
बदला दने के लिए मुझे राणा क पास आदेश लते के लिए जाना पड़ा। राणा से 
मिलकर और आदेश पाते ही लेफ्टीनेएट हेववन वे नंतृव में एक ट्ुक्डी तेयार वी 
गयी । उस टुकड़ों क॑ थोडे से लोगो से इतनी होवियारी से काम जिया कि अचानक 
जावर उमर गाँव वी घर लिया ओर वहाँ के तीस आदममिया बो--जिनको पोडित 


लोग ने न केवल पहचाना, बल्कि उनके धरा मं छूट क। माल भी पापा गया-- 
गिरफ़ार कर लिया 


लेपदीनिएड हेगबन उन कैदियों को छावनी मे ले आये । उनत! दस्तकर जनल 
लडलो और मैं--दोना हो असम जस मं पड गय। यह समाचार मैंने राणा वे पास 
भैजा । इसके साथ ही में इस साच विचार में पड गया कि इन कैदिया के ससत्रघ मे 
होना क्या चाहिये ॥ बहुत सोच विचार कर कनल लडना को यह अधिकार दिया गया 
कि जो लांग गिरफ्तार स्थि यए हैं, उनम पाँच-सैे प्रमुख जापराधियां का चुनाव कर 
लें। इन इने हुए अपराधिया को राणा दे एक राजपूत अधिकारी को सौंप दिया 
गया। उहें फाँसी की सजा दो जा चुकी थो। उद अपराधियों को फॉसो द दी गयो 
भौर उनके भृत झरोर उन स्थानों पर लटका दिये गये, जहाँ पर उन लोगों न लूट 
मार की थी। 

उन कैदियों में छे प्रषु अपराधी चुने गये थ। उनमें पांच का ता पॉँसा दे 
दी गयी। लेकिन छठा आदमी अपनी गरुवावस्था मे था। उसके लिए मैंने और 


द्द्य पश्चिमी भारत की याता 


राणा--दोना के सिफारिश की, इसलिए राजपुत अधिकारी ने उसको छोड दिया 
इसके बाद उस बचे हुए छठे अपराबी को जीवन दान दिये जाने के बदले में धयवाद 
देने कु लिए मरे पास लाया गया। उसने मेरे सामने इस प्रकार क कभी अपराध न 
करने की प्रतिया वी । 

उस युवक्‌ आरराधी वी जवस्था कवल उन्नीस वप की थी मभोला बंद और 
शरार वा दुदला पतवा था। परन्तु उसका टारीर गठीचा चेहरा खुश नुमा, चमक 
दार, खूबसूरत आँखे भौर बाल घने काले थे । उसकी शुखादृति स प्ररुट होता था 
कि वह क्व भी डरा हुआ है। उसक॑ योवन वी सरलता को दूखकर सहज ही आभात्त 
हाता था कि उसको अपराधा का ज्ञान नहा है। मैं इन घटनाओ के सम्बंध में बहुत 
समय तक सोच विचार ब रता रहा, इही दिनो मं मुझे यह भी बताया गया कि फौजी 
टुकडा के लोग जौर उसी मतलब स नही, बल्कि भीलितिया की खोत मे घूपा करते 
थ। हत्या क अपराध में मृयु दरड अच्छा नहा मालूम हाता बल्कि ऐसे अपराधों 
में छुर्माना या सजा काफी हता है और घन की चोट कम प्रभावशाली नही होती । 

नाल क॑ विस्तृत परिवार में अधवा उनव॑ वश में सैरिया वाति क लॉग भी 
माने जाते हूँ । थे लोग मालवा आंर हाडोती का एक दूसरे स पृथक करने वाल पहाडों 
और उनकी ऊची नीची जगह मे बसे हुए हैं । उनकी कुद गाजाए मालवा के किनारे 
स लक्र चदरी ओर तरवर क साथ साथ गोदद तक पायी जाती है। कुछ धाजायें 
बुजेलपणर की पहाडिया मे जाकर मिल गयी हैं ॥ उनमे पहल कभी सरजा जाति के 
लाग रहा करत 4। वे लोग अब वहाँ पर नहीं मिलते । वे लोग भध्य भारत के 
सैरिया लग ध। राजदूतो वी छत्तोस जातिया मे एक जाति सराअस्प भी है. सैरिया 
उसी वा सल्षित्त अथवा छाटा नाम है । 


पुराने मिले हुए दिला लखा से पता चलता है कि सैरिया हिंदुस्तान थी पुरानी 
जातिया मे स एक है । उसके व परिचय के सम्बंध में अधिक खोज करने वी ज्ावश्य 
बला ने । है। अप ओर नबश्व एक ही जाति है। भेट कंवल थोडा सा उच्चारण का 
है | यह जाति निश्चिते छय से इस्डो सीथिक जाति से सम्बध रखती है। फॉरमसो में 
अस्प 5 का बय घाडा होता हे और सस्कृत मे भी जस्त्र का अर्थ घोडा हांता है । 
यहू नाम इस बात का बहुत बडा प्रमाण है कि यह जाति मो वक्त सुपर से इएसे साधिक 
है 

मध्ण एशिया वो प्राचीव जातियों मे चोपाया के नामा के आधार पर नाम 
रते को प्रया था इप वर मैं अयत्र प्रद्माश् डाल चुका हु । अस्त और अरव के सिवा 
ट्रायाजाइना (१) के गेठो और जात को प्रमिद्ध शावा नौमरिस अथवा लोमडो एवम्‌ 


(१) आयू ओर सर नत्यि| के बोच का मांग । 


परम्पत्ययें और अध विश्वाप्त ६६ 


भुल्तान तथा उत्तरा सिद्चु के बराह अथवा शुकूर मो यहो अर्थ रखत हैं। इस प्रकार 
पशुआं और वनम्पतिया वे आधार पर जो नाम रंख जात थे, उनर विभिन्न प्रकार के 
अथ लगाकर वश! और परिवारा दी विभिन्नता मानने की एक प्रवा सवत पाग्नी जाती 
हैं। 
जातिया और मनुष्यों दे नाम कुछ बाघार लेरूर रखे जाते हैं। यह अवस्था 
सार की प्राय सभी जातियां मे प्रावोत काल से तकर अय तक पाग्री जातो है। “से 
प्रवार बा आधार पूर्वजा के नामा और पदा दे आधार पर भो होता है और देवताभो 
अथवा भहापुरुप। क नाम पर भी नाम रखे जात हैं। इस प्रक्तार की प्रधायें सभी देशा 
के समस्त जातिया पे प्रादोन काल से रहो है और आज तक उनके अस्तित्व चले जा 
रहे हैं। 
कुछ जातिया क नामी के आधार इतने साधारण हांत हैं कि जो एन दुलृहल 
उत्पन्न करत हैं। जैन प्लाएटाजैनेट छोय कौ अर्थ दता है ॥ लेकिन उसी उत्पत्ति 
चुहारी से है। (१) इश्डस और आक़्मस की उत्तत्ति अध्व, लोमडी और 'ूकर स, 
सीसोदिया राजपूत व का उत्पत्ति शतक आर्थाव्‌ खरगाडा से और कुशवाहा राज्पूतों 
की उत्पत्ति का आधार बुध नामक घास है। इसी प्रकार सभी जातिया, वशा और 
परिवारों के नामो का आधार कुछ अथ रखता है । परन्तु व त से नामा वे साथ वह 
उपयुक्त नहीं मातम होता । 
इस सैरिया जाति का निकास और विकास कही से भो हुआ हो, परन्तु उसके 
जीवन की बहुत सी बातें ठीक उसी प्रकार भी हैं, जैसी कि भील लोगों मे पायो जातो 
हैं। सक्नि उनम दुगुगा नहीं पाये यात । सैरिया जाति के लोगा मम कछिसो प्रकार वा 
परहेज नही है । कुत्ता और बिल्ली छोडकर वे लोग सभी बुद्ध खात हैं। उनमे खाने- 
पीने बी आदतें कहाँ से आयी और पश्चिम तथा दक्षिण म रहने बाल बिरादरी के 
लोगा मे ये बातें पायो जाती हैं या नहों, यह मैं नहां जानता ॥ 
इन लोगों का अधिक्राश जीवन चिकार पर निभर है। वे शिवार करना खूब 
जानते भा हैं । व लाग नोल गाय और जज्भुली सुअर सलेकर खरगोश तक का शिकार 
(?) एज्जू के काउएट (ज्योफ़ो) ने वीरता का परिचायक प्लाट जेनिस्लेक 
(बुइ री की तरह का तुर्री) सबछे पहले अपने शिरस्ताण मे रवना आरम्म क्या था। 
वह जेहमलम के राजा पुल्क का बेटा था । ज्योफ़ी धत्वःत सुन्दर था । इसलिये इज्जु- 
लैएड के बा”ाह हेनरो प्रथम ने अपनी विधदा लडकी एम्प्रेम भाड़ का विवाह उसके 
साथ कर दिया था। उन दोनों से जो लडका उत्पन्न हुआ, वह हेवरो द्वितीय के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | वह ११५४४ ईसवी में गद्दी पर वैठा और प्लाटा जैनेट वर का राजा 
कहलाया । तीन सो वर्षों तक यह पद इड्डलेए” के वादशाहों वो उपाधि बनकर रहा । 


प्रम्परायें और अधघ विश्वास छ१ 


सैरिया जाति के लोग निडर और साहसी हात हैं । वे लोग चटखो हुई चट्टाना 
मे चढ जाते हैं और मक्खियो के लगाणे हुपे शहद को बडी निर्मीकृता के साथ नित्राल 
लाते हैं। ये लोग खेती का काम मी वरत हैं। लेक्नि उन लोगों को अपनो लेती मे 
कुछ अधिक नहीं करना पडता । अपने खेतो को वे युरपे से थोडा-सा खोद द॑ने हैं और 
उस खोदी हुई ज़मीन मे वे वीज डाल देंते हैं । जब उनऊ खेत पछने की अवस्था मे जाते 
हैं, उत्तत पहल हो वे उनमे खाना पोना आरम्भ कर देते हैं। 

सैरिणा लोगों के मत्वरण और विश्वास हमे बहुत प्रिय मालूम हुए ५ उन लोगां 
में कृतज्ता को भावना वहुत अधिक पायी जाती है। (१) उनके सम्बंध में आम तौर 
पर कहा जाता है कि किसी सैरिया को एक वार खाना खिला दीजिए, वह जिन्दगी- 
भर वे' लिये आपका प्रश्यसक बन जायगा । वे कित्ती भी सहायता और सहातुमूति को 
बहुत मधिव' महत्व देंते हैं । नरवर, श्योपुर धम्बल नदी व बायें तरफ वी पहाडियो में 
बे अधिक पाये जाते हैं । 

यहाँ के उत्तर और पश्चिम--दोनों मागो में भील लोग रहा करते हैं। लेविन 
उनके रज् रूप मे कोई विशेष अन्तर नहा होता | शरोर की गठत मे कुछ अतर अवश्य 
पाया जाता है । उत्तरी भाग मे जो मील रहते हैं, उनके हांठ कुछ आगे की तरफ 
निकल हुए होते हैं । धरोर भोटा, तगडा और पट बडा हाता है । शरीर के इस निर्माग्य 


में वे मेवार के भोला की अपेक्षा छोटा नागपुर और सरगुजा के लोग से अधिक भिलतते- 
छुलते होते हैं | 


(१) फ़्तह नामक भेरा एक डाकिया था। राजस्थान के इतिहास मे मैंने उसका 
उल्लेक्ष किया है | उसने इन लोगो को डाक ले जाने का काम दिलाने के लिये चेष्ठा की 
थी। वे उस वाम में रख भो लिये गये थ॑ । इह्दी जज्ली जातियो के बल और विश्वास 
पर मैंने उत दिनो मे वस्‍्बई और गद्भा तटवर्तो प्रात क बीच डाक का उत्तरदायित्व 
झपने ऊपर ले लिया था । यद्यपि मेरे ऊपर अनेक कार्यों का बोझ था, फिर भी मैसे 
अपना वत्तप पालन के नाम पर विचधिया को छावनी के पोस्ट मास्‍्टर के काय का बोझ 
भी अपने सिर पर ले लिया था और १८१५ ईमवो मे मवुइस हस्टिस्स को-जो 
उन दिना में गझ्भा क॑ क्ितारे फहखावाद में था--विलायत से आयी हुई डाक वम्बई से 
इतली दूर पर इंदल नो, दिनों भे मेने पहुँचायो यो) यह फासिला नो सो भील से 
अधिक था और रास्ता उन दशा से होकर गया था, जहाँ नदो ब्रिटिश का और न 


हर ४ मित्र का कोई अधिकार था । उस समय मेरी सफलता का कारण यहा 
गे थे। 





3) । 


रह्म 
गया। (ह ) 


के सम्रय दोपहर है। इुकी थी आवू का 
नानरह। 


मैं सायरा ब्युस के 


इकाम फर पहुँच बय, । उस गमय 
उनके दास भेवाड % मेदानों और 
मैः 


भो भयानक पचि + साय समुद्र 
को तरफ भातरो है। दक्षिण को 
सम से पुकारा जाता है | 
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्टह पहुँचाने वाले साधनों को पेंरकर मैंने भूल की है। बरेवा साय हा 
और भेवाड के चढ़ाव वी तरफ के किसी भी स्थान स मविक प्रमावश्ञालों मादूल हैं 
था । उप्त स्थान से मैंने अरावधी के उस मुकाम त्रो इला जो विन्दुल सीषा दिवाई देता 
पा | चर्श का दृश्य बनोला या ६ झअनर प्रकार थे पत्थरा से बने हुए स्थान और आग, 
गुस्तद के समान ऊची चौटियाँ, जज्जवा भाडिया मं जिरो हुई अबवार धर बुझा + 
साफ और स्वच्छ जन देन बाल पानी वे अनेर करन आदि से वहाँ का प्राहृतिक दृस्य 
अत्यन्त सुदर माउम है रहा था) 
पा पर झप से यढ रहो थी । अगर युझे अपने कार्यों से छुट्टी मिली 
हाती ता मैं दा मप्ताह परले वहीँ से रवाना हुआ हूं।ता | इसलिय कि मानमूल का आना 
आर8म्म हां गया है। कही एगा न हो कि मेरो अभिलापायें मेरे मन मे हो रह जाय । 
भेरे इराल का एक भावश्यक अज्भु त्तो अभी से छूटा जा रहा है जिसके दिये भोला के 
जजूला में जाने की अपला इस माग को अग्रिक पसद क्या था। मैं सांदडी वी नाल 
मे रायपुर जो (राणपुर) का माँदर दखना चाहता था । इसोलिये में इस तरफ से 
आया था । 
मुझे सुनन को मिला है कि यह नाच अदावलो वे उन दरारो म से हैं, गहाँसे 
गजल पैदल यात्रो हो निउले सहत हैं) वह स्पान मर इस मुकाम से सामने डिलायों 
पढ़ता है। लगन वहाँ पहुँचने का मेरा साहस नहा हाता । इसका बारण यह है कि 
मी यात्रा का प्रमुख मांग उस स्थान के ब्रिलकुल विपरीत पडता है। इसे तो मैंने दा 
बष पहल ही ”बे लिया होता । इसलिये हि उदयबुर से जाथपुर जात समय कभी भी 
उमको देखा जा सबता था। लेकिन मैंने इसका पहन 4 थी सवाल नदी किया । 
मैंने अपर आटमी बालों नाम जैन बसे वा तरफ पहले द्वी रवाना दर दिया 
था। वहाँ पर सोराष्ट्र फो पुरानी राजघानो इस्लभी व निवासी पाँचदी शताडह़ों में 
इरढा-साथिक लाग। मे लगातार आत्रमणो से घदरा कर का गये थे ओर वही रहने 
सगे पे। उन सागा ने यही आकर बहुत से पुराव जिबह एज्रित जिसे थे । उसमे से 
हुए तो इगश-सीविक सिकर थे, उनमें एक तरफ़ वहाँ के जिसा राजा वी तस्वीर थी 
और दूसरों तरफ़ जा कुछ बता हुआ था, बह बया था. बट साफ जाहिर नटो होता 
पा। उसमे लिये हुए सक्षर वहो को लिपि में थे ; 
दूसरे मिकक अय प्रकार ने थे। स्मी सिक्हे में घाड़े पर सवार भाला लिए 
हुए राई वितर या और किसी ये डिसी शुखवीर का अथवा घुश्नों क बन बैठे हुए न'दो- 
धर वी मूर्ति शवों यो । दूसरा तरफ सम्सत मे दिसो राजपूत राजा का नाम घिखा 
हुआ था। उठ सिफडों में बहू सक्ष ठप क दारा किया गया या । किसो स़िबरे मे ठियि 


तारोख, दंग और जाति का जिक्र नटी या। दुक तोसरे डिस्म का मिस्छा मिला । 
उममे एबं हरक नागरी लिफ़ में शिसो हिंदू नरत का नाम था और दूसरों तरक मह- 
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मिल सकी * जैनिया के अधिकार मे राणा के राज्य को वडो बडी जायदादं हैं, जिन पर 
अन लागो का काबूनी तौर पर बोइ हु नही है । उनको ये जायदादें ओर जागोरें क्यो 
मिली हुई हैं, इसका भी राज्य के पास कोई उत्तर नही है । 

अनेक मौको पर उत जैनियां के विरुद्ध मामल पैदा हुए हैं, जिनके सम्बाध में 
राज्य के अधिकारिया ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार न जात हितनी जागीरी पर 
जैनिया के अधिकार हैं, जिनका कोई आधार नही है । लेबिन राणा वी तरफ से उनके 
विरुद्ध कभी बुछ जिया नदों गया । ऐस मामला पर विचार क्िय जाने और तिराय 
ऋरने के पहले हो हमेशा कहां गया कि इन लाया का तकझ्षु से किया जाय | इसलिए 
हि राजा-वग पर इन जैनिया के वहुत बे उपच्यर हैं। उदस राणा के वश का कभो 
उदार नही हो सकता । 

इस भावना वी प्रेरणा से जब कमी जैन साथु अपने भक्तों को टशन देने के 
लिये जात हैं और उस सिलसिले मे वे उदयपुर से हाक्र गुजरते हैं तो राणा स्वृय 
उनका छागत करते के लिये राज्य 4 प्रमुख अधिकारिया को लेकर जाते हैं और उतके 
साथ साथ राजधानी तक लोटकर आत हैं। राज्य की तरफ से उन लोगा को जो 
रियायतें और अधिकार भिले हुए हैं, उतरा विस्तार में हम राजस्थान ऊ पृष्ठा मं बशव 
कर चुक॑ हैं । 

दोजोपुर (विजपपुर) चार हिस्सा भे विभाजित है ओर उन पर राजपूता का 
अधिकार है। वे लाग नाणपेडा की काया अथवा जिरादरी कहनात हैं । व लोग 
राणा प्रताप क॑ वशज हैं । बाबा उनकी उपाधि है। वहाँ के लोग राणा के दरबार में 
आदर के सरदार (१) के बराबर सम्माद पात थ। लेवित कुछ कारणा से वे सब 
चां्चें अब्र नष्ठ ही गयो हैं ओर राणा प्रताप के व वशज अब जोघपुर को अधीनता में 
हैं । वे अपने धूर्वजा के गौरव का मूल नही हैं और जिसके शासन में है, उसके प्रति भी 
न्‍ जा प्रकट करते हैँ । उनकी यह्‌ प्रवृत्ति राजपूता के ऊँचे चरित्र का परित्रय देतो 

एाजस्थाव का एक राजपूत मुककों एक बार मिला । वह मारवाड़ी पराशाक में 
था। लंकित उसको देखते से उसक॑ श्रेष्ठ बश्ीय होने के सभी लसण जाहिर होत थे । 
चीजीपुर $ राजपूदों का समय बबर बिगड़ चुका था, फिर भो उनका व्यक्तित्व उनके 


५ हि 

भ्रष्ठ वध का परिचय देता था| उपका सुहृद और सम्बा वद, गोरा रज्ज प्रभावशाली 

मुखभएडद और भस्भोर जाचरण अपने आप आपस वैदा वरता था । मैंने बहुत समय 
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(१) सनवाड के सरन्र महाराणा उन्यध्िह के तीसरे पुत्र बीरमदेव क बशज 
दोने क कारण वी रमदेबोत राखावत कहनाते हैं। वादा उनका खिताव है. खेरावाद के 
बावा सम्राममिह के छोटे लड्दे दम्मूसिद को सनवाड़ वी जागीर मिली थी । 


के /अ 
ही 
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की इन बातों मे समानता रही है। सूय का पूजन अनक देशों मे होता था । देवताओं 
के नाम और उनसे स्म्बाधत चोजे एक-सी लेकिन विभिन्न नामी से रही हैं। मूर्ति पूजा 
का आरम्भ कहाँ से हुआ, इसका अवेपण अनावश्यक मालूम होता है। वह थी और 
ससार मे सवन फैलों थी । उसका आधारहीन समझकर अनेक देशों के सुधारकों ने 
च्ेष्टा वी और सफनता भी प्राप्त की । यूफाटिस (१) ऑॉव्सस अथवा गा के मैदानां 
मे या मिनाई पहाडेी प्रायदीप (२) या सौरदीप ? इस प्रकार उसके प्रारम्म के लिए 
काई भी नाम लिया जा सत्रत, है । मूर्ति-यूजा और उसके तरीक सीरिया मे भी थे और 
यही से हिन्दुस्तान मे इसका और इसक तरीकों को आगमन हुआ, इसके एतिहामिक 
तथ्य पाये जाव हैं । परतु एक हो चीज जय दो देवा म अथवा अनेक दगो मे प्रचतित 


हा उती है ता एक होने पर भी उसकी जितनी ही बातो मे भिष्तता मोर नवीनता आए 
हा यातो है। 


अब हम वीरगाँव और भव-वनाम में फिर लौटबर आठ हैं ।इम नदी का नाम 
करगा कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसया वोई उल्लेख नहीं मिलता । यह निश्चित है 
हि याद का केद्ध द्लिण को था, २५९ पश्चिम चौबीस मील दूरी पर, यहाँ से अरा 
घली की चोटियाँ, श्निको मैं अपने दूरदरक्र यत्र से देख सका था, साट्डो और रूपन 
गढ़ से सदसे ऊची दिखायी पडो । उन दोनो के बीच मे बुम्भलमेर कुछ दवा हुआ दिल्लाई 
द॑ रहा था । लकिन वहाँ के निवाध्िया ने जाहिर किया वि सैमुर क॑ करीय जरगावालो 
चोरी दिन के प्रकाध मे सभी चाटिवा स ऊदी दिखायो देतो है । लूटमार करन वाले 
मीणा के कितने ही स्थान और ग्राम मुझे दिखायी पढे, जिनसे लांग अब तक भयभीत 
होते रहते हैं ।॥ व लाग उन पहाडा के ऐसे स्थाना में रहा करते थे, जो अरावलो वी 
शाखाओं वे रूप म माने जाते हैं ओर भयावक जजूला से ढके होने के कारण श्वत्रु के 
फजिये प्रवश अस्म्भव बना देते हैं । 

मीणा के इन निवास स्थाना को मेवास कहा जाता है। उब लोगा क प्रमुख 
स्थान ऊदवण द० प० २५“ पश्चिम १२ मील, काुर ८० १० पूर्व ६ भील, राडर 
द० ३०० पश्चिम १० मील, रेवाडो उ० ६५? पश्चिम १२ मील है। अन्तिम स्थान 
ल्‍व प्रधान माना जाता है। माचन है, वह १३ मील पश्चिम मे है । ऐतिहासिक लखका 

* लिए भीणों में बहुत सामग्रो मिल सक्तो है। उनके आपसी कंगड़ा एक ट्सर पर 

(१) पश्चिमी एशिया की प्रसिद्ध नही । 

(२) 'मिनाइ--लाल सागर क॑ ऊपर स्वज और बतावा की खाडिया क बोच 
मैश्न का प्रायद्वीप । बाइबिल में स्िनाई पर्वत को उस् प्रायद्व'प के दक्षिण में जेवेल कथ- 
"रीना लिखा गया है । उसके दा शिखर हैं । उनमे एक जेबेल मूसा कहलाता है। वहा 
जाता है कि हजरत मूमा को ईश्वरत्व की प्रेरणा (इलहाम) इसी पर्वठ पर मिली थो लि 


१रिचमी भारत की याका 
भाफ़मणो ओर क्डोती राजपृक्तो के पाय होने वाले उच्यों से उनका जीवन भरत हगा 
है । रे मकार के हमले और डे के सो: + गाज हो मैंन इक 
मौणा लोगा के फगडा की जो क्या सुनी है वह अगर बिस्ली जाय तो एक मच्छा ब्रय- 
यार हो जा 
भेह झगड--जे --. णो ई के राजपृत्ो 
बीच मे हैआ।। इस प्रक दोनो तरफ से ह्दी इन्ही दिनो मे 
क राजपृता + यह कोई या। भरत हमेशा किसी के कैसी भगडे 
गैर मारका रते है थ) फतरो पान २. हैं. के इस जत्सव के- 
अव्यर पर कैसे सावधान यह समझ भे नही माया । 
यह घटना 


इस उत्सव मे पहल कस) भौके पर 
क्यिया, उनके गाज) को जब 


मत जा दिया थत 
ण मे की मे को कै कर जोषपुर के करीब एक सैनिक य्रकाम मे 
रेक्षा था। उस केले बरी 9 चाहे अपने कसी आदमी के भादेश को व, 
अपनी इच्छा कैद मे रहने को आ मर काना / समझा | इसके तिये जतकोः 
सापपन कह & ट्वैआ यह नही मालूम ही सकता । लेक्नि 7 यह कि 
॥१र कोई कपल चीज खा सी और मत्म करली। 
माचार ऊटवस में भी) पहुँच गया । पेडके ने अपने आदक्षियों के 
साय कपूर क) है पर ओर ऐगो को एकति। कप 
ऐम किस गैर $ अब त्रित होने के लि; सयान पहने मे हे) 
विश्वित या। वह हो मेपा बोय को तैयारी क्त्यिि करते 
और गन से सबके पे गे के बाल उप ल्नि 
भी उडाने पहन + किले । वह निशाने ठोक लगा | अपना 
वह समय अपुददेव सक्मा इ्म जन ही घी यो । उत्यव के समय 
राजपृत। पर कह सोय रवावा है न्‍ 
अगात हने मे समय पा पनपूत्ती का ज्त्यव भी 
"हीं हज क्यि राजपूत के इक की आयका थी कि हम सोगो 
पर १६ भाश्यण फ्रेया ग्क् वाउपानी $ गरियों 4३ एक भोड + 
पाक्किनी कटकाप की इन्जा सने क ६ राजपूत की 
हि ग्य 
परे जब ह# अपने प्र पमव चर्मामीटर, €६% 
परथा। ८ १०८ ८ पद ये ॥ श्र को ५ वान्त आ गये ओर 
54% द्दो सध्नि बजे ष््ह्े रह 


आदिवासी जातियाँ, पुराने सिवके और तरीके छह 


पर क्रमश २८", ७७ , २८, ७३ २८१, ६५९ और २८, ७० पर रहा। छाया 
क॑ समय थर्मामीटर १०८ से ऊपर नहीं गया । इस तापमान का भ्रमाव मौस्तिम पर 
भी रहा । जानवर बराबर घूमत रहें । लेक्नि मैं गर्मी वी अधिकता को अनुमव करता 
रहा । जब में सामने के मैदाना वी तरफ़ दखता ता मुझको सूखी रेत मं आग की बिन- 
गारियाँ उठती हुई दिखायी देती । एक तिपाई पर लटवत हुए वैरामोटर का जब मैं' 
ठोक करन लगता ता उसक॑ पीतल के भाग को छून मे जलन मालूम हाती । इतनों गर्मी 
उन लांगा के लिय आसानी स सहत नहीं हा सक्तो, जा ठराड़े देशों के रहने बाल और 
ठस्डे खून वाल हात हैं। मेरे डरे के बाहर का वायु, जो २५? अधिक गरम थो। 
अप्ह्य नही थो । हिंदुस्तान म रगिस्तान की गरम हवा की अपला मुझको इज्जुतैरड के 
गम मौसिम मे अधिक कष्ट मिला था। 


यहाँ पर मैं इटली के प्रसिद्ध नगर नेपल्स के जाड के दिना का उल्लेख नहीं 
करना चाहता, इसलिये कि वहाँ ता गर्धी का प्रभाव होते हुये भी मैं अपनी यात्रा को 
बराबर लिखता रहा । यहाँ पर मैं गर्मी को अधिकता को ही चचा क्रूग[। यह गर्मी 
क्तिती मयानक है ओर उसको सहन करने के लिय क्‍या साधन तथा उपाय हा वक्ता 
हैं, इस खोज पूरा कार्य को मैं उसके अवपका पर छोडता हूं । 


जब तापमात १०८ अथवा इसस मी कुछ कम होता है, उपरी समय शरीर के 
राम कूत खुल जाते हैं और लगातार पसांना आना आरम्भ द्वो जाता है । लेक्नि वह 
पश्तीता सूखने के पहले वायु का सम्बक पाने के साथ ही ठडक पहुँचाने का काथ करता 
है | लक्नि तापमाव को यह अवस्था एक सा नदो रहतो + प्रमातवाल तो ऐसा मालुम 
हाता है कि पाला के से लक्षण हैं और दो-तीन घटे के बाद सूच के निक्‍्ल आने पर 
खेम के भीतर ६०? से १००" तक ओर उसक बाहर छुली धूप मे १३०१ तक पहुच 
जाता है। एक भयातक अन्तर है। इस अतर का मैंने किसी प्रक्नार सहन किया है । 
परन्तु जब मैं गुजरे हुए दिनो का स्मरण करता हूँ और मुझे अपने उन साथिया की 
याठ गातो है, जो इस भीषण गर्मी के कारण हो इस दुनिया से विद। हो गय हैं । इथ 
विषय का विवरण लिखत हुय मुझे कष्ट का मनुभव हो रहा है। हम लोग बोस ये । 
उनमे स दा जीवित हैं और उन दोना मे मैं हा एक ऐसा हैं । जा अपने दश लोट जान 
थी आशा करता हैँ । उनके सम्बंध में लागो वी जानकारी बे लिये यहाँ पर सूची द 
रहा हैं । मैं बडी पीडा क साथ यह लिख रहा हैं कि जा लोग हिन्दुस्तान आते है, उन 
सबका यहा हाल होता है | वह सूचो इस प्रकार है-- 

रामगट---देशी बटालियन--- क्नल ब्रॉटन, मेजर रफ़्मेज, लेपटीनेएट हिमाँट, 

ल० ब्रॉटत, डावटर लेडलाँ और लिमाणड, सभो स्वगवासी, २० वा अथवा मराइन 
रेजीमेएट, ल० क्नल मकलीन, मेजरयूल, केप्टन मेमवार्टिग, वेस्टन, परोड्युस, सालो, 


कम 


मा] दा बी भारत का बात 


लेण मनती--मर्मों स्वगेवागी | सर टौह १८६३६ में जोवित, आमिया के जय भर 4 
सड़वा वैषफ्मनें, मूते, माएं खयू ते डुत हित सोररा बे खत हिएसला) घोड़ टिया था । 
शैडनॉटन मूत, आर्टीविरी मैप्टन ग्राहन मृत । 

७ जूत--पही हमारा आज का राला सोड़ बारद मीख वा मा, जो साफ 
ओर समतल था । बोरगाँव से तीव गौर घलरर हमने फ़िर शूरड़ो तडी दो) पार 
िश और परी अथवा प्रावरी पर पहुँच पे जहाँ पर जाएपुर कौ एप पी 
चाफी पा ! 

सात मील ये फासित पर प्रशलिया सं एवं मोल प्रहत सिरादों मो एश 
ररिमास्तत में हमने एक और जाति व सोगा का देखा ॥। उसती राजा ये ब्रिटिण सरपार 
बे सरतण में आते पे बार बजने यहाँ एश पीडी बीती कायम कर सी था । 

बीरगाँव की नाँति बगे का भी बाई अपना महृत्य नहों है। वह बहुए हिंठा 
तब छुटरा का विष्यर होता रहा और समय समय पर उचित और अवुचित उतव 

बसूलयावां वा गया धो। परतु अर बी और बोरग'हु दाोढों को हवत बहुल गया 
पी। कब वे होते स्पान धोरे घीर कसर रह थे आयू यहाँ से द० १० थूर्व कौर 
दिए २०" १० य॑ वाल में १३ कोस अथवा पचचोस मीव पर था। मेदाम व ऊह 
बएछ थौर माचत्र क्त्राा द० ० पू० तथा 3० २० प्र»में प॑। 

अरवण मावश मोर परमातिया के छुटर वे दुछ नेता मुखायात करो के जिये 
मेरे पास आय  धातचात वे घिलधि) में उत लोगा ने अपनी पुतानो गलत वाहनों ढ 
छीड़ देते वे विय वाट किया! । में लाग शटोर स पुष्ट और तेज हाठे हैं। ये लोग 
अपने राय पनुण-शणा लिये रदूत हैं जौर कमर वी पटी में कटार सोम रद्दा हैं । 

सीखा लोगा वी तरह अम्व "स्व से सुसज्जित होतर दवड़ राजपूत भी धुन 
मिलने बे जिए आये । उनके साप मैंने तीरदाजा! व हांइ की । सौभाग्य और सपोग 
जे मरा धार दवड़ा के राजपूता व तारो हे कुछ गज आये निश्रक् गया । उसर बाड़ 
एक बार फिर तीर चलाने का प्रस्ताव हुआ। लेविन अपनी विजय को जोलिप्त मं 
डालने का भूत मैंते नही की । देवडा राजपूतों थी पोशाक वा अतर बेवन उसको 
पयडी बाँधन मे ही नहीं था, बल्कि उनके बड़े वह प्राजाम और पेरदार सपेदे हुए 
बसस्‍्तों में भी था । चम्ेलो ने तल मे डूबी हुई जुल्फ उनके गाला पर आ गयी था । भाज 

सुबह के £ बजे और दोपहर व ३ व ४ बजे थर्मामारर प्रमम ८६० ८६ और 
६६? पर था । वैरोमीदर उतते है बजे क्रमश २८ ८०, २८९ और र८६ ७५ पर 
था । दूमरा वेरोमीटर इससे १४ ताच था । तक्द में उत पर यकीन नही करता था । 

मे पुत--आज का रास्ता जगत या । समूर्य रास्ते मे विभिन्न प्रकार क बुत 
ये । सात भील के बाद हम अटवरण की पहाड़ों पक्तियों के पार करके उस घाटा में 
अहूँचे, जहाँ पर देवडा राजपुतों का राजपारी थी) उसक एक मीन आये चलते के 


आदिवासी जानियाँ, पुराने सिक्के कर तरीके सर 


बाद हमको एक पहाड़ी दुय के खए”हर मिले, जिसको उदयपुर के राणा कुम्मा ते 
सुम्भलमेर से मालवा के गोर वोय सुल्तान के द्वारा निकाले जाने पर, बतवाया था। 
यहाँ पर हमने सारऐेखर मदिर व दान किये। वहाँ पर एक कुणड बना हुआ 
है। उसके सम्बंध मे कहा जाता है कि उसका जल चर्म रागी को सेहत करता है । 
हिंदुस्तान क अयाय गम पानी के सोतो की तरह इसका नाम भी शिव के नाम पर 
है । मदर वी छत गोल और महरावदार है, जो खम्मो के ऊपर बनी हुई है। उसके 
गुम्बद बा आकार -प्रकार असडा वे रूप भे है, जैसा कि इस प्रदेश में प्राय! देखने को 
मिलता है । 

मदिर के भीतर शिर्वालिग की मूर्ति है । बाहुर एक बट्त बडा त्रिशुल गडा हुआ 
है, वह बारह फीट ऊचा है | कहा जाता है कि उसका निमाण सात भ्रकार वी धातुओं 
से क्या गया है। उसके दरवाजे पर दो प्रस्तर तिमित हाथो हैं। पूरा मन्दिर एक 
मजबूत परकांटे स घिरा हुआ है । उसको माँड् के मुसलमान सुल्तान ने बनवाया था । 
चहा जाता है कि उस सुल्तान का कोढ का रोग था । यहाँ के बुणड मे स्वान करके 
उमने उस रोग से मुक्ति पायी थी । 

उस सुल्तान के कांढ स मुक्त हाने वी घटना सही है अथवा नही, इसके सम्व थ 
में तो कुछ नही कहां जा सकता | लकित क्सो मदिर की मरम्मत या उसकी भट 
कुरान तथा मोहम्मद पैगम्बर की शरियत के खिलाफ है । एसी हालत में उस सुल्तान ने 
यहाँ के भदिर का परकोटा बनवाया था या नहीं, सहो तोर पर यह नहीं कहा जा 
सकता | 

नौ दिकेश्वर की मूति असली नही है। उसको शिला लेख के साथ ले जावर 
मेवाड़ के एक नये मदिर में स्थापित कर दिया गया है । देवडा राजपूतो को समाधियाँ 
कुछ बातों मे विशेषता रखतो हैं । उनकी प्रत्येक समाधि के साथ एक थिला लेख लगा 
हुआ है। वतमान मदहाराव के पिता की छठरी म एक मदिर बना हुआ है । उस मां दर 
के पास ही मृतक की मूति अश्वारोही रूप में है । रावगज का छतरी मे और भो विशे- 
च॒ता है। उसमे चार स्ियों के सिवा उसके राजपूत सामतो को एक पक्ति मो है । सभी 
सोग सलवारों ओर दालें लिए हुए हैं। चौहान जाति इपडो-गेटिक जाति वी हो एक 
घाल्या है, इसका यहाँ एक स्पष्ट भ्रमाश मिलता है। ये लाग बाद में ब्राह्मण हो 
गये थे । 

दैवडा राजपूदो को राजबानी सिरोही मे मर आने पर अभिनम्दन मनाया 
गया । उस अमिनत्दन मे सिरोही को श्रेष्ठ सुन्दरियों ने मेरे स्वागत में यान गाये । उत्त 
समय का सुन्दर दृश्य दिदुस्ताद को छोड़दर मैंने मन्यत्र कही नहीं देखा। उनके गाना 

फाॉ०--६ 


आदिवासी जातिमौ, पुराने सिक्के ओर तरोक परे 


इतिहास से इसक विपरीत प्रमाण मिले, जिनम साफ जाहिर द्वोता था कि सिरोही 
स्पासत के अधिकारियों ने जोधपुर क राजाओं को नौकरी दो है। परन्तु यह भारवाड 
के राजा के लिए नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के प्रतिनिधि के लिए थी | इसके सिवा 
गुजरात के युद्धों मे जब देवडा राजपूत लडाई पर गये थे, उस समय अभयसिह का 
नेतृत्व उन लोगा ने स्वीकार क्या था। 

इस प्रकार के राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रमाण थे, जो सिरोही रियासत 
की स्वप्नत्नता का समर्थन करते थे । मारवाड के अधिकारियों का यह भी कहना था कि 
सिरोही के प्रभुष और प्रधान सरदार नीमाज के ठाकुर ते जोधपुर वी नौकरी वी 
थी। इस प्रमाण को काटने के लिए यह दलील काफी थो कि सभी रियासता में कुछ 
न कुछ दशद्रोहा और अवसरवादी लोग सदा स॑ रहे है। पघ्रिरोही मे नी एसे लोग 
थे, जो सिरोही की मर्माठा के विरुद्ध काय करते थे और उने दिना में सिराही को 
शक्तियाँ इतनी कमजर पड गयी थी कि उसकी तरफ स ऐसे लोगों को दबाने ओर 
रोकने की व्यवस्था नहीं की जा सकती भी । इसलिए किसो सरदार में ऐसा करने 
से उसकी जुम्मेदारी सिरोही रियासत पर नहीं आती थी । 


इस सिलसिले में एक बात और भी थी । तीमाज मारवाड की सीमा पर था। 
इसलिये उसके लिये यह आवश्यक था कि उचित और अनुचित कसी भी तरीके स यह 
मारवाड को अप्रसन्न होने का मोका न दे । सिरोहो की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी थी । 
अपने सामनन्‍्तों और सरदारों पर भी उसका प्रभाव काम नही करता था । ऐसी हालत 
में जो लोग अवसदवादी होते हैं, वे सभी अकार का लाभ उठाने को कोतिय करत हैं । 
नोमाज के समकपर आर अवसरवादो ठाकुर से जाधपुर की प्रवल शक्तियां को चाप- 
लूसी बरके लाभ उठाने की कोशिश की । पहले भी सरदारो मे उसका स्थान ऊूचा 
था । वह इस मोके पर लाभ उठाकर और मिल मिलाकर अपना स्थान और पद मे भो 
अधिक ऊचा धना लेना चाहता था । 
ऊँचा पद प्राप्त करन की अपनों अभिलापा में नीमाज के ठाकुर के सामने एक 
ही रास्ता था कि वह हर तरीके से जोधपुर नरेश को प्रसन्न करने की कोचिए करे । 
उप्की अभिलापा इसी मे पूरो हो सकता थी । उस हालत मे जोधपुर ने जा कुछ चाहा, 
उस अवसरवादो ठाकुर ने उस पुरा किया। मारवाड ने उस ठाकुर का फायदा 
उठाया । लकिन मिरोद्दो को अअने अधिकार म बनाये रखने के लिए इतना हो काफी 
नहां था वि नीमाज का ठाकुर उनके यहाँ नौकरी देता हे । मारवाड का राजनीतिक 
पहलू सिराही से बर वसूल करने मे था $ 
पघिरोही मारवाड के अधिवार म नही था और त बहू कर देता था । इसलिए 
मारवाड की तरफ से अत्याचार, अनाचार ओर छुटपुट-हमले क्ये गये । ऐसा के  छु>न++ के 


घ्ड परिचमों भारत को यात्रा 


जबरदस्ती जो वसूल दिया सूट मार वरब उततवी एक सूची कर वभूल गरने बे 
सम्बंध मे तैयार की । इस मौद पर मारवाड के प्रतिनिधि न उस सूची भो झामने 
लाकर इस बात को साबित बरने वी काशिश भी वी कि सिरोही स मारदाड बर वसूल 
किया करता था। परन्तु कर वसूल करते रे सम्द थे में यह सूची बापी नहां पी। 
उसको दखक्र साफ़ जाहिर द्वावा था हि यह सूची वर वसूल बरन भी नहीं है। 
मारवाड के अधिकारियों द मिवा उस सूदी भें कह्दी पर भी मिरोटी की तरफ से श्सी 
के दृस्‍्ताधर नही थे । इस कर कसूली के सम्बंध में मारवाड की आर से बोई भी ऐसा 
कागज सामने नहीं साया गया, जो सहो धाबित हाता और ने जिसी वायज अथवा 
तदूरी र में सिरोही के किसे अधिरारी के दृत्तालर थ, जा कर दन थी स्वीहृति की 
प्रभाएं देते | राज्य और रियासत के बीच में होने वाला बरोई भी इकशारतामा भी 
देखने को नहीं मिला और ने कोई प्रमाण इस विपय में देध किया गया वि' मारवाड 
को भिराही पर आक्रमण फरने की लंवन्यकता क्‍यों पडी। अ्रत्येकः अवस्था से यह 
प्रमाणित होता था कि मारवांड वे इन हमबोो कया कारण सिराहा की #मजारी थी 
और जो कर वसूल क्या हुआ दिखाया गया, वह सिरोही में की गयी छूट-मार का 
भन था । किसी प्रकार यह सावित नहीं हो सका कि सिरोही की रियासत मारवाह के 
सचिकार में रहो है । 


मारवाड की ओर से एक कामज ऐसा अवश्य पेश किया थयां, जिप्तमे प्विरोही के 
बतमान राव के बडे भाई के हस्तासर थे। अपनी किसी परित्यिति और यबेबसी में 
पकड़कर बड़े राव ने जोधपुर की अधीनेता को स्वोगञार करने के लिए हस्ताक्षर स्थि 
थे। परन्तु उत्त परिध्यिति और बबसी का छिपाया यया। घटना यह थी कि बडे शव 
अपने पिता की भस्म गया में ध्रवाहित करने को लिये जा रहे थे, उसो मौके पर दे 
केद कर लिये गये और उतते अधीवता स्वाकार करने के लिए यह तहरीर लिखा सी 
गयी । देवडा के राजप्रूत सरदार इस तहरीर को जायज ओर सही नही भावत थे ॥ 
भेरी मऊ में भी जो तहरीर किसी बेबसो मे कराया गयो है, वह रही के धिवा और 
बयां हो सकती है | न्याय के सामने उसका काई महत्व नहीं हो उक्‍ता। वास्‍्तव से 
अपनी इच्छा से घिरोही के अधिकारियों ने एक पेसा भी जोधपुर को कभी अदा नहीं 
किया । 

मारबाड की पेश की ग्रयो जब प्री ”सीलें बेकार सादित हो ग्रमी तो एक 
लयो चोद पेश की गयो। उत्तम छ जान जरूर मावुम प्रददी था। सिरोही को 
रियाप्तत बहुत कमजोर पड गयी थी और उसमें यह क्षमता नहीं रह थयी थी बद्दू 
लुटरा का सामना कर सह और उनके अपराध क्यू टएड दे सके । इस दशा मे लुग्रे 
वे जो हमल मिसाही में होते थे, उतसे जोधपुर को नुक्सान पहुंचता था। इसलिए 


आदिवासी जातियाँ, पुराते स्रिकक्ते और तराक चर 


जीौघपुर वो यह अधिकार होना चाहिए कि वह पिरोही की रक्षा के लिए लुठेरा का 
दमन कर सके 

जोघपुर के प्रतिनिधि ले अपनी माम को प्रमाणित करते हुए एक हाल की 
घटना पथ की । उसमें बताया गया कि ऊटवण ओर माचल के लागो ने मारबड की 
सीमा पर हमले किये और भपानक रूप से लुदमार करके जान माल वा नुकसान 
पहुँचाया । इस घटना बो बडी बुद्धिमनी के साथ सामने रखा गया, उसका अध्यक्ष्य 
लोगों पर प्रभाव भी पडा । 


लेकिन इस घटना का स्पष्ट करते हुए दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि 
जाधपुर के विरुद्ध क्िय गये हमले म केवल मीणा का ही अपराध था। सहो बात यह 
है कि व मीएग लोग जोधपुर क थे और मारवाड की ओर से उन लोगो को उक्रसाया 


शया था । उनदी उत्तेजना का कारस्स था, जिसके सम्ब'घ मे हमल का उत्तरदायित्य 
मारवाड पर हो बाता है । 


इसके बाद ही पघिरोही के प्रतिनिधि ने बडे साहस के साथ प्रश्न किया | यदि 
हमारे मीणों के हमलो से--जितको रोक सकने की क्षमता आज हममे नहीं है--जोघष- 
पुर की फौज हमारी सीमा क भीतर प्रवेश करती है ओर हमारी सीमा क अन्तर्गत 
अपनी घौकियां कापम करती है, जैसा कि किया भी गया है तो जांघपुर वी पहाड़ी 
जातियों से पडासियां की जो नुकसान लगातार पहुँच रहा है, उसका उत्तर मारबाड 
के पास क्या है ? यदि हमारे मौणों के हमला के अपराध में हमको मारवाड वी अधी- 
मता स्वीकार करने के लिये विवश किया जा सकता है, तो मारवाड की पहाडी जद्भुबी 
जातिया के आक्रमए करने के अपराध मे मारवाड़ के सम्बंध में कया हांना चाहिए ? 
मारवाड और जोधपुर के पास इस प्रइन व बया उत्तर है ? 


मारवाड वी तरफ से सभी प्रमाण बडी बुद्धिमानी के साथ रखे गये थे । लेकिन 
सच्चाई न होने क कारण उनके घराशायो हाने में देर न लगी । मैं मारवाड की राज- 
नीति का भली भाँति समझ रहा था। मैं जानता था दि मारवाड के अधिकारी मिराही 
को स्वाधीतता के साथ खेववांड कर रहे हैं। इसे अन्याय समझकर मैंने सिरोही की 
स्वतजता को सुरखित बनाने मे पूरो शक्ति से काम लिया और इस काय म॑ भो मुझको 
सफलता मिलो । इस ईमानदारी और सच्चाई के बल्ले मुझे जोवपुर के राजा और 
उसके चापल्लूम मुमाहिबों की घृणा का शिकार हाना पडा । देवडा राजपूत मेरे इन कार्य 
से सतुष्ड हुए, उन्हने इतचता अक्षय को । लेकिन शद्धाओं का मूत उनके दिमागा में 
बना रहा और इसके कारण भो थे । उनकी भूमि और सीमा का विभाजन नहां हुआ 
था। 

गवन र जनरल माकुइस हेल्टिग्स का इरादा था कि राज्या और रियासर्तों के 

कि 
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सभी आपसी ऋूगडो को 'पात्त कर दिया जाम । उनकी इस अभिलाबा में जोधपुर के 
राजा क हाने वाले अपमान का प्रतिदार सरा हुआ था। वहु देवडा राजपूता पर जा 
आधिपय कायम वरना चाहता था, उसमें उसको सफलता नहीं मिल्री। इसलिय 
हस्टिम का इशाथ शिसो प्रकार उसको शान्ति और सन्तोप देने का था । 

मैंने भबमर जनरल के मन्मूवे को नली भाँति समक लिया था अवएव एक 
सुझाव दत वय मैंने कहा कि इसक लिये एक आमाव तरीका है और वह यह कि जोध 
पुर के राजा से दिद्यन दस वर्षों की बसूली मा द्विप्ताब प्लब कर लिया जाव और 
सका एव निश्चित रकम उसको ब्रिटिश सरकार स बराबर मिलता रहे । 

मद यहू घुकाव जोपपुर के राजा के अधिकारों को मविष्य म॑ अरशित बनाने 
का कपप्त क२ रहा था । याय को इस क्सौटा पर केस जाने के लिय बह राजा तैयार 
नहीं हुआ । यद्यपि सैंने जपता यह सुभाव जाहिया तोर पर उतक पक्ष मे उपस्थित क्या 
था) सक्ति यह तो उत्ती दता मं सम्मय हवा सतता था, जब उसके साथ बुछ भी इमाव 


दारो हाती । मच्चाई तो उसमे कुछ थी नहो । इसलिये उसका अपने चारा तरक्त खाई 
हिखायी द रहो थी । 


मैंने अपना यह सुझेव अपनो सरकार के सामने रखा । मेरा अभिप्राय यहू था 
कि एसा होते से मिरोहो पर किसो पार का आधिक लक नहीं माता और मे उपको 
स्वापातया को विसी प्रवार आपात वहुँचता है। इससे राग्य और (यानत--दोनों 
हो गुर व ह दा है । मेरे सुकाव का अबला जाया पहुताया गया । लेकिन जोषपुर का 
राग मात नियमित्र रूप से बमूलो का १ई हिसाब नहा दे सक्ता। उसका कारण यहू 
था कि उसने सिरोते में कभी कर तो बमूल दिया नहां घा। आव मह्ता पहने एर 
ऋंगड़ और फ्पाद बरव जबर>स्ती कुछ वसूल कर लेत थे। ब्रिटिस जषिकारी हम 
बात से हर रहे पे हि आगे चलकर इन दाना * बांच फिर का; सद्दप वेदा न हा 
पाप । इसलिय दोनो दे! मब्य एक साय को गयो ओर एक निरिचत रकम जाएपुर का 
बापिक धिरोही से ”िखावर हमेशा के लिये मयड़ा साल कर त्या गया । सिरोही सब 
अपने सभों माप्रता मे घतत्र है मोर उत्त सम्रम से बह ब्रिटिए सरस्तर का अधोतता 
सह) 

उम्र माय वे बाइ सिरादी की हालत बह्लते लगो । वर्शो वे सुवकू राव ने 
अपते हलेम्या का पतत हिएा ६ अपराध और मात्रमण १रने मे मांणा जाति का रोक 
लिए गण है सम्पूर्ण रिपासत्र में मुरद्ा रू लिये घोडियाँ क्ययम को ग्योड़े। 
विमण्य टटस्‍्थों और ब्याग्ररियों को समर पत्र दर्र विश्शेस करा ठिया शया है कि 
उतर अद रिमा भी खबरे से बेफिक हो जाना चाहिए । पूरी रियामत जो उजाइ हो 
रहो थी, सिर घर मादाल हुई ६ लुरेरे और आश्मणरारियों ब भय से जा विमान शत 
श्दी हरद थे उन्होंने निरय हाऋर सेद्री करता आरम्म रिया। बा व्याराय विशदा 


आदिवासी जातियाँ, पुराने सिक्क और तरोके ७ 


ररपासत् से व्यापार करना चोरो के घरा मे अपनो धरोहर रखना सममते ये, उहूनि 
व्यापार आरम्म कर दिया। रियासत में दूकानदारों का पता नही था, अब वहाँ पर 
डुकानें खुल गयी हैं और जा मीणे लोग गिरोह बनाकर लूट मार किया करते थे, वे 
सब भल आदमी वनक्र सबके बोच मे छाते जात और अपना काम फरते हैं । 
इस प्रकार छाटे और बडे कार्य न जाने कितने मैंने यहां पर किये हैं। सिरोही 
वी तरह का एक भीपण सद्भूप भोलवाडा मे भी था। उसका बरान मैं राजस्थान के 
इतिहास मे कर चुका हूँ | देवडा राजपूता और पहाडी जाति व मोणा लांगा के चरित्र 
बहुत भयानक्र थ | ये मीणा जा उस सांधि कं बा” मनुष्य बन गये, पहले चोतों के 
समान खतरनाक थे ॥ उतके आतड्जू चारों तरफ फेल हुए थं। वे न तो स्वयं सुखी थे 
और न दूसरो को वे सुख शातति से रहने देव थ। इन जज्जुली जातिमों को वैसे मनुष्य 
घनाया गया, इसे देखकर लोग आदचर्य करेंगे। जो लाग मनुष्य जाति क॑ हिवैषो हैं, 
मैं उनको अपना एक परामश देना चात्ता हैँ कि जा जातियाँ किसी प्रकार हमारे सर 
क्षण में आ जावे, उनक॑ सुघार-काय मे हमको बहुत घेय और महनश्ीलता स काम लेना 
चाहिए । बरिमी के विद्रोह करने पर भी बुद्धि स काम लने की आवश्यकता होती है । 
उचित और अनुचित का ज्ञान हमको वृद्धि के द्वारा ही होता है । यदि उसका प्रयोग न 
किया जाय तो फिर मनुष्य और पशु मे क्या अन्तर रह जाता है । 
विद्रोही को दश्ड दिया जाना चाहिये । लेकिन उसके सुधार की दृष्टिकोण से । 
यदि ऐसा न किया गया तो विद्रोह श्ान्त होने को अपया पज्वलित भी हो सकता है 
ओर उसको शात करना उसी नशा मे सम्मव हां सकता है जय समझ से और दूर देशी 
से काम लिया जाय । 
मैं इस स्वीकार करता हूँ कि जा प्रात ओर प्रदेश प़िटेन के अधिकार मे आये 
हैं, उनको नियजण में रखने के लिये टएड दंने की जो व्यवस्था को गयी है, उसमे बुद्धि 
की अपक्षा बर्वरता से अधिकः काम लिया गया है। हमे यह कमा न भूलना चाहिए कि 
न्याय को भूल जाने वाला कमी मी सफ्ल शातक नहीं हा सकता । जा सबल और 
शक्तिशानी हांत। है, उसको 'याय और सहानुमूति से काम लेता पडता है । शासन करने 
चाजी जातियों यह भूल जातो है कि मनुष्य मे कत्त-य-पालन का चान स्वामाविक रूप 
से नेहा हांता | उसकी श्रवृत्तियाँ उक्साकर विरुद्ध आचरण के लिये मजबूर कर देती 
हैं। ऐसी दशा मे वडो समझतारों स काम लेता पडता है । 
तलवार के बल पर चलने वाला शासक स्थाया नहा होता । लक्तिन इस सत्य 
का चांत शासकों मे रह नहो जाता । गवनर जनरल से लेकर छोटे से छाटे सरकारों 
कर्मदारी भी शासन करत हुए तलवार का ही प्रयाग करना चाहते हैं। इन अपराधों 
का जो सदी सद्दी नहीं समझते, वे सारा अपराध उस पर मढ़ते हैं, जो वास्तव में अप- 
शाधी नहो होता । क्तिने लाग इस बात को जानते हैं कि अधिकारियों के इन अपराधों 
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में हमारी इज्धलैरए की सरकार का हांथ नहीं है। वह भ्रजा का अनिष्ठ नही चात्ती ॥ 
लेकिन उसक कानूनों को अमल म॑ लाना तो उन अधिकारियों का काम होता है जिनका 
जुम्मेदारी दी जाती है । 


शासन के मूल मे और उसके अधिकारियों म एक बडा अन्तर रहा करता है । 
प्रत्येक अधिकारी छोटा और बडा अपने कार्यों वो सफलता दिखाकर सरवार से प्रशसा 
प्राप्त करने के लिए बेचेन रहा करता है। और सरकार भी ऐसे अधिकारियां वी 
सफलता को देखकर प्रसन्न द्वाती है। इन परिस्थितियों मे सरकार की वहो अवस्पा 
होती है, जो अवस्था उस परिवार की होती है, जिसका काई बेटा, भतीजा अथवा 
कई व्यक्ति जायज और नजायज--किसी भी तरीके से नोकरी के द्वारा धन पैटा 
क्रके लाता है और उस धन का पाकर परिवार के लोग उसकी प्रशसा करते हैं, वे 
नहीं जानते बी इस धन क प्राप्त करने में उसको कितना अधिक अयाय एवम्‌ पाप 
करना पडा है । 


शासन की दागडोर जिमके हाथो मे होती है अपराधी वास्तव मे व ही हांते 
हैं। शासन की व्यवस्थ। करते हुए लोग याय और अयाय बहुत कम देखते हैं ओर 
जब केभी उनके कार्य सचालन मे किसी प्रकार की बाघा उत्पन्न होती है तो उसका 
विनाश कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नही होना चाहिए ओर न हमारी सरकार 
का यह उद्देश्य है । 


किसी जाति अथवा दश क॑ विजय करने में विजेता की एक क्रमबद्ध योजना 
होती है । उसके अनुसार विजित लोगों मे उस योजना का प्रचार और प्रसार किया 
जाता है । वह योजना कसी मो विजित जाति ओर देश को राजनीतिक दासता से 
मुक्ति दिलाने की तरफ ले जाने का काय करती है । शासन में आज बहुतो ने हमको 
अपने जीवम का एक लक्ष्य मान लिया है । लेक्नि मानव जाति का हिल इस प्रकार के 
शासन के द्वारा आसानी के साथ नहीं पनपता । उसके साधनों में योग्यता के स्थान पर 
अपोग्यता का ही अधिक प्रयोग होता है ॥ 


प्रजा पर जब करा का बोक इतना बढ़ जाता है कि उससे उनकी गरीबा 
सगातार बढ़ती जाती है तो हम यह कहने का साहस क्सी भी दशा मे नहीं कर सकते 
कि हमारे चासव का बोक अधिक और असह् नही है । इस दचा में कोई कुछ करें हम 
तो स्पष्ट रूपसे यह कह देना चाहत है कि हमारी सरवार के द्वारा प्रजासे वसूल 
करने के लिए जो कर लगाये जाते हैं, वे प्रजा के आधिक ढाँचे को उठाने के ल्ए 
नहीं, प्रल्कि सरकारी खजाने भरने के लिए लगाय जात हैं । आज असे स भारत हमारो 
सरवार के सम्पक में हैं ओर इन दिना मे जा कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ़ से क्रिया 
गया है यह कसी से छिपा नहीं है । ईमानदारी के साथ यहाँ की पहले वी परिस्थि- 


आदियासी जातियाँ, पुराने सिक्के ओर तरीक ष्षट 


दिया को आज के जीवन व॑ साथ सुकाबित्रा किया जाय त्तो जा अतर सामने आता है, 
उस पर धूल नही डाली जा सकती । 
इस देश भे जिन भाग वा सरक्षण हारे द्वारा हो पहए है, उसका सामरिक 
विकास आज किसी से छिपा नहीं है । राम ने जो राष्ट्रा की जननो है--योरप के दूर- 
वर्ती प्रदेशा को जीतवर अच्छी आवादो कायम की, लोगी के जोवन वो विकसित 
करने की चेष्टा को, जिन प्रान्ता और श्रदेशा को जोता, उहें अपनी सरबार मे 
शामिल क्या और उनको ग्रोरव प्रदान करने क लिए अनेक प्रवार के साधनों बी 
व्यवस्था की । शिला का विस्तार किया, व्यवसाय की वृद्धि की ओर उनमर एक अच्छा 
जीवन पैदा किया । इन सभो थाता ने योरप में रोम के अच्छे झासन का प्रमाण 
दिया । एक अच्छे धासक को ऐसा करना चाहिए। ब्रिटेन ते प्रजा के हित मे बया इस 
प्रवार क्या है और यदि नहीं विया तो उसमें जिम्मेदारी क्सिकी है ? 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि शासक और हासत के अधिकारियों में प्राय एकः 
छडा अन्तर पाया जाता है। हमारी सरवार की भावना भारत की प्रजा को सुल्ली 
और सम्पन्न बनाने की है । लेक्नि उसको बह भावना उसी दशा में सफल हो सकती है, 
जद हम लोग उसी भावना स काम लेंगे । हमारे काने क पहले इस देश की सामाजिक 
और राजनीतिज्ञ क्सी प्रकार का सुरक्षा नहीं थी। यहाँ के लोग आपस म॑ छूटमार 
करते थे । एक जो रदार, कमजोर का खून चूसा करता था और देश वी इस अवस्था 
में बाहर वी जातिया ने आकर जिस प्रकार लूस्मार की थी, वह परिस्थिति किसी से 
छिप्ती नहीं है। मराठा के हमला स और उतरो लूट स राजस्थान भयानक रूप से 
वीरान हो घुका था । उद्दो दिनों मे इज्धुलेए्ड के अग्रेजा का यहाँ आगमन हुआ और 
सरकार के अधिकारियों मे य को सुरक्षा कायम करने की कोशिश की लकिन जो कुछ 
क्या गया, उतना सब काफो है ? 
इस दे'इ ३ ए।सन प्रषप5 करने में त्लदार वो भहृत्व दिए जता है । उसके 
सम्द ध मे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दना आवश्यक सममता हूँ । इस देश वी प्रजा मे 
जा कानून हम चलाने की चेप्टा करत हैं, उनकी रचना इज्जलेसः में हुई है। वहाँ के 
रहने वाले अग्रेजों को यहाँ के निवासियों वा अधिर अनुभव नही है । जब तक देश वी 
प्रजा] का अनुभव नही होता, उसकी आावश्यक्ताओ का चान नही होता, उस समय तक 
कोई भी शास्त्र प्रजा के साथ मच्छी भावना रखत हुए भी अउने ऐसे कत्तव्यों कः 
पालन नही कर सकता, जिसमे राजा और प्रजा दोनो का हित हो । 
इज़ुलैएड से जो लोग गबनर हाकर दस देश मे आते हैं, उनका एक एसी नयी 
दुनियाँ का सामना करना पड़ता है जिसबी भाषा, बालो, आवश्यकता और रहन सहन---- 
समी स वे अपरिचित होते हैं और इससे रो अधित अनजान वहाँ की प्रजा अपनी सर- 
कार और अधिकारियों से होती है। दोनों के दीच एक सामाझस्य और समन्‍्दय'बपपछ 


2 कक 


नह पश्चिमी भारत को यात्रा 


चरने व लिए कुछ समय वी आवश्यक्तता पड़तों है । उस समय के पहले ही व गवनर 
चापम चल जात हैं और उनक स्थान पर दूमरे आ जाते हैं । 

भारत जैसे महान और विद्वाल देख के जन समूह के लिए ऐस कातूने बताना, 
जा यहाँ की अव्यवस्था यो बदलने में सफल हां मके, यह कार्य साधारण नहीं है। 
इस देश म भी अनेक प्रान्त और शरद हैं, उतकी बोलो और वाणी एक दूसरे से भिन्‍ल 
है । उनकी प्रवृत्तियाँ भो प्राय एक टूसरे के विराव का काम करती हैं। इस टश्या मे 
और देश यी इन परिस्थितियों म प्रजा का हित करने मं आसानी से सफ्लता नहीं 
मिल सकतो । यहाँ की वतमान “यवस्था में बहुत परिवतन को आवश्यकता है । जो 
राय हमारे सरक्षण मे आ चुत हैं, उनके साथ सधियाँ करके हम अपने अच्छे व्यव- 
हार कायम कर सकते हैं और उनके विगड हुए रास्ता का अच्छा घना सकत हैं। 

यहाँ के राज्या में भी बड़ो भिन्नता है। एक होने पर भी उनमे परस्पर सद्‌ 
भावना ओर घुमचितना नहा है । इसलिए एक बड़ा भारो कार्य यह है कि किसी स्थायी 
व्यवस्था क॑ द्वारा इव राज्या वी आपमी प्रतिकूलता दूर की जाय और उनको एक रूप 
रेखा में लाने की क्ोधिय वी जाय । ऐसा जय जा सहुता है लेहित उस्तम सन 
च्‌ साप-साथ सदुभावनां को अधिक आवश्यकता है। (१) 


(१) मैंने अपन इन विचार को बहुत पहत लेख व्‌ रूप मे तैयार कर लिया था। 
उमके बाल मुझे मिस्टर मैसाल के उस भाषण का पढ़ने का सयाग और सोभाग्य प्राप्त 
हुआ, जा मारत की समस्या पर दिखाया था । मशात्र ने अपने उस माषण में उन अनेक 
समस्याआ पर प्रकान डाता या, जिन पर मैं स्वथ अपने विचारा का जाहिर कर धुका 
था और उनही पाएडुलिपि तैयार बरक छान क लिए प्रेस भ भेजने वाला था। वे 
वियार इस प्रगार है--जहाँ तर मैं सममता हूं जिसी दूसरे देश को कादूना की इढनी 
अधिक आवयर ता नहीं है, जितनी जि भारत को । यदाँ * “यायकर्ता का सबस पहुते 
यह सममते बी जहूरत है कि यह पर किन कानूना वा लागू करना है और यहाँ की 
अजा थो यह समझ लने वी झाव"यकता है कि उसको बिन बालूना दी अधीवता से रहता 
$।] हैं पूरे शौर पर सममता हे हि यहाँ र विभिन्न तियमा और कायदों को मिलाकर 
शत बरन में और उद्ें सदरू लिए हितक्र बनाने मे उसा दचा में सफलता मिल सकहुती 
है जब हि उस एडीर रण बे द्वारा विसो भा जाति और घम को आघात न पहुँचाया 
बाय । पट एश बतठ बड़ों आवश्यकता है । सबने पहित अपने इस उदय का समझ 
सेने भी जरूरत है| हम दिसी जाठि ओर धम का चाट परैचा गर बाई बड़ा शाय 
नहीं हर सश्ठ । पह बात सदी है ह|ि| हम बो< नइ योजना हिसों पर जबरइस्तों 
लाना रह चोह और न दृम हिसा को ट्स पहुँचाना चाह हैं। सब बा मनाई को 
समन रफहर हुमह) कादून दतात छोर उनको ढव ते का जरूरत है। 


आदिवासी जातियाँ, पुराव॑ सिक्के और तरोक ६१ 


अब हम देवडा रियासत के विषय में कुछ लिखना चाहते हैं ॥ यह रियासत 
हमारे जिसी साधारण अज्भुरेजी प्रात्त स बडो नही है। इसको लम्बाई सत्तर मील और 
चोडाई पचास मील है । इसझ्ो जमोन का एक बढा भाग पहाडी है और जो हिंस्मा 
चरावर जमीन का है। वह रेगिस्तान का किनारा पडता है (१) और वह किसी कदर 


रेतीला भी है। रियासत क पहाडी हिस्से म कितनी हो उपजाऊ घाटियाँ हैं। रेतीले 
और समतन्न जमीन में मक्का, गंहें और जो अधिक पैदा हाता है । 


इसके सभी झरने अरावली और बाबू पहाड स निकले हैं । इन भरना न द्वारा 


रियासत बई झागो में वट जाती है । इसकी सीमा नकया देखनन स साफ साफ समझ में 
आती है- पूर्व में अरावली पहाड है, उत्तर ओर पश्चिम मे मारवाड के पश्चिमी जिये 


गोडवाडा और जालोर है । पश्चिम वी तरफ पालनपुर को रियासत है । यह रियासत 
अब ब्रिटिश सरकार के अधिकार मे है । 

बादशाहत वे दिना में जब गुजरात सबसे उधिक सम्यन्न तथा घनी सूत्रा मं 
गिना जाता था, उन दिना पे मिरोद्दी का अपना एक अलग स महत्व था। इसलिए 
कि समुद्री क्नारे के भागो से राजघानी और भारत व दूसरे बड़े उडे नयरों में जाने 
चाल व्यापारी लागा क काफिल इसी सिराहो म ठहरा करत थे । यही कारण है कि 
हगठ, (२) ऑलिरियस, (३) डेलावेलें दनियर, (४) ओर थीवर्नांट आदि समी यात्रियों 
ने अपनी यात्रा-सम्बधी पुस्तकें में सिरोही के वशान किये हैं। इन यात्रियों मे विसी ने 





(१) एसा मालूम होता है कि सिराही रियासत का नाम उसकी भौगोलिक 
स्थिति के अनुसार रखा गया है| सिर अर्थात्‌ ऊपरी भाग और रोदो अर्थाव्‌ जज्जल 
इस प्रकार बना सिरोही । 

(२) याक निवासी सर थामस हवट ने सन्‌ १६२६ स १६२६ तक पूर्वी देया 
वी यात्रा की थो जिसका बन उसने “सम ईयस टोवल्स इंठ्ु एशिया एएड 
अफ्रीका ! मामक अपनी पुस्तक में किया है और उसको वह पुस्तक सवु १६३४ ईसथी 
में प्रकाशित हुई थी। पूर्थी देने की मात्रा सम्द-वी पुस्तक मे यह पुस्तक अत्यन्त श्रेष्ठ 
मानी जाती हैं । 

(३) एडम ऑलिरियस जर्मती म ' द्यूक वाफ हालत” का पुस्तवाध्यक्ष था, 
इसके पश्चात्‌ उसने बई सरकारी ददो पर रुहूर बए॒ण जिया ६ 

(४) पीटर डैलादेव बियर नामक यात्री इटली का रहने बाला था। सदर 
१६३३-२४ मे उसने बादशाह जहांगीर के समय हिदुस्तात वो यात्रा वी थी । उसका 
पश्चिमी भारत दो यात्रा का दशन वहुत अच्छा है । उमद जीवन चरित्र क साथ, उसको 


सात्रा का वरन एडवड ग्रे ते दा भायो में प्रकानित जिया था और वह प्रकाशन लन्दन 
से १८६२ ईसवी में हुआ था । 


धरे पत्नी मारत की यात्रा 


भी राजपू्तों वा वशन करते 7ए हिसी प्रकार की प्रदमा नहों की | ऐमा मालूम हांता 
है कि उने लिनो मे लुटसार की सभी थारतें इन राजपुरों ने अपने मातहत मीणा लोगों 
स सौख ली था और उनके उस समय क॑ इन आचरणा वा जिसी यात्री पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पडा । उम समय म राजपूत ऐसा क्यों करते थे, इस को समभने और खोजने 
वीं उन यात्रिया ने चेप्टा नहीं को । हुआ यह कि दो कुछ उनके भामने आया ओर जो 
कुछ उनको सुनने तथा जावते का मिला, उठ्तो को साय सममकर उन लोगों ने अपनी 
यात्राओं के वणन में लिखा । 

बह जमाना मुएल बादशाह का था । बाठ्शाह के कायकर्ता ओर अधिकारी 
लाए अनियत्रित रहकर लांगों स धन वसूल करने का काम करते रहते थ। इस प्रकार 
व अत्याचार मारवाद के उन राजाआ वी तरफ से भी वम नही हुए थे, जि होने बाद 
शाह को मातहती मज़ूर कर ली थी और जो रियासर्ते उनस कमजोर थीं, उनको वे 
लूटा करत थे । इस एकार ब॑ क्तिते ही कारणों स वहाँ की रियाश्रतों का सही तौर 
पर विश्ञाम नही हो सका । 


इस रियाप्तत + स्थानाय महत्व का कारण था । आाबू पवत का सरक्षण यहाँ 
मे राड। के अधिकार में या। उस पदत पर जो मजिरिथ उनम भारत के सभी 
स्पानों से जैन धर्मावलम्बों आया करत थे । उने सहिरों में जाने का प्रयास इन यात्रियों 
में किसो ने नही दिया । यह एवं आश्यय वो बात है। यह सम्भव नहां है कि उन 
मल्लिरों को प्रसिद्ध मे बे जानकार न हुए हो । इन विश्यात स्थानों वो अवहेलनां 
करता किसी बच्छे यात्रों करा ढाम नहीं है और इप प्रकार *॒ विवराण या अभाव यात्रा 
बा एक यहा अभाव हाता है । प्रसिस बनियर एक प्रसिद्ध अज्जरेज यात्रो था। स्थृ 
१६५६ मे १६४६८ ईसवो तर उसने मुगल दरवार में रहकर वह एक बिकित्सक की 
हैसियन से मरीजा का इलाज बरता रहा। यात्रा-सम्दधो इसक दा ग्रथ प्रशाशित 
हुए--- ट्रेवेल्स इस हि सुगल इम्पाइर ” (१६५६--१६६६) और “ वनियर ट्रेवेल्स, | / 

इसो प्रदार जीन डी दोवनौंट मो प्रद्धिद्ध यात्रों या ) १६३३ ईसवो में व परिम 
में देश हुआ था। वह भूगोल और भोतिक विव्वत ब अध्ययन का अधित प्रेमी था 
उपने अनैर स्थानों को यात्रा बोची । जहाँपर वह गया था, उनके सभी प्रकार 
ब विवरण उसते लिये है। ३४ देय की अदस्था में हा उसकी पृयु है सयी । सरने के 
हुस बारह दिन पहुंच लक वह झयनी यात्रा के विवरण लिश्ता रहा । उसके इन स्घों 
को टोर बएद उसके दो पित्रा ने प्रकाशित बरादया था । 

दूसरे >िल उस रियासत में ठहर कर मैंने राद स मुवाशात को और भरों को 
अडान प्रटान हिदया । इस मोड पर राव के समोी सरटार एवव्रिड थ। राजा के सम्मात 
मे शम प्रहार मदृतवपु"ण सपाराह बहावित पहच कम सही हुआाथा। माशणिक राव 
बे इशश क ताशालते में जिस प्रदाए का मामप्रा दी कमी यो उस समझकर कैद 


आदिवासी जातिरयाँ, पुराने सिक्के और तरीके ध्रे 


अपनी सरकार की तरफ से नजराना पेश किया । ऐसा करने मे हमे अधिक खर्च 
नहीं करना पडा । इसलिए कि जवाहिरात और कीमती पोझाकें तो मुझे मेवाड के राणा 
जी के यहा से भेटो मे मिली था। उनके सिवा, कोमती साज से सज़ा हुआ एक हाथी, 
एक घोडा, जवाहिरात से जडी हुई मातिया वी माला, एक कीमती सिरपेंच और 
अच्छी सख्या में ढाल, दुशालो, पारचा, मलमल के थाना अच्छी पय्डियां, साफो और 
तने हो योरप के बन हुए क्पडा स भरा हुआ थाल, भट म्‌ दिया गया । 


दापहर के समय मैं वापसी मुलाकात के लिए उनके पास गया। उस समय वे 
अपने दरदारियों के साथ, मेरे खेमें दी आधी दूर तक मुझे लेने के लिए जाये और 
अपने महलों तक वे साथ ले गये । वहा पर जो बैठक हुईं | उसमे शान्ति की व्यवस्था 
भर, शरत्रुओ के आक्रमणा को सुरक्षा पर और ब्रिटिशन्सरकार का सचरण प्राप्त करते 
पर परामश होता रहा अन्त में मेंटो को सामने लाया गया। मैंने उतको स्वीकार 
ब्रते हुए कहा कि इन सब चीजो को यही इस समय रहते दिया जाय, बाद मे मैं यहाँ 
से ले लूगा । पूर्वीय देशों में भेंठो के लेने-देने में ऐसा प्राय होता है और यह तरीका 
एक प्रथा क॑ रूप मे है । इसलिये जो सामान मुझे भेंटो मे देने के लिय लाया गया था, 
चह ताशाखाने मे वापस भेजे दिया गया । 
राव श्योधिह सत्ताईस वर्ष का जवान लड़का था। उसका कद छोटा था। 
उसकी भुखाकृति से बुद्धिमत्ता का परिचय नही मिलता था । उसके बदन का रज्ज गोरा 
था ओर देखने सुनने में बुरा नही था । लेकिन उसके शरीर मे वह थोर्य था, जिसको 
चौहान जाति अपना वैमव मानती है । उसमें शासन क अनुभव की कमी मालूम होती 
थो । उसका कारण था $ अब तक उसने अपनी जि दगी में मोणा लोगो, कोलियो और 
अपने पडासी जाघपुर के भयानक लागों के हमलो का मुकाबिला क्या था और उसको 
अपने ये दिन मीमाज़ भे ठाकुर के छल फरेबो मे व्यतीत करने पड़े थे। शान्ति और 
सन्तोष बा जोबन दिठाने के लिये उसे अवसर ही नही मिला था। इन सड्भुटों ओर 
कठिताइयों से उसको अपने जीवन में अनुमव श्राप्त करने व और शातति पूण्ा जीवन 
अ्यतीत करने का मोका नहीं दिया था । 
नोमाज के सरदार की शत्रुता का परिणाम अद तक राव श्योसिह के महलो में 
मौजूद था, जहाँ पर वह सरदार एक जज्भुलो जानवर की तरह आकर घुसा था और 
उसने वहाँ की समो सद्ावट वी कीमती चीज़ों को छुकडे टुकड़े कर डाले थे। वह सर- 
दार स्वभाव से ऐसा हो था । इसलिये कि एक बार उसने विद्रोही जोधपुर को सहायता 
स अपने स्वामी के विरुद्ध सेना खाकर आक्रमण किया था । उसका अभिप्राय राव को 
थदच्युत कराने का था ओर राठोर नरेश दोना को दस प्रकार लडाकर अपनी अपीनता 
में लाता चाहता पा । सरदार की दह योजना सही और मौके को नही थी । अन्यथा 


पाँचवाँ प्रकरण 
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भेरिया के जैन मन्दिर--सोरोरिया का करना--आदू पदत की चढाई--ऊचे 
लिखरा पर पहुँचने के लिए इद्रवाहन--रात मे पहाडो पर गीदडो और लामडियो को 
आवाजें--युद्धि मन्दिर वी पूजा--पहाडो पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष-हिन्दुमों के 
गशेश्व देववा--पुजारियों की लुृट--हिंन्दू देवताआ को सवारियाँ--आज़ू पदत के विचित्र 
हृश्य--मदरा के महत--पहाडो के भरने--अघोरी और उनका पुराना सम्प्रदाय-- 
जैनियो और अय लोगो के मदर । 

१० छून--मंरिया साढे ग्यारह मोल । दस मील तक सीधा रास्ता चलना 
पढ़ा । प्रारम्भ के पाँच मील का रास्ता एक घाटी से होवर गया है | वहा बहुत दिनां 
स पती के लिए हल नहीं चलाया भयां। आजकल वहा पर चारा तरफ जज्ल 
दिखायी देता है । 


पहल मील के साथ-साथ पालडी ग्राम के करोव एक छोटे से नाले वो पार 
क्या । उस नाले का काई लाम नहीं था । उसक बांद चोये मील पर एक भरना पार 
बरता पडा । यह भरना आवू की चोटी से निकलकर कालिद्री के सरदार के निवास- 
स्पान से होते हुए सुकडी तक वहकर लूनी नदी मे जाकर मित्र जाता है ! 
पाँचवें मील पर हम घादी के दाहिने तरफ मुंडे । उसके दक्षिण के आखीर में 
घिदुढ़ नाम का एक ग्राम है। यहाँ से आदू को पूर्वी ढाल पर दो मशहूर गांव दाता 
भौर नेटारा थ जा एक दूमर स पाँच मील के फासिल पर है । यहाँ तक हमारे माग वी 
दिया दक्षिण ५०7 थी, अगले तीन मोल तक द० १५९ प० का आर हमको धूमना 
प्रढा । वहाँ पर हमने सिरोही के माग को हमीरपुर गाँव क पाप्त पार किया । वहा पर 
एक चट्टान थो । उसके एक तरफ बहुत ऊचा ढेर था, जो एक खम्मे को मूरत में 
दिखायी देता था और कुछ फासिल से वह एक छोटा सा मानार मालूम होता था। 
यह पहाइ के नाम मशहूर था। 
वहाँ स हमारा मुकाम दीन मील क॑ फामिल्े पर मेरिया भेया। पहाड़ियों के 
बीच में बसा हुआ यह एक पुराना गाँव था । वहाँ पर कम से कम पौँच जेनिय्रा है हा: 
मदिर थे । वहू गाँव तीन भागो में हे कर ध एक झाग खालमा बहलावा ई। 
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जाति, 
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उसका लगान राज्य को तरफ से वसूल किया जाता है । दूमरा माण एक दवा जागीर 
दार का है और तोसरा भाग क्सी भाट को मिला हुआ है। आवू वा सबसे बडा 
हिस्सा अब द० ७०० पू० से द० १५० पू० को था। 


८ बजे प्रात दोपहर तोन बजे शाम ६ बजे शाम 
बैरोमीटर २८९७१ रघा७१ २८१६५ २५९६२ 
थर्मामीटर ८६९ &डी ध्द ह्डी 


११ जून--पालडो सात मील छेै फर्माग पर । आरम्म के चार मील द० 
४४० प० दिक्षा में जाकर हम घुनवेरा नामक गाँव मे पहुँच गये | ब्दाँ स आबू का 
सबसे ऊचा भाग द० ८५" पू० स द० में है ओर उसकी सबस ऊची चोटी द० पु० में 
है | दो मील और चलने पर नीची वाली श्रेणी मे सरोरिया गाँव में पहुँच गये । 
वहाँ पर हमने दूसरा भरना पार किया । उस स्पान से दक्षिण को तरफ़ दो मील 
चलने पर हम अपने मुकाम पालडी मे पहुँच गये । उसक उत्तर मे उसी के नाम की 
एक छोटी-सी नदी है, जो पहली नदी की तरह आबू की दरारो से निकलती है । उसकी 
सोमायें उ० ७०"पु० और द० ५०* के बोच में है। सबसे ऊचा शिखर उत्त स्थान 
से द० ७० पू० में चार मोल अथवा पाँच मील की दूरो पर है। सबेरे ८ बजे, दोपहर 
मे १ बजे और ३ बजे और इरिर शाम को ६ बजे बैरोमोटर क्रमश २८९ ७५ 
२८ ७० २८? ६५ और २८५" ६५ पर था| एवम्‌ यर्मामीदर ८५६? ,६६?९ €६८ 
और ६२९ पर था। मेरे पास एक दूसरा यर्मामीटर था उसवा मैं विश्वास कम करता 
था। चाम को ६ बजे २८" ४३ बता रहा था। इस तरह उससे २२ का अन्तर 
पडता था । लक्नि बाद में देखनेसे मालूम हुआ कि मैंने जिस थर्मामोटर पर विश्वास 
क्या था, वह सबसे अधिक गलत था। 

इसके पश्चात्‌ हम बाबू के क्रीव आ गये और उसके एक सुविधाभनक 
स्थान पर अपना खेमा लगवाया । उस स्थान पर चोवीस़ घटे ठहरवा ओर उन चट्टानों 
के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त करना, जिनके ऊपर हमे पहुँचना था हमारे लिए साहस 
का कार्य भा । 

सारा दिन उस पर्वत पर चढ़ने के सम्बंध मे तेयारियाँ करने मे व्यतीत हुआ | 
इस साहसपूर्णा चढाइ के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता थी | सिरोही व 
राव ने अपने चालीस मजबूत आदमियों को इसलिए हमारे पास भेजा था कि वे मुझे 
ओर मेरे आटमियों को उठाकर चाठी पर ले जायेंग्रे । उन आदमियो के पास दो सवा 
रियाँ थी । उनको व इवाहन कहते थे। उन सवारियो मं दो लम्बे बॉस थे और 
उनक बीच म एक पुट लम्बो चोडी बैठने के लिए चौको थो | उस पर वेठक्र कोई भी 
आदमी उस पहाड पर पहुँच सकता या, जो बोध पवत क्‌ नाम से भ्रसिद्ध है। स्वास्थ्य 
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अच्छा न हाने के कारण मुझे इन आदर्भियों को सहायता लेने में किसी प्रकार वा 
असमजस नहीं हुआ । 

उन आदमियो के पास जो दूसरी सवारी थी, वह हमारे उस गुरू के काम में 
आ गयी, जो हमारे साथ था और यहाँ के मादिरों के दशन करने के लिए आया था । 
हमारा सारा समय उन लोगों के साथ बातें करने और अपने उद्देश्य वी पूि के 
सम्दध में विचार करने म॑ व्यतीत हुला । उसके बाद रात आरम्भ हुईं। कुछ समय के 
घाट गोदढो को आवाजे और लोमडिया वी तेज बालियाँ शुरू हुई । मैं बडी सावधानी 
के साथ उनकी इन आदाजों को सुन रह था । ऐसा मालूम हा रहा था कि व लोमडियाँ 
अपनी बोली और भाषा मे जद्भुल के जातवरों को खबर दे रहो थी कि शिकार हाने के 
लिए बुछ लोग अपने-आप इस पहाडी ज॑जूल मे आ गये हैं और शिकार क लिए यहाँ 
के जानवरा का इससे अच्छा मौका फिर ने मिलेगा । 

में थक्रा तो था ही | दूसरे दिन वही फिर यात्रा का कायक्र्म था। इसलिए 
विश्वाम प्राप्त करमे के अभिप्राय से मैं भी अपने स्थान पर पहुँच गया । 


१४ छूतव--मैंने क्रेमलिन (१) में जो भी देखा है ओर अलहम्ब्रा (२) के सम्बंध 
में जो बुछ जाना है, उन सबसे बढकर यहाँ दो महल मुझे बहुत पसन्द आये | एक ता 
आम्बेर का दूसरा जयपुर का । तीसरा महल जोषपुर (३) का भी है, जो अपनी प्रतिष्ठा 
रखता है। परन्तु पश्चिमी रेगिस्तान के करीब आबू के जैन मन्दिर हैं। उनके लिए 
लोगो का कहना है कि वे इन सभी से बहुत श्रेष्ठ हैं। यह धारणा विश्षप हेबर (४) 


(१) झ्सी भाषा में फ्रेमलिन का अथ राजदुग होता है । वहाँ का सबस अधिक 
प्रसिद्ध क्रेमलिन (दंग) मास्क्रो का है । वह एक पहाढी क॑ उपर मॉस्कवा नदी के सामने 
बना हुआ है ओर एक ऊचो दीवार स घिरा हुआ १०० एकड मे फेचा हुआ है। 

(२) स्पेन का राजमहल, एक पहाड़ी पर ग्रानाडा नदी के सामने है। उसके 
भोतर अद्भुत कारीगरी देवने वो मिलनी है । 

(३) आमेर के प्राचीन मरलो को महाराजा पृथ्वीराज ने (१५०३ १५२७ 
ई०) बनवाया था । विशप हेवर ने आमेर के उन राजमहलो को देवा था। चयपुर 
के महल भी महाराजा सवाई शिह के बनवाये हुए हैं । जोधपुर का राजर॒ग, जाधपुर 
राज्य क सस्यापक राव जोधा ने सन्‌ १४५६ ई० मे बनवाया था । 

(४) रेनाल्‍ड हेवर का जम सदु १७८३ ई० मे हुआ था । वह एक विद्वान कवि 
था । पैलेस्टाइन नामक कविता पर उसको मँव्धषफोड यूनिवर्सिटी से प्रथम पुरस्कार मिला 
था। १५२३ में वह कलकत्ता का विश्वप होव र आया था। सम्‌ १८२६ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गयी । उसके मरने के बाद उसकी एक पुस्तक का सम्पादन उसको विबवा पत्नो 
एमिला ने क्या था, जिसका प्रकाशन सु १५२८ ई० में हुआ था । 


१०० पश्चिमी भारत को यात्रा 


की है जिसने सबसे पहले भारतीय विषयो की जानकारी ब्रिटिश जनता को करायी थी। 
सबरे के चार बज से ही मेरे खैम म॑ तैयारियां होने लगी । उसके आध घएटे 
क॑ बाल मैं अपने घोड़े पर सवार हो गया । मेरे गुरू और वैरोमीटर दाहिने बायें थे । 
हमारे पहाडी स थी पोछे पीछे चल रटे थ । उनके पास इद्रबाहत सवारियाँ थी और 
टांक-ी मे खाने पीने का समान भरा हुआ था । वे चीजें ऐसी थी, जा ब्राह्मणा और 
अतिया व लिए भी परहेज वाली नही थो १ 
मरे साथ जा सिपाटी थे, उनम टू, ब्राह्मण भ्ौर राजपूत भी थे | वे सभी 
भेरी सहायता के लिए आये थे लेकिन उनके आने का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की पूजा 
करना था और जो पूजा वे उसके मादिर मे ही करना चाहते थे । 
हम लोग पूरे एक घण्टे तक उस जज्ल के टेढे मेढे रास्ते मे मठकत रहे । वे 
जज्जली रास्ते पहाड को चारो तरफ से घिरे हुए थे | रास्ता न मिलने पर म धहाँस 
लौटर उसप्त स्थात पर आया जहा से चढाई आरम्भ हुई थी। वहाँ पर मैंव बेरा 
मीटर एक तिपाई पर लटकाया ओर देखा कि वह २८१५५ बता रहा था। उससे 
मायूम हुआ कि समतल भूमि के कम से कम ऊचाई से दस सक्रड कम थ। प्रातः 
काल ६ बजे हमते चढ़ाई की तरफ चलना आरम्म क्या ओर सात बजकर बीस 
मिनट पर उस चटाई के देवता गस्रेश के र्माटर पर पहुँच गये, वह स्थान गणगबाट 
कहलाता है । 
वहाँ तक पहुँचने मे हम लागो को वहुत परिश्रम करना पडा कुछ विज्वाम प्राप्त 
करते और अगले रास्त क॑ सम्बंध मे समभने वूकते के लिए हम चौथाई घटा वहा 
पर ठ*र । मेरे साथ के सिपाहियो और राखतिया न यानी आबू के जद्भुली निवासी 
लोगा ने मर के पास के छोटे-से करन क जल स जो गणेशकु ड अथदा बुद्धि का 
करना कहलाता है--अपने सूखते हुए गलों को तर क्या। उस भरने का जल एस्पा- 
हृटाइटीज (१) के जल की तरह गधक्र मिला हुआ खारी था। 
मरे साथ जो पहाडो शोग आ गय ये, उनक्ता जिक्र ऊपर किया जा छुका है । 
व॑ अपने घटीर में काफी मजबूत और साहती थे । मदा ध्यान पहले सही उनकी आर 
था। मैंत दखा किये एक चट्टान स दूसरा चट्टान पर बडी लूबसू रती क साथ पहुँच जाते 
हैं और कद गज गदरे गडढ) का व॑ लाग आयसाना के साथ लॉउ जाते हैं। उनके इस 
साहृम और पुरूपाय का ठखकर में बटूत प्रसन्न हाता । वे लाए अपने इं्धवाहना वो लंघन 
के सप्रय मज्युता स पकड लठ॒ थ क्यादि व॑ एस मोझ़ों पर लवक जाते थे । चट्टाना और 


(१) स्विटजरलैटद का एक भरता, जियक्रा जल खारी गधघक मित्रित और 


धूरा मिला है । अप्पल (द लू बडरी) मिश्रित हान के कारण उसका «स्ताह्टाइटोज 
कड़ा जाता है । 
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गढढ़ों के स्थानों पर भी वे लोग विना कसी सकोच और भंग के चल रहे थे | उतकी 
इन हालतों से हमारे साथ का वृद्ध गुरू बहुत नाराज होता । इसलिए कि वह दुबला- 
पतला और क्मजार आदमी था । वह चाहता था कि ये लोग चट्टानों का पार करने कौर 
गढढ़ों को लाघने मं तजी न करें और सादधानी स कदम उठावें । ग्रह की इन हिंदा 

यता पर वे लोग ध्यान नहीं देत थे। इसलिए गुरू लगातार उन लोगा की जिकायर्ते 
करता रहां। उसका विक्ञायत करना ठोक ही था | उन आदमियां को चादां स वेचारे 
गुरू वी हड्टिवा को तकलीफ पहुँचती थी । जब गुरू उनकी शिकायत करते तो वे पहाडो 
लोग हस्त और जबाब रेत हुए कहत--पहाडा पर चढ़ना ओर वैकुरठ की सीढियाँ 
पार करना बराबर होता है । 


मे पहाडो लोग रादती कहलात हैं और व अपने आउको राजपूत कहन हैं । जा 
लोग मेर साथ ये, वे जधिर तो परमार राजपूत थे, सेषप लोग चौहान और परिहार 
जाति के ये। उनमे साली एक भी न था। यदि इस अवसर पर उस जाठि क लाग भी 
हाते तो हमारे पास अग्नि मुन्त के चारों वर्यों के लाग हाते, जा पुराणा वे ब्ाधार पर 
अपनी उत्तति आदू के अग्ति कुए” से दतलात हैं.। उनका कहना है कि जब देत्यों 
अथवा आदिवासी (टीटख) (१) लोगा ने विव की पूजा करने वाला वो यहाँ व देव- 
गिरि स भगा दन के लिए युद्ध आरम्म क्या या 


जो पद्वाडी लोग हमारे साथ थ, बे प्रतिष्ठित राजपूत वी अपक्षा पहाडा वी जज्भुली 
जातियों स अधिक मिलन जुल्ते थे । इसका कारण इन लागो का पहाडा जातिया के 
साथ रहन सहन है । उसके कारणों म॑ जलबायु का भी प्रभाव है । कम आमदनी होने 
के कारण इनक जीवन स्तर बहुत गिरे हुए हैं । घरोर ओर उनकी अयाय बातें उनको 
गरीबी का परिचय देती हैं। सह मो सम्मव है कि य अपनी गराबी मे पहाड़ी जाति 
के साथ रहवर न केवल उनके ऊपरी तीवन स भिन्न ह,, व के उन जातिया के साथ 
रहते रहत, दाना के रक्त भो मिश्रित हां गय दा । यह असतम्मव नहीं है कि इनके 
पूर्वज राजपूत रह हा । लेक्नि अपनो गरोदी और कगाली के वारण इनके पुवज पहाडा 
पर चत गये हा और वहाँ की ज॑द्जली जातिया के साथ रहकर और उनकी तरह काम- 
बाज क्रक पपना जीवन निवाह करने लगे हो । 


पहाड़ वी इस चढ़ाई मे बाँसा के पड बहतायत से मिलन हैं। थूहर के बूष भो 
यहाँ पर कम नहीं हैं। यहाँ पर ऊँचे पेड नहा टिखाया पडते । लोग का कहदना है कि 
थूहर के दूध ता अरावली की विनेषता है। वहाँ पर एक मरना देखा, उसका जल 
एक तज घारा के रूप मे निकलता था| इसका नतीजा यह हुआ था कि प्रवाह व लिए 
(१) ग्रीक वी पौराणिक क्‍्याओ म टीटन (आरम्मिक मनुध्या) का ज्याटूगर 

माना गया है ओर व अपने जादू के चमत्छार स जो चाहते थ, कर लंते ये । 


१०२ परिषमी भारत ही बाता 


फ़ब ने सवय पद्दाडी स्पान! की बाटरर रास्ता बना तिया था । इस वड़ाड पर गुपादी 
ओर विल्तौरों पतपर मधित पाये जाते हैं। व एक से नही मिसत । कही पर दोगो 
प्रशारक पयर मिपत हैं ओर बहा पर एफ कम मिलता है और दूसरा अधिक मिलता 
है । दोता प्रवार वे मिलने वाने पत्पर्रा में इस प्रकार ॥ क्रम पाये जात हैं । चर एव 
पत्थर भा वहाँ पर मिलते है, जा इन दानों प्रत्रार क वत्यदे स मिन्त द्ोते हैं। एत 
प्त्थरा क) भिन्नता और भा गई प्रकार को है । दुछ भूरे और खुरदरे भो हात हैं और 
कहा सह पर स्‍वट। रंगे के पत्थर पाये जात हैं । इस प्रकार मिलने वाल पत्थर कुछ 
माटे और डुच् पवल भी हात है । 

मरे साथ + गुरू बडे मज के आदमों हैं। उनका नाम भावचद्ध है और मैं 
उतरा बैन नी बात का प्रदान मावठा है । इव पहांडी रास्‍्ते के सम्दघ में व डा बाते 
बताते, वे बड़े मतारजत की होती । इप ५, डों चढ़ाई वा क।ई रास्ता सही था । यहाँ की 
चद्धाता मे स्पापरित गशेय माने जाते हैं । मेरा स्याल यह है हि अगर पहाड़ की चढ़ाई 
के आरम्म म॑ ही इस देवता की स्थाप्रना की गयी होती तो अधिक अच्छा होता । इस 
लिए हि गणेश देववा को देखकर चढ़ाई चढने वाल! को शक्ति मिलता और उनका 
रास्ता बदूत कुधछ धुलभ हो जाता । लेशिन गछीश की स्थापना यहाँ पर उस स्थान पर 
की गयो है जहाँ चढ़ाई को भयानक स्थिति लगभग सख्तम हो जातो है इसलिए देवता 
के भक्ता को जा शक्ति और सद्ापता मिल सकती थो, उससे उनको बक्ीचत हो जावा 
प्रड़तां है और वहाँ पर आर वे अपने देवता के दशत करत हैं, जब उतकी यात्रा के 
कृष्दा का खारमा हो जाता है । 

हिुशं के पो राखिक प्रथा में इन देवताओं के विवरण बढ़े विश्तार के साथ 
लिखे हैं ओर अरत्येक्त देवता की अलग अनग श्रतिष्ठा ओर परिमापा की गयी है। उन 


पु राशों में किसो भी देवता का एक ही ग्रुण बताया गया है। अत्येक देवता का 
अलग मॉलिर बताया गया है। मदिरो के पुजाटियो और देवताओं वी रूप-रेसा भो 


उन ग्रथ। म भिन्न भिन्त लिखा गयी हैं। इस प्रकाद इन पुराणों ते सम्पूर्ण देश को, 
देववाआं और मन्दिर का देश बना दिया है । इत देवताओं के साथ साथ, इन पुमारि- 


या को एक जाति बन गयी है । दर 
इन पुजारियों की प्रतिष्ठा और परिभाषा कम नहीं है । भक्त लाग अएनी जरा 


मैं जो रुपये पैस लेकर आते हैं, वे सद इन पुजारियों को जेबो म चल जाव हैं ओर 
जन भत्ता की कमाई हुई सम्पत्ति लेकर ये पुजारी अपने उपदेशों के द्वारा उतर प्राणी 
में पाप और पुएय के साम पर भयानक भय उतसन्न करत रहत हैं। विभिन्न प्रकार 
के देववाओ है कार्यों और क्तव्यों के सम्बंध म इन मक्त लोगो को जां समझाया जाता 
है, उपका बिता समझे हुए उस पर विश्वास कर लगा और धिर मुठ कर मात लगा 
ही एक मात्र काम द्वांता है । प्रसी लोगो के पुराणा मे मौ उनक दवाओं के संस्बध 
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में कुछ इसी प्रकार बी मिलती जुलती बातें पायी जाती हैं, जिनके वरान में अपने 
राजस्थान के इतिहास में कर चुका हू 

इस बौद्धिक देवना का मुख और मस्तक हाथो का मुख माना गया है। इसके 
सम्ब घ॒ में व्याख्या करते की आवश्यकता नहीं है। ददताओ के सम्बंध में बुछ इसी 
प्रकार की बातें प्राय सवन्न पायी जाती हैं । लेक्नि उसका वाहन चूद्षा माता जाता 
है, यह समझ में नहीं आता । ग्रीक लोगो ने सरस्वती माइनीरवा वे साथ उल्लू को 
जोडा है + वह बुद्धि का घारण करता है । लेक्वि गणेच्व की सवारी मे चुहा ढया माना 
गया है यह किसी भ्रक्रार समझ मे नहीं आता । 

कुछ विश्राम करने क॑ बाद हम फिर आग वो तरफ बंढे ओर बोच में रुकते 
हुए दस बजे पठार क॑ सब्रसे नाले के माग में पहुँच गये । मरे वेरोमीटर में आज प्रात३ 
काल से ही कुछ बड़ती के वश दिखायी दे रह थे, विशेषकर उममें, जिस पर मैंने 
अधिक विश्वास किया या । 

गऐव मा दर पर मेरा यह वैरोम्रोौ?र २७१ ६५ पर था, अर्थात्‌ रेगिस्तात के 
मैंदानों से भिफ एवं मद यानी ६०० फीट ऊचाई पर, तेकिन मुझे स्वय अपने मेरी से 
दिल्लायी दे रहा था कि हम अरावलो के पठार से भी ऊँचे आ छुके हैं । 

पहाड की चोटी पर पहुँचने के बाद यह बात मोर भी अधिक साफ़ हो गयी, जब 
कि दा धटे तक लगातार चढाई पर चलने के वाद भी पारा बंवल ३०" पर ही बना 
रहा । उप्त समय बेरोमीटर २७ ३५ पर था । धर्मामोटर ७७” पर था । इमका अर्थ 
यह कि उस समय के मैदानी गर्मी से १५? कम था । इस तरह वह चढाई के सम्बंध 
मे ठोक ठीक जानकारी दे रहा था । दो वर्ष पहले अरावली से मारवाड म॑ उत्तरने के 
समय भी धुके पारा ने धोखा दिया था और उस समय घिर हुए स्थानों की ऊंचाई के 
सम्बंध मे मेरा सदेह वैया हो बना रहा था | लेक्नि उमके पश्चात्‌ पैंने यह साबित 
कर दिया कि मारवाड के मैदान मेवाड़ के मैदानों से पाँच सो फोट ऊँचे हैं। यही 
कारण है कि इस मौक पर मैंने दोनो नलिया को फिर से भरा । इसके पहल उसको 
साफ कर लिया था ओर चाल म॑ जिसी प्रकार का अन्तर न आ सके, इसलिए पारा 


का चढाई व स्थान पर लाकर उप्रवों जाँच कर ली थी । अब हम सत शिखर की तरफ 
आगे बढ़े । वह अधिकाश चोटियो से ऊचाई पर था । 


हमारा रास्ता एक जजजुल में होन्‍़र भया था। उत जज्भूल मे करादो और 
बंटो के तरह की बहुत सी भाडियाँयो और उन समी मे विभिन्न प्रकार के फल 
ओर पूल थे | यहां पर करीदे के पेड अधिक सख्या मे थे और इन दिनो में उसके 
फल पका करत हैं । इन जड्भली फतो का जाथका लेने के लिए हम स्थान स्थान पर 


ठहर जात थे । परिश्रम और पकावट के मोक पर ये फल खाते में बडे अच्छे लगते थे ॥ 
उनसे थकान और प्यास दानों की रोक होतो थी । 
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का) का धांटा ग्रा फ्स भी साने मे स्वादिध्ट था। सकिन मैं. उससे बहउ मे 
परशिचित नहीं था । इसलिए यह मेरे लिए मया था | करौरे 4 समान धटाई पा शाजगा 
लाते का गुण नही था । 

आधे राष्त के बाल हम उरिमा मे ह्रीरर लिप्त । यह आय यो बढ़ाईंवी 
बारह दाणिया मं से है । हम जितना ही आये व तरफ बड़ुढ़ थे. आू को सी ओर 
विचित्र थीजें सामने आती जातो था । उसको युहरता। ओर अवाखएव का कई 
सीमा नहीं 4 । एक चीज पतम हांती थो ओर दूसरी नयी सामने मा जाटी थी । 
विविध प्रकार को बनस्पतिया स सारा मांग भरा हुआ पा । उन सम्दध में अंक 
बन अगन्न करते का हम प्रयास क्रय । 

जब हम आंबू वी सदस अधिक ऊँबी चोट! पर पहने, जद्दों पर अब तक दारप 
का कोई यात्री नही पहुँचा था, उस समय सूम आकाय के बीघ ये पहुँच चुरा था। 
लेक्नि जब हम मारवाड के मैरान मे हार र गुजर ता यहाँ पर वठार भी सह से साव 
सौ फांट कौ ऊचाई थी। उस समय भी मरा वैरामोटर केवल १४" मी हो अऊँयाई 
बता रहा था और अभी तव २७? १० पर ही रुक्या हुआ था लविन वर्मामीदर 
७२९ पर आ यया था ओर वैरामाटर वी अपणा सद्दी रात्ता बता रह। पा । 

दक्षिण वी तरफ़ स "ीतल वायु ठंजी क साथ चल रहो थो। उम्के कारण 
सर्दी बढ़ गयी था ओर उससे बचने के लिए पहाड़ी लोगों ने अपने साथ को कम्बत्रियाँ 
ओढ ली थी । उस समय का एक दृश्य बढा अनाक्षा था | बा*लो व समूह हमारे पैरा 
के नीचे नीवे आ गये थ और उड़ीं म स मो कमा सूर्य क| किरण टिखायी द जाती 
भो। 

यहाँ की इस ऊचाइ पर एक छोटा सा गांल चबूतरा है। उसके चारो तरफ 
छोटी सी घार दीवारों बनी हुई है ) उध्षके एक तरफ एक गुफा है। उसमे प्रयानेद 
पत्थर व एक बेड भाग पर विष्णु के ओतार भृयु के चरण चिह्न बने हुए हैं। यहाँ 
पर आय॑ हुए यात्री उनक दशन करके अपना अह्यमाग्य मानते हैं। उसके दूसरी तरफ 
सीता सम्प्रदाय क श्रवतक अर सचालक रामानद [१) की घद्षऊ हैं । यह स्पान अध्यन्त 
अधकार पूणा है। वहाँ पर उसा सम्प्रदाय का एक विध्य रहता है । वह जब विसी 


(१) रामानन्द स्वामी का अपना एक सम्प्रदाय है और उस सम्प्रदाय क॑ स्व 
तत्र रूप स कुछ उद्देश्य हैं ॥ रामातन्‍्द स्वामी ने सीता लक्ष्मणा सहित श्रीराम की उपा- 
सना का एक विधान तैयार किया है | रामाव द के सिडान्तो के अनुसार सीता को प्रडति 
के रूए भ॑ माना गया है | इसी प्रकार लक्ष्मण और राग के सम्बंध में भी उस सम्प्र- 
दाय बी अपनी एक अलग से विधारधा रणा है। इस सम्प्रदाय का मूल आषार सीता जो 
को भाना गया है । 
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दिदगा का अपने यहाँ आया हुआ दखता है तो वह घटा बजाने लगता है और यह घर 
उम समय तक बजता रहता हैं, जब तक उस विदेशों की तरफ से माँ दर को भेंट चडाई 
नहीं जातो है । वहाँ क महात्मा क॑ चारो तरफ यात्रियों के डणडो का एक ढेर रहता 
है, जा इस बात का प्रमाण देता है कि आये हुए यात्रियां ने बिना किसी विन्न के अपनी 
यात्रा समाप्त कर ली है। 
पहाड़ के ऊपर बई स्थाना पर गुफाये देखने को मिली । उनसे प्राचीन काल की 
आवादी क कुछ सवेत मिलत हैं । कितने ही स्पानो पर गोल सूराख देखने का मिले 
उनकी तुलना तोपा क गोला से होने वाले सूराखो के साथ दी जा सकती हैं । 
उस स्थान पर रोशती व मुकाबले अधकार अधिक था । मैं धेर्य के साथ सारा 
हृश्य देखता रहा और उस सयासी क॑ साथ बातें करता रहा | उसने मुझको बताया 
कि बरमात के दिनों मे जब आरार का वातावरण स्वच्छ और साफ हा जाता है तो 
यदाौँ स जोधपुर का राजदुग और लूनी पर बने हुए मकान एवं बालोतरा का रेगिस्तानो 
मैदान साफ साफ दिखायी देता है। उसके इस कथन वी सच्चाई में कुछ सममने मे 
कुछ समय वी आवश्यक्ता थी | कभी कभी सूर्य के निउलने पर सिरोही तक फैली हुई 
भीतरिल नामक घाटी ओर पूर्व वी तरफ लगभग बोस मील के फासले पर बादलो से 
ढकी हुई अरावली की चोटिया मे अम्बा भवानी के मा दर का देखकर उसकी कही 
बात वा अनुमान किया जा सकत्य था। 


बुछ समय दे बाद सूय अपने पूरे प्रकाश के साथ आकाश पर दिखायो पढ़ा ॥ 
उमर समय हमारी नजर काले बादलों को पीछा करती हुई दूर तक चली गयी | उस 
समय का दृश्य गम्भीर था। फैले हुए आकाश मे एक अजीब नोरबता थी। जगर 
यहाँ के विस्तृत स्थान से नजर वा दादिनी ओर की तरफ को घुमाया जाय तो पर" 
मारो के टृट हुए कल लिखायी देंग । उसवी हूटो हुई दीवारा पर जब सूय वी किरणों 
परढतो हैं ता वहाँ का दृश्य पुरानी स्मृतियों को जाग्रव करता है । वहाँ पर एक खजूर 
का पेड है | वह काफी ऊचा है और उसका पक्तियाँबहुन ऊचाई पर जाकर उस वृक्ष 
के भस्तक का बताती हुई सरत करती हैं । इसके कुछ हो दाहिने तरफ घने जन्जतों के 


पीछे देलवाश की गुम्बदें दिखायी पड़ती हैं | वहाँ पर और भो ह्य हैं जा स्पष्ट हांने 
लगत हैं। 


यहाँ के पठार क धरातल पर कितने ही भरने बहते हुए दिखायी देते हैं । व 
सभो अपने निक्रास क॑ लिए जहाँ जैसा स्थात पाते हैं ग्रहण कर लेते हैं और उनका 
जल ऊंचे नीचे रास्ता से होकर जहाँ क्दी रास्ता पाता है, प्रवाहित हांता है। यहाँ 
पर बनेरू हृत्य सामने थे सभी में प्रतिदृलता और मिन्नता थी । नीला आकाच, रेतोला 
मैठान, सगमरमर से बने हुए महल और प्रासाद एवम्‌ विभिन्न प्रक्तार- के छोटे- 
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अंडे भवन अपने अलग अलग हृश्यों का परिचय दे हैं । पहाड की द्वरी पूरी चढ़ानो 
और वहाँ के जद्भुलो के दृश्य ही दूधरी तरह के थ । 
वायु जा चल रही थी, उसमें स्ोवलता भी । उसका ठढक में इस अवार के 
न्ृश्य दवने म अधिव से अधिक आनाद आता था। जो लोग ऐसे स्थानो,पर पहुँचन का 
कभी कष्ट नही उठाते, वे इन प्राइतिक दृश्पो को सुतरता का अनुभव नहीं कर सकते 
मर साथ के सभी लोग यहाँ के ह्य देखकर अश्रसन्न हां रहे थे, ऐसा मालुम पडता है, 
इसलिए कि हम लोगो में कोई किसी से अधिक बातें नद्दी कर रहा था । 
इसी समय सुझे रुृपान हो आया कि अब हम लोगो के यहाँस लोठल का 
समय है । हम लोग बहुत अधिक चन्न चुके थे और थक्रावट अनुमव करते थे । यटि 
चहादी क॑ ये हृश्य देखने को न मिले होते तो कटाचित इतना प्ररिश्रव्त करवा संबके 
लिये सम्मद ने होता । लेकिन जो विभिन्न प्रकार के दृश्य तेजी के सामने आगे, उनते ते 
चंबल मनोरजन हुआ, बल्कि एक बढ़ों ताजगी मी प्राप्त हुईं । उसके परिणाम स्वरूप 
हम समों लोग इप कठोर यात्रा को हसते और बेलते हुए पाट कर सके ! अब यहाँ से 
लोटना आवश्यर हो गया था । इसलिए कि हमार ठहरने का स्थान अब भी यहाँ से 
दो मौष की दूरी पर था । 
लौटने के समय हमारे सामत्रे उतार था ) चढ़ाई की अपैज्षा। उतार की तरफ 
चलने मे बहुत कुछ आसानी होती है । हस सुविधा के साथ चलते में भी दोपहर के 
जा" तीन बजे के पहल हम अचलश्वर नहा पहुँच सके । खुल स्थान में वैशोमीदर २७ 
२५, भौर थर्मामोटर ७८ पर था चार बजे उसका पारा 5२" पट पहुँच गया। 
उससे >िनि की गमी के एफ अस्राशरण परियतत हा यया। बेटोमोटर में भी उस 
समय ४९ का मरिववत हुआ । मदर वह २७१ २० पर था। साढ़े पौचे बजे यह २७९ 
३७ पर और थर्मामीटर ७५? पर आ गया । 
हमारा रास्ता सुगधित पढ़ी और बूसा के बीच स द्वोर्र गया था । इन स्थाना 
थी मुरखरवा और उपयोगिता का बढाने नही किया जा सकवा, आज का मनुष्य उस ने 
समझे और अपने मूठे विश्वास ओर ज्ञान क अमाव में इतिम विवास-स्थान की रचना 
कर, यह दूधरी बात है। लेकित जिमका श्रद्गवति कसोंव्य को समझने का ज्ञान है 
चह झूठे प्रपण्त मं कसी ते फ्लेगा । 
प्रद्चएश परथ ही दाखदा में एवं हुम सारतवर्ष के अयखित स्प्री-बुदधा को 
दया था और उनके अधविश्वात के सम्े थ में सुना भो था, ने जावे किठनसा पढ़ा 
था, परनु याज भा दुघ मैंने दखा, वह अद तक के सार मामला से विचित्र और 
अनोसा सादित हुआ। मैंने अभी तर पराड और पुजारिया गत देखा या । उनके व्यव 
खापों शा अष्ययन रिदय था और जा बुद्ध उठकसम्दाय में जानवपरी हो सत्री थी, 
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उस पर प्राय विस्मय क्या करता था। मैं सोचा करता था कि आज के युग में 
मनुष्य इस प्रकार के अघकार में केसे पडा हुआ हैं! 

हिंदुस्तान में पणडों, पुजारियों और साथु सतो क॑ द्वारा जो पाखण्ड फैसा 
हुआ है, वह इतने अधिक विस्तार में है कि उस पर पूरे तौर पर प्रक्नाश्ञ डालने के 
लिए एक बडा स्थान चाहिए । लेकित उने सबके आगे और भी ऐसे लोग हैं वि जो 
उनके सम्बंध में घूल डालते हैं । 

फ्रेश अभिपष्राय भारत के अघोरी लोगो से है। इस देश में इनका एक अलग 
पे सम्प्रदाय चलता है। मैं इस सम्प्रदाय को और उस सम्प्रदाय मे रहने वाल! को 
बहुत अधिक पतित मानता हूँ | जद्भूल के पद्ुआ में सियार नाम का एक जानवर 
होता है । मनुष्यों में अधोरी को मैं वही स्थान देना चाहता हूँ । यद्यपि वह सियार 
इन अधोरियों से अनेक अर्थों में बच्छा होता है | पद्मु होग़र भी वह इतना झ्धिक गदा 
नहीं होता, जितने गदे ये अघोरी हांते हैं। आधी रात का क्रो ओर स्मश्याना में घूमने 
बाते अघोरी से फोई भी पशु स्वच्छ और साफ हा सकता है| इसलिए प्यार जैसे 
पुओं को भी दुर्गा प और सडान स घृणा होती है । परन्तु अघोरी लोगों को उसस भी 
घृणा नही हांती । 

अधोरी लोगो की बहुत विचित्र हालत होती है । उदकी तरह का पतित मनुष्य 
नहीं, कोई पशु नहीं मालूम होता | भूख के समय अघोरी के लिये मरा हुआ मनुष्य और 
सरा हुआ बुत्ता बराबर सममता है ) उसके जीवत का पतन यही तक नही है ) वह 
इमसे भी बहुत आगे है। एक अघोरी मल और पाखाना भो खा लेता है और इसमे 
उसको बुच्च भी धृणा नही हाती । मैंने सुना था कि ये अघोरी लाग आू में हो नही, 
यल्कि दूसरे पहाडा की कदराआ और गुफाओं में भी पाय जात हैं। प्रसिद्ध द आनविले 


(१) द आनविजे का जम १६६७ ईमवी मे परिस मे हुआ था । उसने प्राचीन 
भूगोल शाक्ष का अध्ययन करक॑ बहुत से खोज के काम क्षिय थे, पुराने विश्वासा मे सही 
बाता फा निष्कर्ष निक्षाला था और विभितर प्रकार क सशाघन हिये थे। भौगालिक 
चरिस्थितियों में खोज को थी और जिनक सम्ब घ मे सही प्रमाण नही मिलते थे, उनको 
उसने अपने मातचित्र में स्थान नहीं दिया था ; अपने अनुसप्रातां और सशोधनों का 
अधिक उपयोगी बनाने के लिये उसने १७६८ ईमदी में अपनी एक पुस्तक प्रकाधित को 
"थी, उसका अज्भूरजी मे अनुवाद प्रकाशित हुआ था । 

सत्र १७७५ ईसवी मे उत्को भूगोल का एक विद्वान मानकर एकंडेमी आफ 
साइ प वा समासद बनाया यया गौर बडे सम्मान के साथ उस राजकीय प्रथम भूगोल 
आस्ली नियुक्त क्या गया | जनवरी १७८२ ईयवी मे उसको मृत्यु हो गयी ॥ 


श्ण्८ परब्चिमी भारत की यात्रा 


मे उसमे अपने देशवासी विद्वान लखक योवनाट दे लखो के उठाहरण देते हुए संदेह 
प्रकट किया है । उसने लिखा है कि थोवनाट ने वहाँ के निवातियों में ऐसी वीरता और 
साहसपूणा बहादुरी को अनुभव किया कि उनके करीब पहुचने क॑ लिये अ्नशत्ष से 
सुमस्जित होकर जाना आवश्यक हां गया | व उन लोगो स कुछ और अधिक आगे 
होत हैं। जिनको मुलवोर अथवा मुठा खाने वाला बहने हैं। इस प्रकार की जानतारी 
पतले किसी यात्री को ते थी । इससे जाहिर होता है कि इसके लिखते बाल को मुर्दो 
सारो क॑ सम्य घ में कोई जानकारी नहां थी । 

हिन्दुस्तान म थ लोग अधारी व नाम से प्रत्िद हैं, तेक्मि उनके और भी 
मसल हैं। व नाम दूसरे दश्शों वो भाषा स सम्बंध रखते हैं। फारसी में इन लोगों को 
मुटानक्षोर कहा णाता है । प्रीक लेखकी के द्वारा इस विषय मे जो विवरण पाये जाते 
हैं, उनसे भी पता चलता है कि इस प्रकार के लौगा का एक समुलाय बहुत प्राचीवकाल 
से चला आ रहा है । उस समुशाय मे सोगांस थीवनाट (१) और ओआनविले के सिवा 
अ(रिस्याटिस, टीटियस जैसे प्राचीन विन अपरिचित नहीं रह हगे । 

मैं आज वे युग के एक मशहूर राक्षम का गुफा से होकर गुजरा । उस राक्षस 
में आबू और उसके आध्ष-पराम क क्षेत्रा को बहुत भयभीत कर रकक्‍चा था। उस राखस 
का नाम फ़तहपुरो था | वह बुड़ढद्ा था. फिर भी जब बोई वहाँ पहुँच जाता तो बहू 
उसको सार र सा जाता । 

कुछ हिनों के प”दात्‌ उस राशवप ने अपने आपको उस! गुफा में समाधिस्थ करने 
बा निश्चय किया । एस लोगों के आटा वा पालन बहुत जल्‍्ही होता है। उसके निरचप 
मी पूर्ति को भयी। उसही गुफा हा द्वार बट कर टिया गया । इसक साथ हा यह भी 
नि“चय हो गया कि उम गुफा का द्वार उप सप्रय तक बट रहेगा जय ता काई मृत 
हारोर की सोज करने दाला आकर उस से खोत अथवा जब ता मह्तिष्क का अध्ययन 
हिस्टुओ को जानकारों का एक अज्भ ने बत जावे | 





उमर सस्मरणखा और चावपत्री वी सक्या ५८ ओर मानचित्रा की सश््या २११ 
दा। डो मप्त सामह एक प्रवाधक ने उसकी सस्पूण दतिया का प्रकाशित करते को 
निःघघ् रिया पा । उजित सेव १८३२ इसवी मे उमकी भो मृत्यु हा गया । इसलिये 
यदू प्ररज झरने जीवन काल में उसरो दा ही रचनायें प्रराशित वर सता 

(१) एस उस यिर सगर में पदत ये सांग रहते थे जिनका नर भ ए., मु्दों 
बा माँग मी अथवा इस “वार बुद्ध और कहा ज ता था और अभी बचत हि4 नहीं 
बत जज यहाँ व बाजारा मे सनुध्य का मास दिकाजरता था और उस सांग अपने 
शाने दे निए छरोत्कर से जाठ घ। 


ऋ्रवे म बाए एम० डी० घोवनाट 


मन्दिर, पुजारी और परड़े १०६ 


मुझे जाहिर स्यि गया कि जब भी एसे मधप्यहीन पहाड़ी गुफाआ मे रहते हैं, 
चे कभी-कभी गुफाओं से बाहर भी निकलते हैं। परन्तु वे उन फला अपवा खाने के 
वदायों वी खोज में रहते हैं, जिनको लेकर राहती लोग उनके रास्तो में गाते हैं । 
इसी मौक पर मुझे एक देवढा वे राजपूत सरदार ने बताया कि योडे दिन 
पहले जब वह अपने मृत भाई के "व को जलाने को लिय जा रहा या, उध॒ समय एक 
दानव या रासत--जो अधोरी कहलाता है--अर्थी क सामने आया ओर यह बहकर 
(कि इस दब की बहुत बढ़िया चटनी बनतो है मृत घधरीर को माँगा । उस सरदार ने 
यह भी मुरक बताया कि ऐस लोगो पर अथाद अधारी लोगा पर आदमी वे मारते का 
अपराध नहीं लगाया जाता । (१) 
जीन मदर के हाते भ अयवा उसक निकट किसो तर भलक को भ्रुफा का होना 
आश्चर्य की बात है। जैन सम्प्रदाय का सबसे पहला सिद्धान्त यह है कि मनुष्य की ही 
नही, कसी छोटे से छोटे प्राणी का मठ मारी । जो सम्प्रदाय अहिसा पर ही आधारित 
हो, उसके किसी मादिर के निरुट ऐसी गुफा का हांना निहायत विचित्र और आश्चर्य 
की बात है। धपते सिद्धान्तों के क्ट्टर--फिर चाह व शेव हो अथवा वैष्णब--क्सी 
दूसरे सम्प्रदाय से कोई सम्पक नहा रफते | कुछ यह भी हांता है कि एक सम्प्रदाय के 
लाग, दूसरे सम्प्रदाय वाला वे साथ साधारण व्यवहार और शिप्टाचार कायम रखते 
हैं। जब मनुष्य वो ज्ञान नही होता, उस दश्या मे वह जो बुछ करता है, उत्ती वो वह 
सही समभता है। बज्ञान के भधकार मे पढ़े हुए लोग दयालु होकर घृणित अघोरी का 
भी खाने के लिये मोजन देते हैं और एसा करने मे व केभी सक्ाच मही करते । 
ओरिया और अचलेश्वर के मगदरो के बीच मे हमे कितने हो छाटे छाटे मदर 
देखन को मिले | उनमे सबसे अधिक श्रसिद्ध न दीश्वर का मदिर था। उसके द्वारा एक 
थात की सच्चाई का आभास हुआ । जिसके सम्बंध में अमो तक कुछ निश्चय नहीं हो 
सका था । हमने सुना है कि इन देवताओं की स्थापना विभिन्न तरीका से होती है ओर 
देवताओं दी मूर्तियाँ भिन्न भिन्न लपना जाकर प्रतार रखतो हैं 
यह मन्दिर, चम्बल के भरनों पर बने हुय गद्ध भ्यो और उदयपुर के निकट 
बने हुए मारदिरों को ब्रिल्कुल सकल मालूम होती है । इसको सादी कि तु मजबूत बना- 
(१) इस जाति का विशेष रूप से रहने का स्थान बडोटा है। वहाँ पर अब 
भी इस सम्प्रदाय वो सरलिका अधोरेश्वरी माता का मन्दिर पुरात स्थान पर बना हुआ 
है । वह म/ता जीण शोण ज्ली के रूप में मनुष्य का भाजन करतो है. एंप्ा कहां जाता 
है । इस माता के भक्त लाग उस सप्राज के बतगत मान जाते हैं। इस सम्प्रदाय क॑ 
मानने वाला वी हालत मह है कि जो कुछ उनके सामने आता है । उप्त व खा लेते हैं, 
कच्चा माँध हो, पका हुआ हो, जिद्ा का हां या मरे हुये का हो, शराब हो अथवा 
उनका अपना पेशाद हो ॥ उनके सपने परहेज वी कोई बात नहा रहतो । 


स्तन 


११० पश्चिमी भारत की यात्रा 


बट, उसके चोकोर खम्भे, जो दखने मे पुराने ढद्भ क॑ मालूम पडते हैं, बिल्कुल उत्ती 
डाँचे मे ढले हुये दिखायी देत हैं। उनको देखकर इस बात का विश्वास हो जाता है कि 
यह मन्दिर भी उन्ही दिना मे कारीगरो के द्वारा बनाया गया है। वहाँ पर एक ही 
शिला लेख है । उसस यह साफ जाहिर होता है कि अनहिलवाडा के भीमदेव सोलड्भी 
मे इसका पुनरोद्धार कराया था । 

लगातार साढे दस घट़े तक चलत रहने क॑ बाट दिन के तीन बजे तक रावमाने 
क॑ यहाँ पहुँचे और उनक॑ कुझ्न मे ठहरे | उतका यह स्थान उनरी छतरी कौर अग्निवुड 
क॑ बीच में था। यहाँ पर हैं एक सन पी मे एक जैन घमविलग्बी वैश्य यात्री क सत्लार और सदूयव- 
हार से बहुत प्रभावित हुआ । उसने अपनी रावटो में विश्नाम करन के लिये यह कहकर 
मजबूर “क्िया--कि 'परुके तो छुली हवा मे लेटना ही है ॥ यदि आप इसको प्रयोग मे न 
लावेगे तो इसदी उपयोगिता बेकार हो जावेगी । मुझे उसका यह तज बडा प्रिय मालूम 
हुआ । वया समभकर उसने मुमसे इध भ्रकार आग्रह क्या और अपनो मघुर तथा 
आक्पक बातचोत से उसका प्रयोग करने के लिये मुझे विवश किया मैं बड़ो देर तक 
गम्मीरतापूर्वक इस पर विचार करता रहा । मुझे इसके समभने में देर न लगी कि उस 
जैन पात्री के इस सत्कार मे हिंदुस्तान का आतिथ्य सत्कार भरा हुआ है । यहाँ के लोग 
अपने पास आये हुये किसी भी देशो अथवा परदेशो का आदर करना खूब जानते हैं । 

मैंने उसके आग्रह और अनुरोध को धन्यवाद देकर स्वोकार क्या | मैं रत मे 
ओस को बहुत बचाता हू। यदि मैं उसका परहेज म करू तो निरचय ही मुझे काई 
धारीरिक कष्ट हो जाय और मरी यात्रा का कार्यक्रम सडूट मे पड जाय | ऐसो हालत 
मे उसकी रावर्दी में रात का लटने से मुझे ब(त आराम मिला । 


सेपें का समान खाल जाने क समय तक मैं अचतेरवर के सम्बधध मे जातकारा 
प्राप्त करने व लिये बातें वरता रहा । मैं जानता था कि हिदुओ के पुराणा में अच 
सावर दी प्रमिद्धि बहुत है । इसलिये उसके सम्दध का एक एक बात को जातने और 
सममते की मैं काशिए करता रहा। 

मान अग्नि जुएड लगभग नौ सो फांठ लम्बा और दो सौ चालीस फीट चौंढा 
है। वह एश मजबूत चट्टान का खाकर बनाया गया है। उयक्त मौतर के हिस्प्ते मे 
मजबूव ई टें लगाकर उपक्ता विमणि किया गया हैं। झुख्ड के दीच मे एक चट्टान पर 
जाएवत जतती मा के मीहर को देखा। बट बटुत इुछ विर चुका था और अब एक 
सएइ॒हर के रूप में रहू रया था । बुर॒ड क उतर की तरफ जितने ही छाटे छाटे मन्टिर 
बने हुए हैं। उसहा तिर्माय प'एड्वों माइयों के नाम पर किया गया है। उतकी हावल 
»ो मद अप नदी रह गयी । मरम्मठ न होने रू काग्ण वे भी अप खए्इहर के पिता 
योर बुछ नद्दों है। 


मा दिर, पुजारों और पणडे श्र 


पश्चिम की तरफ अचलेशव र का मादिर है। इस मॉटिर हा “बवा वी रक्षा 
क्रन वाला देवता माना जाता है । उस मन्दिर में भली प्रकार देखने और सममने कीः 
कोशिय को । उसके निर्माण में मुझे काई विशेषता न ते मालूम हुई | सजावट की चीछ 
भी उसमे कुछ नहीं थी । उस मदर को सादगो मुझे अधिक जिय मालूम हुई। मरी 
समझ म मा टर को सादगी, उसके सम्मान ओर महत्व की वृद्धि करती है । यह मन्दिर 
चौकोर जमीन पर बीच म बना हुआ है। देखने से भी मालूम हांता है कि यह मदर 
बहुत पुराना है । इसके भीतर जात हो दवी मीरा (१) की मूर्ति दिल्लायो पडतो हैं + 
कहा जाता है कि यह देवी यहाँ के दवता का स्लो है। नीचे एक चट्टान पर बना हुआ 
ब्रद्मलाल दिख्ललायी देता है । उसकी बनेक वातें हैं. जिनके सम्बंध मे बहुत-सी बातें 
यहाँ के लोगी से सुनने को मिलती है उनको खुनकऋर ओर जानरूर दशनार्थ जा भक्त 
लोग यहा पर आते हैं, वे अधिक आजपित ओर प्रभावित हाते हैं। 


भनिर के सामने एव बडे आकार प्र मे पीतल का वैल बता हुआ है | उसने 
दोनों तरफ कुछ कटे हुए अपवा हट हुए स्थान दखने में आते हैं, जो इस बात का 
सुबूत दत हैं कि पिछने कसी समय में अहमदाबाद का बादशाह अथवा सुल्तान मोह 
म्मद बेगड़ा यहाँ पर आया था और घन के लोम म॑ उसने मादिर के कुछ स्पाना को 
खोदवाकर भा दर को नष्ट करने वी कोशिश की थी । उप्तको खज़ाना भिला या नहों, 
इसका तो कुछ पता नही, लेकिन उसने जा इस प्रकार का अत्याचार किया था, इसका 
प्रमाण हमेशा के' लिए कायम हो गया | कहा जाता है कि उस सुल्तान को इस अत्या- 
चार का बदला मिल गया। जब वह जादू से उतर रहा था, उस समय वहू एक 
घटना मे शिकार होत-होते बच यया । वह घटना इस प्रकार है जिन धुर्जों के करीक 
स होकर वह निकल रहा था, उसमें स अगशित मधुमबिखया एक साथ निकल पडा 3 
उन सबने उस मुल्तान पर एक साथ आक्रमण क्या। वह सुम्तान अपने साथ व 
आदप्रियां के साथ भागा और जालौर के आगे जाकर उसने साँस ली | 

मथु मक्लिय। के इस आक्रमण से सुल्तान बड़े सक्ट भे पड गया था लकिन वह 
किसी प्रक्रार निकल गया। सुल्तान और उसके आदमियों पर शहद को इन मविखियों 
के आ्मण स वडा खुशियाँ मनायी गयी। मवि्धयों कं आक्रमण स दचने के लिए 
सुल्तान का भागना मन्दिर के पुजारिया और भक्तों म अपनो विजय के रूप में माना 
गया । यह पर इस विजय के स्मारक क॑ रूर म एक मादर बनवाया गया, सुल्तान 


और उससे आर्दामिया के भागने पर उनके जो अस्त्र झस्त्र गिर गये थ, उनको एक्धित 
करर - और उनकी लीडर एवम गलारुर एक बहुत बडा शिशुतर तैयार विया »मा, तोड़कर एवम्‌ गलाकर एक वहुत बडा शिशुत तैयार विया + मरा, 
न+-प7+-++++ततर..8.हह0700 


(१) इस प्रषष के घूल लवक ने यहाँ पर मी दवी को मूत का उल्लेख क्या 
हैं। यट्‌ मीरा कौन थी, यह स्पष्ट नहां हाता । ++ अनुवादक 





३१९ पर्चिमी भारत को मात्रा 


जिसको मस्टिश वे देवता बे सामने र्वात्रित दिया गया । इस प्रहार सपने देवताड़ी 
सवारों न'टी 4 अपमात भा बटसा सत्र वहीँ सं साधुओं, महूयों, पुजारिया और सात 
अत्तों ने उस जिशूल के सामो सिर मृहातवा और उठ सम्मान हो आरग्न हिया। 
उस दिन से आज तक उम त्रियूल जी पूजा हातो है ! 

यह प्रधान माँ दर मे सामने और आह पास, पासें तरफ पांटे घाटे मा हर 
बने हुए हैं। उनमे स एक मंदिर ये सामी बी तरप माहर गहरे जल में हजार फतावाल 
नेपनाग पर भगवान नारायण वी मूति तर रही थो ! यह दृश्य भविष्य में दिगो 
समय आने वाल प्रलय का भय भर्क्ता मोर दर्घह बे दिखो में उतमम करता है । संग 
वान नॉरायए इस समय बोगनिटा में है। उस विद्रा हे जागीी प्र ये अपने आपहा 
सूषे पल पर वाते है। मैंने मीटर का वह स्पत्र देखा तो मरो सम्रम में कुछ आया 
नहीं । मैंने वहा के महत से पूछा-- 

मदिर म॑ जहाँ पर विष्णु सग्रवान को हवाव टिया गया है, कया बहू श्य वीस्म 
है. कि उसे भगवान को टिया जाय ? 

मेरी बात को सुपर महन्त ने कुछ ददी जयान उत्तर लिया । मुझे सा चूने मे 
लिए स्थान चाहिए था । मेर पास और कोई स्थात नहा था 

इसके बा मैंने उस मन्दिर व भीतर जावर देता तो में आ*चर्य मं भरा गया। 
उमर पहाड से निवेल्ले हुए चुने का एक बहुत बड़ा टेर उस भडिर के भीतर था ओर 
उस चने के करण मन्दिर की सारी अच्दाइयाँ नष्ट हो रही था। मैंने क्षण मर सब 
मा ठर वी भीतरी हालत देसी । मैं सीचने लगा अगर इस भद्दन्त का मतलब निकला 
और जहूरत पड़ता तो यह भगवान व शब्द को पीस कर थूता बाते मे सोच ने 
करता। 

यहाँ पर पाता ?श्वर का सवय अधिक सम्मान है । स्वग के सभो देवता पाता 
सेश्वर प॑ अधीन माने जात हैं । उससे मातुम होता है जि पुजा बी परिपादी डितनो 
पुरानी है । संसार को समस्त असम्य जातियाँ गादि काल स पुजा करती रहो हैं । 

माँ दर से वाहर निकेलने पर दरवाजे मे ग्रधा की छुडो हुई मूर्तियां वा देवा । 
उनकी मूर्तियाँ अच्छे ढड्भ से नही गड़ी गयी थीं । मदिर के बाहर चारो तरफ ऊने पेड़ 
खडे हुए हैं। उन वृक्षों मे आम के पेड प्रमुख हैं । उनके बीच-बीच में अपूरों को बेले हैं. 
उन बलो की कभा कलम नहों क्या गया। किर भी उन बेला में खूडमूरत और मोटै- 
माद जगूर लग हुए थ । व जभों कच्च थ। लागो से मालूम हुआ कि पहाड़ पर जो 
चूत आर फ्त हैं व सब यहाँ की प्राइतिक पैलावार है। किसी ने इनका लगाने और 
उपजाने का कायिए नहीं की। उन जूता वे सिव्रा चम्ता चम्रेलों, सेबसी और सागरा 
आलि क॑ पड़ नो घ, व चारा तरफ़ एक वडी सख्या म विखाय। देते थे । अचलश्वर के 


मन्दिर, पुजारो और पड़े श्श्३ 


मन्दिर में कोई शिला लेख नहों था । लेकिन मुझको उसके पास हो तालाब में शिला- 
लेख मिला, जिसकी मैंने प्रतिलिपि करवा लो । 

इस मन्दिर की तरफ अग्नि कुएड के पास सिरोहो के रावमाव की छतरी बनी 
हुई है । राव का एक जैन-मन्दिर में बलिदान हुआ था । (१) वहाँ के सगमरमर के 
पत्थर पर उनके मारे जाने का निशान बताया जाता है । कहा जाता है, कि वही पर 
उनवी [त्यु हुई थो । उसके देवता के सदिर के सन्रिकट उसका दाह सस्कार हुआ था। 
उसवी पाँच रानियाँ उसके शव दे साथ सती हुई । स्मारक के बीच में एक वेदी पर 
उन रानियों बी भूर्तियाँ खुदी हुई हैं ॥ इस स्मारक की छतरी खम्मो पर आधारित है । 
उन मूर्तिय] परे रानियों को हाथ जोडे हुए और आार्खें नोचो क्ये हुए दिखाया गया 
है। ऐसा मालूम होता है कि वे भगवान स प्रार्थना कर रही हैं। हमारे स्वामी के 
पापा वी मुक्ति के लिये हमारी भाहुतियाँ स्वीकार को जाय और उसको जमराजा से 
छुडार र हिन्दुर्कों के वेकुएड मे भेजा जाय) 

उस मारे गये राव क॑ पापा बी मुक्ति के लिय्रे उसकी पाँच रानियो ने अपने 
प्राणयों को आहुतियाँ देकर, अपने स्वामी को, उसके पापा को मुक्ति के लिये और स्वग 
भेजे जाने के लिये प्रार्थनायें कीं, उस स्वामी की, जा आम लागा म प्रसिद्ध निदय, सुरा 
पायी, अत्यन्त अआयायी और टुराचारी था ६ 

अग्निकुरड के पूर्व वी तरफ परमार वश्च के सस्थापक आदि परमार के मादिर 
के अब खश्डहर भी गिर गये हैं । लेक्नि आदिपाल को मूति अब भी अपनी आधार 
जिला पर ज्या की त्यो खडी हुई है। उसको मैंने बडा श्रद्धा के साथ देखा । उस मूति 
की सारी बातें प्राचीन काल वी रहन-सहन ओर वेश भूपा का स्मरण कराती थी । यह 
मूर्ति सपमरमर पत्थर की बनी हुई है ओर लगभग पाँच पोट ऊंची है। मैंने भारत 
में अब तक जितनी मूरततियाँ देखी हैं, वह मुकको उन सबस अच्छी मालूम ५६ई। इस 
चित्र में परमार एक तीर से भेंसासुर को मार रहा है। इसलिये कि वह रात के समय 
अग्नि दुएड का पवित्र जल पी जाया करता या, वहां जाता है कि उसी को रक्षा मे 
सिये परमार का जम हुआ था । दीर अब भी अपने निश्चाने पर लगा हुआ है उसको 
देखुब्र परमार के अचूक श्षाण का सहज ही अनुमाद होठा है। उसने जिस स्थान पर 
मारने के लिये अपना तीर फ्रेक्न या, ठीक उसी स्थान पर उसका तौर जाकर लगा 
और उससे तोन गहरे घाव हो गये । 
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(१) राहमान करे बल्ला परपार ने अपनी क्टार का वार १रके जान से 
मार डाखा था। उसके मारे जाने पर, उसको माता ने १६३४ थि० स» में नानेश्वर 
क्या मन्दिर बनवाया और उसमें सतही होव वालो पाँचों रानियो की मू्ियाँ बतवाई। 


पक +मिरोही राज्य का इतिहास 


११४ दश्चिमी भारत को यात्रा 


रा) की बहुत सी मू्तियाँ नष्ट हो छुकी हैं। वे मूदियाँस्‍्लटों परपर पर 
बडे भद्दे तरीके से गढ़ी गई थी ओर उन मूतिया में उनके शोई विश्य चिए्ध गद्दी 
दिखाई दते थे । बाण मारते हुए रूख तक परमार का दाहिना हाप बॉन छर लिया 
हुआ है। ऐसा मालूम होता है, जैसे वह अमी भी बॉरा मारने भी चेष्टा में है। उयरो 
भुजायें छुली हुई, कसीली और भली प्रवार गठित हैं। मूर्ति में कलाई वा मोड यश शूब- 
सूरत है। लेक्नि उगलियों का मुडना बुछ आवश्यकता स अधित मासूम होता है । 


मूति में परमार के समी अगर सुगठित दिखाये गय हैं, आवार प्रगार मी 
सुदर है | किसी पूर्ख ने धनुष के एक हिस्से को तोड़ दिया है । वह पनुद बॉस हा बना 
हुआ नही, बल्कि मेंसे के सींग से बनाया गया है । उसकी धथिदी हुई प्रत्पक्षा टेखन मे 
बडो अच्छी मालूम होती है । मूर्ति में परमार कब मस्त विशाल ओर मुम्दर है उसय 
भर भो उसके प्राइतिक लक्षण देखने को मिल हैं। उसक शरीर पर एवं धरदार 
लम्बा चोडा अगरखा है, वह जाँघों तक लटबा हुआ है । उपको दसकर अरावली के 
रहने वाले लोगो के कपड़ो ओर अगरजा की याद बातो है, उस पर एक कम रबन्द 
है । उपमे बटार खासी हुई है। हाथो ओर पैरो क आभूषणा के साथ तान लड़ी वी 
एक भोतियों की माला भी इस मूर्ति में दिखायी देती है । 


मूति की चरण उौवी के निम्त भाग मे एक लख था। परतु रिसी सूख 
मे उमत्र महत्वपुण अश, सम्बन्‌ और साल को मिटा टिया है। बह रुस प्रकार है-- 
'प्म्वत्‌ [मात फाल्पुण ] बसन्त, वृहस्पतिवार तिथि १३ बृध्णपक्षे 
श्री रास सार्वभौष राजा अचलगठ को राजगही पर बैठा । परमार 
श्वी धारावर्ष (१) ने अचलेश्वर के मादर का जीणोॉद्धार कराया । 





(१) घाराबप नाम क्टाचित राजपूत बवियो (चरणी) क रूपक से लिखा 
गया है । मह धारा चाद तलवार की तेज वार वो प्रकट करता है और उसी के लिए 
यह पर नाम के साथ घारा घट का प्रयोग किया गया है । रातरु के सिर पर तलवार 
के आधातो का हिन्दू कबियों ने वर्षा क॑ प(नी की दंदों के रूप मे वन किया है । और 
अगर ऐसा नहीं है तो उसके नाम में मध्य भारत की प्रादीत राजघानी धार के पर 
भारों की शाखा का सम्पव प्रकट किया है । घारावर्प ने अपने नाम वी वास्तविक्षता का 
परिथिण उस समय लिए जद आक्रमणकारों लोगो क सिर पर सिरोही की ललदार 
चल रही थी । फरिण्ता ने आाबू के इस राजा की शूरता और वीरता वा दणन बही 
सूबमूरती के साथ क्या है। उसका पर-र इतिहास क पाठक हिंद और मुसलमान-- 
दोनो ही बड़े कसमझ्म में पड गये हैं। धारावर्प नाम के इन दोनों अर्थों म कौन सही 
है, यह निसचय पूर्वक नहों कहा जा सकता । 
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कट्छावेश्वर मन्दिर के शिला लेख! से धारावर्ष का समय सम्बद १९२६४ 
अथजा १२०६ ईमवी जाहिर हाता है | लेकिन ग्रुकको उस चाटक के सम्बंध में कुछ 
भी बाता की जातकारी नद्षे है, जिमके नाम के साथ रास झब्द लगा हुआ है । इस 
समग्र के परमार राजपूत, जिनके छाटे-्स राज्य में चद्राववी, आबू और विरोहो 
नामक तीन महूर नगर ये । वे अनहिलवाडा के राजाओं की अबोनता में थे। मूर्ति 
को बनावट से इस बात का पता नहीं चलना कि यह लख ठोक उसी समय लिखा गया 
था, अयवा आवू मे राज्य करने बाते अन्तिम राजा धारावप ने अपने व के आदि 
पुरूष के स्पारक मे दम मूर्ति तक निर्माण कराया था। लक्नि उसर समय में कला का 
बहुत-कुछ पतन 2 चुका था। (१) यह सम्मव है कि उसने इस स्मारक कै द्वारा 
भनच्दिर के जोसोंडार को बात साचो हो और उसो भावना स उसने उपका निर्माण 
काय कटाया हां । 


हिन्दू भादों की कविताओं से प्राय हुछ चोजो का सहो,सहां अनुमान हो जाता 
है। उन लागों ने उमक साम्राज्य के विनाश का कारण राजनैतिक न मानकर नतिक 
माता हैं। इसको सल्वध है अचतेश्द र के रहस्यों के साथ, उनकी खोजने में एक अधर्म- 
पूण काय किया गया था । यहाँ पर जो आह्य्ात मिलता है, उसमे कोई बात बहुत 
स्पष्ट नहों मालूम हावी | मुमसे लागा ने जा मुछ भो कहा, उसे सुनकर मैं कसी 
सही नतीजें पर नहां पहुगा | इम तरह के आहख्यात प्राय अधूरे और स्पष्ट भिन्नत हैं 
अथवा उनके बताने वाल सह्दो सही प्रकाश नही डाल पांत । 


अचलश्यर का आख्यान आबू और अग्नि वश के इतिहास के साथ पूण रूउ से 
सम्बंध रखता हैं । उत् वध का शित्र ने टैयों सयुद्ध करते के लिए उप समय पैटा 
किया था, जब उन राक्षस ने इस पहाड़ पर शिव के साथ अत्याचार करना आरम्भ 
ढिया था । बुद्ध इसी प्रखर का उपास्यान टी न लोगा (टीटस) क द्वारा (ज्युपोदर) 
के युद्ध के सम्बंध मे भी मिलता है। (२) उपाल्यान अलग-अलग है । परन्तु आधार 
एक सा है । इसक सम्बंध में स्पष्ट बसन राजस्थान क इतिहास म क्या जा छुका 
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(१) इस वरमन से कुछ प्रतिकूल का आमास होता है । परतु इसी समय के जैन 
भादिरों में बनी हुई सूर्तियाँ इसकी तरह मुन्दर और क्लापू्ण नहों हैं। जिन लागा 
ने दाना स्थानों की मू्तिमा को देखा है, वे इस स्वीकार करेंगे । 

(३) ग्रीक्ष पौराणिक कथाओं के अनुसार टाथ्व स्वग और पृथ्वी की आदि 
सन्तान माने गये हैं। उन कथाओं मे बताया गया है कि उनको सख्या दुल त्य ची- 
पाँच पुरुष और पाँच छिएाँ । ज्युयीटर व अवैध पुत्र डायोनिसस वी हत्या कु घडमाभ 


म ये लाग ज्युपीडर की अवैय पत्नी जूतों क साथ क्षामिल हो गये थ । इसलिये ज्युपीटर 
ने युद्ध करक उनका अन्त कर दिया ॥ 


११६ पश्चिमी भारत की यात्रा 


है । इसलिए यहाँ पर अब॒ुद वही उत्पत्ति के विषय में ही कुछ बातें जो पौराणिक 
कथाओ क आधार पर हैं, नीचे लिखी गयी हैं । 

उस युग में जब मनुष्य पापो से बहुत दूर था और नेतिक विचार रखता था, 
यह स्थान अबुद हिव और उसके लाखा भक्ता का था। दे समी इस स्थान को सबसे 
घडा देवस्थान मानते थे और शिव के दशनों क लिए एकत्रित होते ये । वे सभी %्पि 
मुनि शिव क॑ प्रतिनिधि वश्िष्ठ मुनि का अध्यक्षता मे यहाँ पर रहकर और बद-मूल 
फल आदि खाकर एवम्‌ दूध पोकर तपस्या क(त थे । उन दिनो मे यहाँ पर पर्वत नहो था 
और सम्पूणा अराबनी की भूमि समतल थी । यहाँ पर एक बहुत विशाल कुएड अथवा 
जलाशय था जो इतना गहरा था कि उसका गहराई नापी मही ज्ञा सकती थी | उस 
कुराड में मुनि पी कामघेनु गो गिर गयी थी। उसको चमत्वार तरीद से निकाला गया 
थी । ऐसा दुधटनाग्रे फिर न हा, इसके लिए प्ुनि न वर्फलि बैलाटा पर्वत पर रहने वाले 
लिव वी आराधना दी | मुनि की प्रार्थना सुनो गयी ओर हिमाचल को बुलाकर पूछा 
गया कि उनके बर्फोलि स्थान से निकल क्र अपने आम त्याग वा परिचय देने बाला 
कौन है ? इसबो सुनकर हिमाचल का छाटा लडका आत्म त्याग करने के भिए तैयार 
हो गया । 

उस पुत्र के शरोर में एक अभाव था, वह यह कि बह पुत्र लगडा था। इस- 
लिए चल सकने म असमय था | इवलिए साँपो का राजा तसक्र उसको अपनी पीठ पर 
बिठाक्र ले जाने क॑ लिए तैयार हुआ । उस तक्षक की सहायता से वह लडफ़ा बच्तिष्य 
मुनि के निवास-स्थान पर पहुँच गया और उसने अपने आने का समाचार बताकर 
मुनि को आज्ञानुसार उस गहरे कुण्ड में कूद पडा । इसक लिये जो तक उसे लेक्र 
आया था, तैयार न हुआ और उसने उसके गिरने के साथ ही अपने शरोर के घेरे डान- 
कर उसे लपठ लिया और उप्तको अपने साथ जकडे रहा । अपने इस बलिदान के साथ 
उसमे प्रतिज्ञा वी कि उसका नाम उस पर्वत के नाम क॑ साथ सम्मिलित कर दिया जाय ) 
उसी समय से इसका नाम अदुद पडा | अर अर्थात्‌ पहाड़ और बुट अर्थात्‌ बुद्धि जिसका 
अर्थ सप होता है। लेक्नि या ता पर्वतो के पिता हिमालय को यह कुरड भरने के लिए 
परियाप्ठ नही मानूम हुआ अथवा किसी अय परिवर्तन से दुखी होकर तक्षक मे एक 
ऐसो परिस्थिति पैदा कर दो कि एक मयात्रक भूकम्प आरसभ्म हा गया और उस भूकम्प 
को राकने के लिए वसिष्ठ का महादेव का स्मरण करना पडा । उस दशा मं शिव ने 
पाताल स अपना पैर पृथ्वो द॑ कद्ध तक फेलाया, जिससे उतका अगूठा पर्वत की चोटी 
पर दिखायी देने लगा । आया हुआ भूकम्प बन्द हाकर अचल पर्वत हो गया और निकले 
हुए अगरठे पर मन्दिर का निर्माण हुआ । इसलिए इसका अचलेइवर नाम पडा । 

अचलेश्वर का यह माख्यान है । उसका अर्थ समभने के लिए बहुत कुछ इपर- 
उधर दघना पडता है | इस बारुपान का सक्षेप मे अमिप्राय यह है कि पृष्दी के रूप सें 
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गाय कुराड में गिर गयी थी। यह एक प्रका< > एय और अत्याचार का सूचक है 
उन दिनो में राक्षस लोग अर्थात्‌ विषर्मी शिव की पूा करन वालो वो तग करते ये 
और उनको पूजा में विश्न डालत थे । इसो अवसर पर झायद अग्नि कुरड से अग्नि 
चश वी उसत्ति हुई है और वही पर अचलेश्वर क॑ मन्दिर का निर्माण हुआ है । 

इस चट्टान वो दरार को देवडा के राजपूत सरदारा ने मढ़वा दिया था । वह 
दरार चौतो से मदी गयी थी । कहा जाता है कि पाताल अर्थात्‌ नरक से किसी प्रकार 
अय न खाने वाले किसी मील मे उस कीमतो चांदी को चुरा लिया । वह उस चादी को 
लेकर जा रहा था और एक मोल भी आगे नही गया कि वह बिल्कुल अधा हो गया । 
उसी दशा में उसने पश्चाताप करके चौदी की उस चहर को उसने एक पेड में लटका 

दिया । उस चाँदी चहर को ढूढने वाले आ रहे थ । उन्होंने उस पेड के पास आकर घाँदी 
की शहर को प्राप्त कर लिया । उसके बाद उस मील के नत्रा का प्रकाश लोटकर था 
गया । चौंटी की उस चट्र को अग्नि में शुद्ध किया गया ओर फिर उसको अपने देवता 
की भूति मे ढालकर फिर उस दरार पर स्थापित किया गया। इसके पहले भी यही 
किया गया और झुगर उस चाँदी में देवता की मूति न होती ता वह चहर लोटकर न आती 
और भ वह ले जाने वाला भील ही अथा द्वोता, यह प्रताप उत्त देवता को मूर्ति का था । 

इस प्रकार की और भी कितनी घटनायें सुनने और जानने को मिली । मैतिक 
पतन में वे एक से एक बढ़कर हैं । यहाँ पर में एक घटना का और उल्लेख करना चाहता 
हूँ, जो अधाभिकता का एक बडा उदाहरण है । उस घटना का सम्बंध इस मन्दिर के 
साथ है । आबू और चढद्रावती के परमार राजा ने ब्रह्मताल के एक उपास्यान की 
सज्चाई का पता लगाने के सम्बंध में निश्चय कया | 

परमार राजा ने मन्दिर के पास के ऋरने स नहर निकालने का आदेश दिया । 
नहर निकाली गयी और छ महोते तक लगातार उसमें ऋरने का जल प्रवाहित होता 
रहा। इन्ही दिनों में हुमा यह कि वह परमार राजा चद्धावती के विहासन से उत्तर 
दिया गया और उसके वश में कोई दूसश राजा नही हुआ । (१) 

१६३ जून--सबेरे छ बजे में अग्नि कुएड से अचलगढ़ के लिए रवाना हुआ 
उसकी हूटी हुई छतरियाँ हमारे चारों तरफ कैने हुए घने बादलों मे छिती हुई थी । 
चढ़ाई के इस स्थान पर यर्मामोटर ६६? और वैरोमीटर २७१ १२ अशा पर था । 
सुबह ८ वजे शिखर पर वैदोमीटर २६९ ६७ और थर्मामीटर ६४" पर था | राजकीय 
दरबार के लिए मैंने हनुमान दरवाजे से प्रवश क्या, प्रेनिट के बढे बढ़े पत्थरों से यह 

____ ऐ) जूठा भेणती को प्र्यात बार बब्मा को उसके मे हु गमार सा 


लिखा है | लेकिन जिला सेलो मे कोई उल्लेख नही मिलता | अय कमी पुस्तक मे भो 
उसका वशात नहीं पाया जाता रे; 


१६६ पश्चिमी भारत की यात्रा 


दरवाजा विशाल छतरियां से दयापा गया था, बहुत पुरानी हाने व कारण यह 
छुतरियाँ काली पह गयी थी। व दानो छठरियाँ ऊपर बी तरफ एक पमरे से छुडो 
हुई थी । वह कमरा रक्षकों के रहने क लिए बनवाया यया यथा और टरवाजा नाये 
के किले का प्रवेश द्वारा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी। दूसरे दरवाजे के वरीब 
चम्दा का पेड होने के कारण वह चम्पा वाल के नाम से भ्रसिद्ध है। लक्नि पहले उसका 
नाप गछेश द्वार था । वन के भोतर जाने के लिए यददी दरवाजा है। इस पीछे बार 
दरवाजे सब दर प्रवट करने पर सबसे पहले वार्श्शनाथ का जैन भदिर दिखाई दता है । 
उमर मादिश् को मांद्र वे श्रष्ठो ने (१) अपने खच से बनवाया था, उसकी आजकल 
मरम्मत हो रही है। इसके खम्में ठोक उसी तरह # हैं, जिस प्रदार अजमेर के प्राचीन 
मोटर के । (२) 

ऊरर के जिले क॑ सम्दध भ कहा जाता है कि उसको राणा पुम्भा ने बतव या 
था, (३) जब उसको मेवाड़ के चोरासी कलों से विकाल दिया गया था । लेकिन यह 
सह। नहीं मालूम हांता । वास्तव म॑ उसने अचलगढ़ क उस दुग षा--जिसका अधि 
काप भांग बहुत श्रांदीन है--जीर्ोद्धार ही करवाया या। यही पर अनाज के वे कोठे 
भी हैं जो राणा कुम्मा वे भण्डार कहे जाते हैं। उनमे भीतर वी तरफ बहुत मोरा 
और मजबूत सीपट का प्लास्टर है । सेक्ित उसकी छत हट गयी है । उप्तक पाप्त बाई 
तरफ उप्तरी रादो वा प्रासांद है, जो हिंदुओं के जगत कट जाव मणइल (ओखा 
मशणइल) की होने के सबद स ओोका राणी कही जाती थी । उम्र दुग मे ०क छाटो मी 
मोल भी है। उस भील का नाम सावत भादा है । जून की गर्मी कै हिसो मे भी जल 
से भरो रहने के कारण वह इस नाम वा सार्थक करती है । 





१६१) मालवा क सुस्तान गयासुद्ीन के प्रधान मात्रों सधवा सहता सालिग के 
छेरे ने राव जगमाल (१५४० १४८० वि०) दे समय मे यह भीदिर घनवाया गया 
था और उसकी प्रतिष्ठा छीजय वल्याए सूरि ने स० १५६६ वि? में बरायी थी ६ 

(२) कहा जाता है कि अजमेर का ढाई टित व ' फरापड़ा एस जैने मदर था, 
जिसबा टाखवबुदीन यारी ने मसजिद मं व ल दिया था उस समयवहाँ वी दंव प्रतिभा 
अजमर दी गाठा गली में नया मटर बनवाकर प्रतिष्ठित की गयी ) वहीं बह्ठाँ का 
पुराना मन्टिर माना जाता है) 

जामजमर हरविलांस शारटा पृ० ४४७ 

(२) महाराजा दुम्भा ने १४४२ ईमवा वि० सम्बद्‌ १५०६ से साथ सुठी 
१४ को बचलगढ़ के जिद का निमाण कराया था। इसके अनेक प्रमाण कितनी ही 
पुस्तका मे पाये जात हैं। 


“महाराजा वुम्मा, हरविलास शारणा, पृ० १२१ 


मन्दिर, पुजारी ओर परडे ११६ 


पूव वी तरफ सबसे ऊँचे स्थान पर परमार राजपूतों का बुज़ बना हुआ है । 
उसके वाद खएड॒हर ही दिखायी पड़ते हैं । वे आज तक राणा ऊुम्मा के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ से उम बहादुर जाति के स्थला ओर महलो का दखा जा सकता है जिसने 
उप्त स्थान पर, जह पर मैंने निरीसण किया या, आत्म रक्षा वे लिये अपना खून 
बहाया था। इसी समय मुभक़ो अन्तिम चौहान बी स्त्री इच्छिना क बहादुर बघु लक्ष्मण 
का स्मरण आया, जिसका नाप उसके स्वामी के साथ दिल्ला के स्तृूप पर लिखा हुआ 
है। सभी धो के राजपूत सात शता ब्दयो क॑ बाल भो उसके श्रति अपना सम्मान प्रवट 
करत हैं और जो लोग पश्चिमो देशो स आत हैं, वे भी उसक वोरतापूर्ण कार्यों की 
प्रशसा करते हैं । चद बरदाई ने उसके कीति कलाप को छ द वद्ध कर दिया है। इस 
प्रकार उसका नाम सदा क॑ लिये अजर-अमर हो गया है । 

इन टूटे हुए प्रास्तादा के ढेरा के बीच में खड़े होकर क्सिका मन पोडित न हो 
सबैगा ? इन गम्मीर पत्थरों पर, जिन पर हम चल रहे हैं, उन हूठी फूटी घट्टानो के 
ठुकडों पर आज जज्जूली बेलें फेल गयी हैं ओर जहां पर कमी घुर बीरो के ऊचे भणडे 
फहराये जाते थे, कितने इतिहास की गौरवपूरा गरायायें छिपी पडी हैं ? थे छत विहीन 
प्राताद एक दिन छतवाले थे, जिनवी दोवारें आज विष्वस हो चुको है, वे एक दिन किले 


की भांति मजबूत थी । ये स्थल, जो आज युनसान हो रह हैं, एक दिन शुर-बीरो को 
तलवारो स गूजा करते ये । 


सूर्य के द्वारा जिस प्रकार चारों तरफ फेना हुआ अधकार दूर हो जाता है, 
ठीक उसी तरह इस प्रभावशाली प्रदेश का क्षेत्र आँखा से दिखायी पड़ने लगा। प्रत्येक 
क्षेत्र के अलग अलग हृ्य हैं। प्रदेशों मे जितने स्थान हैं, उतने हो उमके मनोहर दृश्य 
भी हैं। स्थान के बदलते ही दृश्य बदल जाता है भौर जो नया हृश्य सामने आता है, 


वह अनेक प्रकार की नवीनता लिय हुए होता है। प्रत्येक दृत्य बी नयी-नयी खूबियाँ 
देखकर चित्त भ्रसप्न हो उठता है। 


इन हृश्यो मं सबसे पहले देलवाडा के जैन मदर (द० ८०" प० छै मील दूरी 


पर), उनके पीछे अर्बृदा माता का शिखर है, फिर गुर शिखर (उ० १४९ पू० ४ मील 
पर), जिसके क्षेत्र की बहुत-सी चाटियाँ दिखायी पडा, उत चाडिया में प्रत्येक के अपने 
साथ एक जनश्रुति का समवय है, इस प्रकार ह या का आगमन आरम्भ हुआ। 

है तीच घटे तक यात्रा करने के बाद अधिक सर्दो के कारणा--जबकि थर्मामीटर 
ह४ पर था--मुमे वह स्थान छोड दने के लिये मजदूर होना पडा । उसी समय मेरे 
पथ प्रदशक हे 0० हुए क्हा--इृद्ध और पर्वत का भगडा बहुत पुराना है । 

चहाँ से उतरने के समय भेवाड के शूर-बीरो का 

अश्वारोही पीतल की प्रतिमा को मैंने श्रद्धा के साथ अनार किया (तण कराले 





१२० पस्थिमी भारत की यात्रा 


गहाँ पर अनेक युद्धों मे अपने झौर्य का परिचय दिया था। राशा हुम्मा वी मूर्ति के 
पास ही उसके वढे राणा मोहल ओर पोत उत्य राणा ही मूर्तियाँ हैं। उस राणा 
उत्य ने सैवडो राणाओं की उज्जवल वीति पर कालिस पोती पी । इसत्रा सहज ही 
मुभरो स्मरण हुआ, मैं उसको प्रतिभा के पास खड़ा ने रह सका और अपने हुल्यर्म 
एक पीड़ा को दबावर उसके पास से हट गया। उप्तकी कायरता ओर भीहछ्ष्ता पर 
मेवाड़ के "पुर वौरों का ही नहीं रोना पडा, बल्कि जिन शत्रुओ ते उसकी अकर्मएयता 
का लाभ उठाया, उहोंते भी उसकी भोहता पर उस घिकारा । बवाचर व साथ युद्ध 
करने वाले राणा उत्य के पोत्र राणा साँगा ने कहां है. "अगर उत्यपिह पैदा मे हुआ 
तो राजस्थान से तुकों का राय कायम न होता । 
उन मूर्तियों क साथ एक चौथी भूति राणा कुम्मा के पुरोहित की घो, वह 
देखेन सुनने में सबसे अच्छी मातम हाती थो । उस पुरोहित की बहू पर मूति बयो थो, 
यह मैं समझ नही सका । लेक्नि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसने अवश्य ही बोई 
चीरता का कार्य किया होगा, जिससे उसकी प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया गया। 
इसलिये कि ब्राह्मणो ने भो समय समय पर तबदार चलाने और ग्रुद्ध करते का काम 
क्या है, ऐसी दशा में यदि कसी पुरोहित ने युद्ध करते हुये अपनी आहृति दो है तो 
निश्चय ही उसको इस प्रकार का स्थान मिलना चाहिए। 
इन हूटी हुईं दीवारा के बीच में जो भू्तियोँ दिखायी रेती हैं, वे इस बात का 
प्रमाण देतो हैं कि इन बीरों ने आवश्यकता पड़ने पर जम भूमि समाज और देश को 
स्वाधीनता के रक्षा के लिये युद्ध किया था ओर स्वत जता को रक्षा के लिये अपने प्राणों 
को बलिदान किया । दुनिया में बलिदान होन वालो की पूजा होती है ॥ इतकी भी हो 
रही है और जो इनकी प्रतिमाओं के सामने आता है वहों नत मस्तक होकर इनकी 
नमस्कार करता है | इस पूजा का कारण यह है कि इन्हांने अचलगढ़ को रक्षा के लिये 
अपने प्राणों को उत्सग किया था। इसलिये उनकी प्रतिमाओ पर रोजाना वेशर चन्दन 
खगाया जाता है। इन प्रतिमाओं की पूजा और आराधना उस समय तक हांती रहेगी 
जब तक ससार म॑ वीरों का अस्तित्व रहेगा ओर शौर्य के गाने गाये जाँयँंगे । 
इन मूर्तियों के सामने पूजा और प्रार्थना करने वाले उनके वद्चज नही हैं, उनके 
बशजों को तो इन त्यागो जोर बलिदाना का ज्ञान भी नही है । इसलिये उनके वशज। के 
द्वारा थे प्रार्षनायें न हाकर उनके हारा होती हैं, जो त्याग और वलिदान का महत्व 
सममतते हैं और बीर पुरुषा का सम्मात करना जानते हैं। यद्यपि उनका इन वीरों के 
साथ दाहिरा तोर पर कोई सम्बंध ओर सम्पक नहीं होता । वे यहाँ आने पर इन 
प्रतिमाओ के दशन करते हैं और उहूं अपनी श्रद्धा की भेंट करते हैं । 
इन प्रतिमाओं पर साधारण फूस के छप्पर छाये गये हैं। इन छुप्परों से 
मूतियों की जो ोभा बढ़तो है ओर उनकी महावता का सवक मिलता है | दह सबक 


मन्दिर, पुजारी और परडे तरह 


हम न मिलता, अगर इन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा सगमरमर के मन्दिर में को गयो 
हांवी । 
यहाँ को प्रत्येक वस्तु में जैन धम की आमा है। दृष॒म॒दव (१) का सादिर 
दछने के लायक है | इस मन्दिर को इतनी अधिक ख्याति का कारण मह है कि इसमें 
चोदीस तीर्थद्धरो में से उन बारह तीर्थद्धुरों की मूर्तियँ प्रतिष्ठित की गगी हैं, शितको 
दवत्व अथवा निर्माण प्राप्त हुआ था | इनका बजन कई हजार मन वाया जाता है 
और इनका निर्माण सभी प्रकार की घातुओ से हुआ है । (२) 
भीतरो कक्‍्ले के समीप बायें द्वाय की तरफ पा्वनाथ का मदर है, वहाँ 
पर उसका प्रतिमा प्रतिष्ठित की गयी है । इस मदर का निर्माण अथवा जीणोंद्धार 
अर्ना लवाडा के प्रसिद्ध राजा कुमारपाल ने कराया था। वह राजा जैन घम का सर- 
क्षकत और जैनियो क॑ प्रभावशाली आचार्य हेमचद्ध का शिष्प था। मूति का तैयार 
करने मे ऊ"री कला का चित्रण क्या गया है | लेक्नि वास्तव में प्रतिमा के निमाण्य 
में जिस कला का प्रदर्शन हांना चाहिये या, उत्तकां अमाव है | 
दोपहर को एक बजे अचलगढ को तलहंटी में चेरोमोटर २७१ ४ बोर यर्मामीटर 
७५८“ पर था । लेकिन तीन बजे वैरोमीटर २६९ ६५ और धर्मामीटर ७५" जाहिर कर 
रहा था। दिन के ग्यारह बजे एक समझटार नौकर को भेजकर गुरू शिखर पर पारे 
को +िथिति देखी गयी तो मालूम हुआ कि बेरोमीटर २६१ ८६९ और यर्मामीटर ६५ 
पर था। इसके पहले जी परीक्षण किये थे, उनमें और इनमे जा अन्दर मिला, उसकेः 
सम्बन्ध में आगामी दृष्ठी में प्रकाश डाला गया है । 





दिन मे सर्दी बढ़ने पर जब मैं शिकार के लिए इधर उधर धूम रहा था, उसा 
समय राजपूतों के सैनिक बाजों की आवाज मेरे कानों मे आयो । इसक थाडो ही देर 
बाद देवडा राजा का लवाजमा रियासत शान शौकत के साथ दिखायी पड़।। उसके 
साथ भण्डे लहरा रहे थ | ढोल ओर बाजे बज रहे थे | व लाग आमो के पेडा से घिरे 
हुए ओर देवता अचलेश्वर के मादर वी ओर बढ रहे थे | इस हृश्य का वातावरण 
एक नया उत्साह उत्न्न कर रहा था| परमार राजपूतों करा हटा हुआ किला उस दिन 
बी याद दिला रहा था, जव वह अपनो जदानों में था | उसके मस्तक पर मएडे लह 

(१) बृषमभदद ओर नन्दीश्वर का एक हो वर्ष है। दोनो प्रतिमा बेस बी हैं, 
कौन जैन मन्दिर किस तोर्थद्धुर का है, यह जानने के लिए उसकी चोरी पर बने चित्र 
को देखना चाहिए, जैसे वेल, सर्प, शेर आदि । इसलिए कि जैन मन्दिर का प्रत्येक तोर्थ- 
कर अपना अवय अलग चिह्ठ रखता है । 


(२) इन मन्दिरों में सब चोल्ह मू्ियाँ हैं। उतक्ता वजन मिलाकर १४४४ मद 
बताया जाता है । 


श्रर पश्चिमो भारत बी मंत्रा 


“रात थे और उसके नीचे युद्ध होत थे | सइने बाल भरहे थे, उनको कोई कफ़्न देने 
चाला न था | यह किया उस दिन को या” हिला रहा है जब रक्त वो हांतो गती 
जाती यो + अब उधके वे हिन नही रहे और इस दिस को अब उसे प्रशारब टित 
देखने को न मिलेंगे, जब राभु और मित्र अपने हाथों में तलबारें लहर एक दूसरे पर 
अहार करते थे और वलिटाता वा महत्व बढ़ाते थे । 


आबू और सिरोही का स्वामा राद *योविह फिर घुभसे मिलता चाइता था । 
“उमने इमके लिए अपना इरादा जाहिर विया। मैं इसबे निए तैयार नहीं घा । न ता एैं 
उसे अनाव”यक कष्ट देना चाहता था और म मैं अपनी दा मे कमी प्रतारबी 
बाघा उत्पन्न वरना चाहता था। मैंते अपने इस इराट व) मढो नक्नता मे साथ उससे 
सामते पेन किया । लेकिन मेरी प्रार्थना का उस पर बोई प्रभाव ने पश । 

मैं अपने विचारों को जाहिर करने के दाट घुप हो घया था। उपो मौके पर 
उसके एक टूत ने आकर मुझे सूचना दी कि राव ने मुममसे मिलते के लिए इजाजत 
माँसी है । 

इसके उतर मे मैं शुछ कह ने सवा । मैं कछुज वी तरक रवाना हुआ और वहाँ 
पहुँचने पर मैंने ”वा कि उसके समस्त जागीरदार दोनो तरफ श्रेणीबद्ध होकर खडे 
हैं। मैं उनके बीच से होकर आगे बढ़ा ता देखा कि राव "योभित्‌ मेरा स्वागत करने बे 
लिए सामने आ रहे हैं । 

राव श्योत्िह और उसके सरदारो ने मुभसे मिलकर इस प्रवार आलिएत क्या, 
जेप पिता! और पुत्र एक, दूसरे से मिलत हैं । सदस मिलकर और उतका स्नेह प्राष्त 
करके मैं बहुत खुध हुआ । जब यह सब है| चुका तो राव ते मुमसे अपने साप चलने 
ओर भिहासन पर बैठने के लिए अनुरोध क़िया। मैंने हसकर उसके इस सम्मान को 
नम्रता के साथ नामजूर कर दिया । मेरी अस्वीजृत को सुनकर राव ने गम्भीर होकर 
कहा में अपनी वाणी और भाषा से उप व्यक्ति क॑ प्रति अपना आभार कैसे प्रकट 
करू, जिसने मेरे राज्य और मेरे सम्पूएं देश को कष्टो से छुर्कारा टिलाया है। 

राव ने फिर वह्मा--मैं एक रुच्चे चौहान की हैसियत से जद्भुना क॑ भीज़ो के 
साथ रहकर जिंदगी के दिन काटने के लिए तैयार था परन्तु जोधपुर बी मातह॒तो 

में रहरर जिंदा रहते के लिए तेयार नहीं था ? 

मुझे इस मौके पर राव पहले से कुछ अच्छा मालूम हुआ | उसके दिलभ 
आज किसी प्रकार की धवरशाहट न थी ओर आवू के पवित्र वातावरण में स्वतश्नता वे 
मुख का वह लनुमव कर रहा था। इस सप्रय मैंने उमके साथ कुछ देर तक बातें 
की । ये बातें उसके राज्य वी भलाई के सम्बंध म॑ थी बोर बुछ दूसरी बातें भो थी । 
मँदे राव को समझाया कि प्रजा का उत्पान केसे हो सकता हैं, बेगार की प्रथा को 
चन्द कर देना क्यों बहुत जछरी है, व्यापारियों को सुविधायें देना राज्य की तरफ स 


मदर, पुजारी और पएड श्रेरे 


जया आवश्यक है। इस तरह की बहुत सो बातों के साथ साथ मैंने राव को समझाया 


कि जड्भुलों जातियों को दबाने, अपने अधिकार में लाने ओर उनको अच्छा आदमी ' 
बनाने के लिए क्या क्या जा सकता है २ 


इसके बाद राव के पूर्वजों वे विषम म कुछ देर बातचीत हांती रही । पुके 
छुशी है कि उनके सम्बंध भें जितनी पुके जानकारों है, उतनी उसको सस्‍्वय अपने 
पूर्वजो और उनके इनिहास के सम्बंध में हीं है । मरो ठाता को राव बडे ध्यान से 
सुनता रहा। मुझे भी बडा आनन्द आ रहा था | जब्र बातें हो चुकी तो दाना मोर से 
एक दूसरे से बिता होने के समय आग्रह पेश किय गये । शव ने आग्रह और अनु- 
रोघ शिया कि मैं उसको कभी मूलृगा नहीं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी उपेसा नहीं 
कछंगा मैंने मी उससे आग्रह. और अनुरोध करते हुए कहा कि वहू अपन प्रति, अपने 
राज्य के प्रति और अपनी प्रजा के प्रति सदा ईमानदार और उदार रहेगा । 


अब हम दोनो के बिदा होने का समय उपश्थित् हुआ दोनों ने एक दूसरे बी 
तरफ मुस्कराते हुए देखा | उस्तो समय राव आर उमके सार सरदारो ने एक साथ, 


एक स्वर से भरा अभिनादन किया | उन सबके अभिता”न की आवाज से मेरा मन 
और मत्तिष्क गूज उठा । 
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इसके बाद अपने रूरतारा के साथ मुझम विला हुआ । जव दे लोग भावू के ढाल 
पर से उतर गये तो मैं भी उस स्थान से लोटा और वापस आत हुए अचलेश के 
मन्दिर पर एक बार जाने और वहाँ के महत से मित्रन का इरादा क्यां। मुझे उस 
मन्दिर से और महन्त से स्वेह हो गया था और उस भद्दत ने मुझका भी अगना टिषप्य 


मान लिया था। वहाँ पहुँचने पर और मृत्राक्तत करने पर मैंने महत को कुछ चोजें 
भेंट सें दी । उाह पाकर दहे बहुत प्रसन्न हुआ | 


मुझे अब इस स्थान स देलदाड़ा के लिए रवाना होता था | तेकिन अग्निकुशड 
और उसके आस-पास के सवोटमक्र स्थानों और पदार्थों का दखने मे इतना अधिक समय 
लग गया कि में वहाँ स रवाना हाकर नाम होने क॑ समय तेक भी अपने स्थान पर पहुँच 
ने सका। रास्ता अच्छा नहां था। इतता बयक ऊंचा नाता थाकिि जालांग इस 
भवार व मांग पर चचते के अम्पामा नझ्म हैं उनका बडा कठिताई वा सामना करना 
प्रढता है । 
घादला का बातावरए हाने क कारण मोसिम अच्छा नथा। बुद्ध सर्दो से 
जुकाम हो गया था और शरोर भारी हा रहा था । एसी हालत में मुझको सवग-वाहुत 
को सह्मायता सनी बड़ी । यात्रा समाप्त होठ हात हमको एक मील के आस पास चक्कर 
लगाता पडा । उस झोच के किनारा कवर और सफट गुनाद के फूलों की अधिकर 


१२६ पश्चिमी भारत दो यात्रा 


बड़ों सख्या में खारा ओर से यात्री इसको देखने बे लिए बाते हैं। इसके निर्माता बा 
नाम विमलशाहू था उतने इस माहिर था बनवापर अमर को्ि प्राप्त को हैं। वह 
अनहिलवाड़ा का प्रसिद्ध व्यापारी था और अनहिलवाह़ा भारत जा 0+ प्रमिद नगर 
एवम्‌ जैन धर्म वा केद था। इस नगर दे अन्तिम हिन| को बात यह है हि जइ यह 
मन्दिर बन चुरा और उसकी इमारत सबसे सामते आयो, उस समय मन्दिर भी भौर 
उसके निर्माता की स्याति पेचरर वृष्दों से लेकर आकादय तर पहुँच यंयी, जैसा हि 
उस समय के भांट बवियों ने उसके सम्बंध में कहा - उगने अपने सश्वर धंत से इस 
मन्दिर को बनवाफर अमर वोति प्राप्त को ) लेह्लि इस सलिर वो हीव'रें जब शो 
हुई और उनक निर्माण का कार्य तेजी स घल रहा था, उही। नो में पल्चिमी भारत 
को राजधानी नष्ट कर दी गयी वहाँ के सारे ब्यापारिया बा लूट लिया गया और 
झनतवी समस्त सम्पत्ति आक्रमएणकारियों के अधिष्वार मे चली गयी। इमारत बे 
पहल यह स्थान कट्टर छिद और वैष्णव लोगों गे अधिबार से था ये पमविलतम्यी किमी 
(विरोधी मतदाले के प्रति सहानुभूति ओर सहनशोलता रखना नहा जानते थे । लशिन 
सहरवाला के साहुकारा ने बुद्धिमानों से काम लिया उन्होंने आवू के दिप्ती अप स्पाद 
की अपला इसी स्थान को अधिक महत्व दिया और अपनी सम्पत्ति $ इस पर सफपता 
प्राप्व करने का निश्चय पिया । 

कहां जाता है कि उस साहुकारों का यह तिश्वय धर्म का निश्चय था। उन 
इस निश्यय की विजय धम की विजय थी ओर उनको इस विजय के लिए €्वये 
लक्ष्मी का आगमन आरम्भ हुआ | उस समय इतनो अधिक सम्पत्ति एकत्रित हो गया 
कि उन्होंने क्षयनी मुमि को चाँदा के सिक्का स पाट दने को स्वीवृति दी । सम्ति का 
प्रलोभन साधारण नही होता । शिव ओर विष्णु व मक्ता के अभिशाप का डर मुलाकर 
परमार राजा ने जै नामों से अगणित रुपये जिए। उस राजा का नाम वहां पर 
स्पष्ट नहीं किया गया । लेकिन भाल्रिं के निर्माण की विधियों से प्रकट होता है कि 
यह वही देवताओं का शत्रु घारावर्ष चा, जिसका उल्लेख उपर किया जा चुका है । 


बहा जाता है कि यह सफलता लद्षमी की गा से भ्राप्त हुई । साहुकारों ने मी 
अपनों इतजञतां प्रकट करने मं कृप्ती नहीं की ओर उेंने दरवाजे पर दाहिने हाथ को 
और एक सुन्टर ताक म लक्मी की सू्ति को प्रतिष्ठित करके अपनी इतजता का परिचय 
तय) 

बृषश्ददेव का यह जैत माँ दर एक समतल भूमि पर बना हुआ है। उस स्पान 
की लम्बाई पूर्व से प्रश्चिष एक ज्ञो अस्मी फीट और चोडाई एक सौ फीट है । विमलशाह 
(१) क द्ारा निर्मित इस मा दिर व मीतर चारो तरफ किनारे क्नारे कोठरियाँ बनी हुई 


(१) विमलशाह गुजरात के राजा भीमदव सांसहो का मत्री था, उसी ने यह 


माँदर, मूर्तियाँ और गुफ़ायें १२७ 


है । लम्बाई बी तरफ उप्नीस उन्नीस और चोडाई की तरफ दस दस कोठरियाँ हैं। प्रसश्येक- 
कांठरी वी तम्बाई, चौडाई बरावर है । इन कोठरियों के वोच की दोवारों क॑ रूप मे दो 
दो खम्भ बने हुए हैं। उन पर दनी हुई छत ढालू है। प्रत्येक्ष काठरी क भ्रवेश द्वारा के 
सम्मुख एक ऊचो बेदी का निर्माण किया गया है, उसमे चौबीस जिनेश्वरों मे से एक- 
एक की मूर्ति स्थापित है। दो दा छम्मा के मध्य म॑ खूबसूरत मेहरार्व हैं। इस प्रकार 
सम्पूणा मादर साफ ओर श्वेत सगमरमर पत्थर का बना हुआ है । 


मन्दिर के भीतर प्रत्येक काठरो, खम्मे, छारी ओर वंदी वो बनावट अजीब 
सजावट और क्परीगरी व साथ की गयो है । उसके निर्माण मे जो कला और बारी- 
गरी दखने को मिलती है वह असाधारण है। मन्दिर भे सब मिलाकर अद्वावन कमरे 
हैं । उन सभी का निर्षाए अनोखे ढज्ञ स क्या गया है| यह कहने की आवश्यकता 
नही है कि एक एक कमरे को समभन ओर पूर तौर पर उसका अध्ययन करने के लिए 
एक दिन वो जरूरत है । मन्दिर में कितने कमर हैं ओर सम्पूरा मन्दिर के अध्ययन के 
लिए कितने दिन चाहिए, इसी स॑ मन्दिर क विल्मयपूणा चमत्कार का अनुमाव लगाया 
जा सकता है। 

मन्दिर मे विशेषद्ञायें अनेक और विभिन्न प्रकार वो हैं । मुभे बताया गया है 
कि मा दर के विभिन्न कोठो और कमरो का निर्माण अनेक नगरो के विभिन्न जैन मता-- 
बलम्बी सम्पत्तिय्ाल्रो -यक्तिय। ने कराया है। यही कारण है, उनमे सभी कोठों और 
कमर! की हौली में विभिन्नता है। परन्तु सम्पूणा मदर का भल्री-भाँत्रि निरीक्षण 
करने पर आसानी से सममक मे आता है कि उसकी प्रारम्मिक याजना क्सी एक ही 
विशेषज्ञ के द्वारा बनी है। जो कुछ भिन्नता है, वह थोडो बहुत दक्षिण पश्चिम कोने 
पर है। हो सकता है उसका निर्माण ह्िसी नगरी योजना क द्वारा हुआ हा। मादिर 
का निर्माण काल प्रत्येक दरवाजें वी दहली पर खुदा हुआ है ६ 

हम उस थोक मे उत्तरे हैं, जो चौकोर पत्थरां सं जडा हुआ है | उसको पार 
करने पर वृषभदेव के मादर के सामने सभा मएडप पडता है। होव मा दरों में इस 
स्थान पर बैल अथवा नदी की मूत्ति बनी होतो है और उसका भ्रमुख दवता (शिवलिंग) 
भीतर के क्सी स्थान पर स्थापित किया जाता है । जिसने पुजोलो के ज्यूपिटर से रा- 
पिस (१) के मन्दिर की मूतिकला का ध्यानपूर्वक देखा है, उससे होव माँ दरा को बोई 


माँदर वि० स० १०८८, सन्‌ १०३१ में बनवाया था और इसक॑ लिए उसने यह 


जगह यादू के परमार राजा धघुक से ली थी।.. सिरोही राज्य का इतिहास 
30:87: ॥ 


हि (१) प्रीक लोगो ने मिश्र के (एपिस) ओर (आसिरिस) देवदाओं के गुणा को 
मलाकर इस दवता की रचना को है। वह देवता उपज का देवता माना जाता है + 


पधलाते हैं और हम प्रवार मिलकर वे सब माँदर के एक अर्जझ की पूर्ति *स्ते हैँ. 
स्तम्मों के यीचे पे स्थान पर जो छहें हैं वे 'चपी और गुप्दद वी रत मे हैं। व घहो 
छूत में. जाकर पल जाती हैं । इन सबका ल्र्माण दावों पा अपनी ओर आकपित 


ऋरता है । 

उनके भीतर भर्तह के सुदर स्थानों पर रामादण, महाभारत और दूसरे ग्रया 
बी बुत सी पत्तियाँ लिखी हुई हैं । व सभी पक्तिपां दरों क(दिला में अदतवा6 और 
अहुदेवताव ुद के प्रति आध्या और विश्वास उत्पन्न परती हैं उमके दूमरी तरफ राम 


ः 
करते वाली ओधियों स पिरे हुए पूलो और मानाओं से सजे हुए बद्ढैया दी मूति अपनी 


देखने मे 

भे जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़िया घी परत्तियाँ हैं। वे 
जीन भाग में धभाजित हैं । अर्थात उम्मों की रवि, भोतर वा दालात ओर तीर्यडूर 
का मीटर यहाँ पर जो के लिए एकत्रित विभिन्न और विविध प्रकार के उपकरण 
हव्जित है। जाते है इसलिए जो मात्री बेंदेल कली का लनिरीसएा बरना चाहता है, 


मन्दिर के भीतर जाने के समय सबसे पहले मैंने संगमदमर की बतो हुई दो 
पशलायें देली + उममे एक शिला पर चहाँ का एक मक्त क्ेसरियानाथ पर चढ़ाने के 
(लिए केसर वा एस सुदर उबदन हैयार कर रद्दा या कैंसर के द्वारा ही कैमरियानाप के 
नाम दी प्रसिद्ध हुई है; भक्त लोग पहल उसके पास पहुँच बर श्द्धाउवर्क प्रार्थना करते 
है, फिर मूत्ति को सता ब्राते हैं और (कर घूप के बाद ये लोग अपने इम देवठा को 
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देखा, जिसने मुझको अपने तम्बू के भीतर लेट्ने के लिये उदारता और आशृह प्रकट 
किया था, वह उस समय अपने देवता को मूर्ति के सामने बैठा हुआ ध्यान मस्त हो 
रहा था । उसको कमर में घोती का एक फेट था ओर उसके शेप शरीर पर कोई 
कपड़ा मे था । वह अपने दाहिने हाथ से देवता को धूप दे रहा था, उस धूप में गोद, राल 
और कुछ अन्य उपयोगी चीजे थी | वे सब मिलकर जल रही थी । उसके भुख पर चारों 
तरफ से लपेटो हुई कपडे की एक पट्टी थी उसको वह अपने मुख और नाक पर इस- 
लिए सपेटे हुए था कि जिससे उसकी अपवित्र “वास निकल कर देवता फो तरफ़ न 
जा सके । उसका यह भी अभिप्राय हो सकता था कि पूजा के समय उसके मुख और 
नाक छे मिली हुई साँस के द्वारा किसी कीटाणु की मृत्यु न हो जाय, इसलिए कि ऐसा 
होने स जो पाप होगा, उसका दरड़ भुगतना पडेगा और देवता के अभिशाप का अधि- 
कारी बनना होगा । 
उस मित्र ने छुके देख लिया था और पहचान मी लिया, लेकिन बह देव मूर्ति 
की आराधना के समय कोई बाघा नहीं उत्पन्न होने देना चाहवा था। इसीलिये वह 
ध्यान मग्न बना रहा, उसके मुथ मएडल पर शात्ति पूर्ण एक शोभा थी । वह उसके 
मनोमाव! में भरी हुईं शाँति वा स्पष्ट परिवय दे रही थी ! 
मन्दिर के भीतर क दालाव में विभिन्न प्रकार वी मूर्तियाँ थी और प्रत्येक 
मूर्ति क निकट पीतल के घट्े लगे हुए थे । उन धन्टों का पूजा और अराघना के समय 
बजाया जाता था । वहीं पर एक तरफ लोहे को एक बहुत बडी पेटो रखी हुई थो । 
मन्दिर मे एक ऊची वेटी पर ऋषभदव की विज्ञाल मूर्ति स्थापित थो, वह सात 
धातुआ के द्वारा बतायी गयी थी । घातु निमित होने क कारण वह स्फटिक के रूप में 
अत्यःत आक्पक थी । उसके ललाट में दीचों बीच एक अत्यन्त कीमती होरा लगा हुआ 
थ। । उस मूत्ति क ऊपर एक बहुभूल्य सुनहरी जरी का चादवां बना हुआ था और सामने 
धूपदाना में धूप तैयार को जा रहो थो । 
इस प्रकार इस भव्य मदर म अध्ययन के लिये एक अपार सामग्रो है। परतु 
वह सामग्रो सभी क लिए समा रूप में आकृपक नही है । दशकों भक्तों और यात्रियों 
के दृष्टि कोण अलग अलग होते हैं। जो यात्री कला के अध्ययन के लिए इन मन्दिर में 
जाते हैं, उनका सम्द्रध यहाँ की अय अगछित बातों के साथ नही रहता । उतका 
ध्यान अपनी अवश्यक्ता और स्िद्धात पर केद्रित रहता है। यहो बात सम्पूर्ण 
मन्दिर क॑ सम्बंध भे है। मेरो स्थिति अन्य यात्रियों से भिन्न है। मुझे ता मनुष्य की 
अथवा उसकी फारीगरों वी कोई भो विशेषता सहज दही अपनी ओर आाकपित करतो 
है। में ता उस आचीन काल के मनुष्य जीवन के एक एक जरें का अध्ययन करना चाहता 
है । जब इन मन्दियो का निर्माण हुआ था । यहाँ पर आने के पहले मैंने बहुत कुछ सुन 
का9--६ 


ब 
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राजाओ ने शाह से इस प्रकार सम्पति लेकर इस मन्दिर ओर उसके देवताओं का 
सदा सम्मान करने के लिए बचने दिया था । 
कहने वालों ने योरप के उत राजाओं को सल््या बारह बतामी । उस समय मैंने 
उन लोगो से कहा कि योरप के उन राजाओं की सख्या बारह दो उस दक्षा में होती हैं, 
जब उनकी मूर्तियों के साथ विमलशाह और उसके भतीजे को भो गिनती कर सी 
जाय और यदि उन राजाओं में शाह एवम उसके भतीजे को न गिवा जाय तो वे दस 
हो रह जाते हैं । मेरी इस बात को सुतकर उन लोगो को बडा आश्चर्य हुआ | इस 
लिये कि यहाँ पर इसके सम्बघ में फेली हुई जन श्रुति मे उन राजाओं की सख्या बारह 
बतायी जाती है । के: 
इसके बाद मैंने उन लोगों से फिर कहां कि योरप के इन नास्तिक राजाओं के 
चार चार हाय हैं। यह सुन॒ कर उन लोगों के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी 
दशा में उन लोगों ने साहुकार और उसके भतीजे को उन राजाओ में शामिल नहीं किया 
कि साहुकार न तो राजा था और न उसके चार हाथ थे । अब उन लोगा की जन श्रुति 
का प्रश्न हमारे सामने रह जाता है । वह सही है, इस पर विश्वास करने के लिये उन 
लोगो ने बडा जोर दिमा। उनका इस पर हढ़ विश्वास इसलिये था कि योरप के उत 
राजाओं के सम्बंध में शरताब्दियो से यह विश्वास यहाँ के लोगों का चला भा रहा है, 
इसलिये वह जन श्रुति भूठों नही हो सकती 
मैं इस क्म्बिदती पर किसी प्रकार अविश्वास करने की बात नहीं सोचता । 
गोरप के राजाजा ने सोना लेकर इस साहुकार से सम्भव है कि ऐसा व'दा क्या हो॥। 
यद्यपि ऐसा करना सूलि-यूजन में शामिल है और मूर्ति पूजकों को तास्तिक माना गया 
है। लेकिन मूर्ति पूजा पहले योरप के देशा में थो । इसलिए इस जन श्रुति को निराधार 
होने वा एक ही कारण ही सकता है कि इस पर विश्वास फरने वाले मोरप के उन 
राजाओ की सख्या बारह कह रहे थे । लेकिन शव मैंने उनको समझाया तो आसानी 
के साथ उद्ोंने मान लिया और सहुकार तथा उसके भतीजे को अलग कर लेते 
पर उनकी सर्या दस रह गयी । शताब्दियों से इस जन-श्रति पर लाखों आदक्मिया मे 
विश्वास क्रिया | इसलिये मह आसानी के साथ कहा जा सकता है कि लाखो मनुष्यों 
का विश्वास क्‍या भूठा हो सकता है । लेक्नि साधारण समझ से भो अगर काम लिया 
जाय ता सच्चाई क माम पर जन श्रृतियों का महत्व मालूम हो जायगा। इन बारह 
राजाओ के सम्बेध में जो जन श्रुति श्राचीन काल से चलो आयी है, उस पर अपने जघ- 
विश्वास के कारण यहाँ ठक यकीद किया कि शताब्दियों से लेकर आज तक किसी से 
माँखें खोलकर उनतो देखा भी नहीं मौर छै फीट ऊचो संगमरमर क) दस मूतिया की 
वे बारह भूतियाँ मानते रहे । अधविश्वाप्त क्तिना झूठा होता 


ह है, इसके लिए इससे बड़ा 
प्रमाण और क्या चाहिए ? रा 
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वह संगमरमर की ठोन सीढ़ियों पर बना है। उत्त स्वम्म के तीन खणडकैं ।.एक के बाद 
दूसरा पहला है । इस स्तम्म में खहुत-से साक (आले) घने हुए हैं। प्रत्येक-अले में 
ध्यान-मग्त जिनेशवर की शूर्ति है। इस प्रकार के स्तम्भ प्रायः सभी -जैद मन्दिर प्र 
पाये जाते हैं। - * 

दिल्ली का कुतुब॒मीनार इसकी कुछ बातों की उपमा में आ सकता है । इस्लामी 
कारीयरों ने उसके निर्माण में अपनी श्रेष्ठ कला का परिचय दिया है। चित्तौर वे 
पहांड पर भी इसो प्रकार का एक स्ठम्म है । उसकी ऊँचाई बह्सी फीट है और उस 
पर भी इसी प्रकार की सूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसमें सबके ऊपर एक छुलों हुई 
गुम्बद बनी है । वह ख़म्मो के ऊपर रखी गयी हैं। वहाँ वे सिला-लेखों की नकक्‍लें 
लेफर मैंने अपने पास रखो हैं और उनके अनुवाद भी किये हैं॥ उत शिललेबों में 
एक मे राणा कुम्मा के उस समय का बणव है, जब उसको मेवाड से निकाला गया 
था । उत्त समय उसमे परमार राजपूतों के उज़डे हुए किला पर सूर्ववशी राजपूता का 
भणडा फ्हराया था । ल्‍ः > 

यहाँ के एक एक पत्थर भे इतिहास की अपूर्व सामग्री है। लेकिन उसका भ्रयोग 
करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि उतके सम्बंध की प्राचीन घटनाओं की अच्छी 
जानकारी हो । इसके अभाव में उसका कोई उपयोगी प्रयोग नही हो सकता । 

साटूफ़ार के कार्यों का पूरा अध्ययन करने के लिए एक महीने का समय आव- 
इयक था ॥ लेकिन मेर थास इतता समय नहीं था। इसलिये कि इसी प्रकार क॑ मोर 
भी कितने ही महत्ववूणा स्थान ये, जहाँ पर पहुँचना मेरा अत्यन्त आवश्यक था। इसी- 
लिये यद्दाँ का जहरी अध्ययन किसी प्रकार पूरा करक॑ में अपनो यात्रा म॑ भागे बदने 
की चेष्टा में था । 

चोक क॑ आगे कुछ सोढ़ियों पर चढ़कर सब से प्रसिद्ध तेईपर्वे जिनेश्वर प्रार्श- 
नाथ के मन्दिर में गये । यह अपनो अनेक अच्छाइयों में दूसरे. मन्दिरों से अधिक 
रूपाति रखता था $ इस मन्दिर का निर्माण भी जैद धर्म के विश्वासी तेजपाल ओर 
बसन्तपाल सामक वैश्य भाइयों में करवाया है। वे दानों भाई घारावर्प के राज्य में 
च॒द्भावती नगरी के रहने बाले थे | उन दिनो में भीमदेव पश्चिमी भारत का एक मात्र 
झासक था और उसकी बडो प्रसिद्धि थी । 

इस मप्य में जिस मन्दिर में पहुँचा, उसका सकशा और उसकी सजावट दता- 
बट पुरा रूप से दृषभदेव के मन्दिर को तरह को है। लेकिन कुछ बाता मे यह उससे 
उत्तर भी है। सब से पहली बात यह है कि इसके निर्माण में बड़ो सादगी सम बाम 
लिया गया है। इसके खम्मे कामदार हैं और अधिक ऊँचे हैं। भीतर वी तरफ छत में 
हा का काम किया गया है और इस अर्प में इसको श्रेष्ठता को सभा स्वीकार 
कर ॥ 


् 


पर, मोँठ्यो बोर गुपायें च्द्श्र 


सादगो को इस छंद को बोई भी आसानी से वहीं मेंमत्र देख मसकेगा। छैनो का 
काम इतनी खूबसूरती के साथ किया गया है कि जो देखने में मोम में ढला हुआ 
माजूम होता है । 

कहा जाता है कि इन आलो के बनाने में सवा लाल रूपय खर्च किये गये हैं । 
इन आलों को बनवाने वाला वहाँ का एक धनिक है। इससे अनुमान किया 
जा सकता है कि उन दिनों में यहाँ के घदवानों को हालत कितनी अच्छी थी । बंदी पर 
पार्खनाय की मूर्ति स्थापित है। उतका चिह्न सप है| पूजा की सामग्री यहाँ पर भी 
चहीं है, जो पहले लिखी जा चुछो है। यहाँ पर भी हमको केशर का अपरण, धी से 
भरे हुए दीपक, धूप मूर्ति के माथे पर होरा और चांदी को शूत्ति देखने को मिलतो है । 

अब हम उस चौक मे कआषाते हैं, जो मन्दिर के चारा तरफ है। इस चोक का 
क्षेत्रफल लगभग उतना ही है, जितना पहले वाले चौक का। शायद ही युछ अधिक 
हो । दोहरे खम्मी की रविश भो उतनो ही भोहक है, परन्तु इसके खम्मों मे सादगी 
अधिक है । उसकी छत में अच्छी कारीगरी का काम क्षिया गया है। मीदर की सभी 
ख्तें मिलाकर नब्दे से कम नही हैं | उत्ते आज भी काम जारी है। छत के सीतरो 
भाग मे देवियों, देवताओो, विश्वरो और शुरवीरो के चित्र दिखाये गये हैं। उनके साथ- 
साथ जहाज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के निर्माताओं ने जहाजों के द्वारा समुद्री 
व्यापार करके अपरिमित सर्म्पत्ति एकत्रित की थी | उन दिनो में अनहिलवादा का बढा 
गौरव था । यहाँ के सारे व्याप्रारिक स्थानी का वह केद्ग था और आस पास के सभी 
पडोसी राज्यों में धहाँ का व्यापार बहाजों के द्वारा होता था । पडोसी राज्यों का व्या- 
पारिक माल इसी तगर में उतरता था और वहाँ से हिन्दुस्तान के दूसरों नगरा में 
जाता था । 

इसी समय मेरे सामने एक दूसरी परिस्थिति जायी। गहाँ जो जहाज दिलाये 
गये थे, उसमे ग्रीक देवतापन (१) का चित्र बना हुआ था | इस देवता वे शरीर का 
आधा भाग बकरे वी तरह का था ओर उसके मुंह म॑ एक बाँसुरी थी। पूर्व की तरफ 
के छप्मो के बीच में अच्छी सजावट को गयी है। वहाँ पर हाथिया का एक जलूस 
चित्रित किया गया है । उन पर सवार बैठ हैं और बहुतों पर गाते बजाने का समान 
भो भौजू है ( हाथी दा वितरण एक ही खण्णर्पर के पत्पर पर जिया शपा है 
उसकी बनावर मामूली है ओर उसकी ऊचाई चार फीट है। सामने की तरफ एक 
स्तम्म है । यह ठीक उसो प्रकार का है, जैसा कि पहले मार में देखा था । 

यहाँ पर बहुत से कोठे हैं और प्रत्येक कोठे की वेदी पर किसी-न किसी जिने- 
इदर की भूति रखी हुई है। प्रत्येक मूति लगभग चार फोट की है। यहाँ पर शितने 
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(१) प्रीक घरागाहों का देवता, जो आकडिया मे पूजा जाता है। 
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कौठे हैं, उत सब दी वेदियों पर इसी प्रकार जिनेश्वरों की मू्तियाँ स्थापित हैं । इनकी 
स्थापता बड़ी सुन्दरता के साथ की गयी है $ 
इन माविरों में विशेषताें अनेक हैं और वे समो एक इुसरे से भिन्न हैं। 
आवश्यक ठी यह था कि उनके वर्णन पूरे तौर यर अलग अलग किये जात । लेकिन 
भेरे लिए यह बहुत कहित है ॥ समय की कमी है, यहाँ पर और भी बहुत से मदिर 
हैं। समय के अभाव में उनके सम्बाध में में कुछ नहीं लिख सका 3 उनदी सस्या कम 
नहा है। उत्हरण के तौर पर भीनेशाह का मदिर, वह निर्माता वे चाम से ही प्रसिद 
है । उसको बनावट दूसरे मदिरों से बिल्युल विपरीत है । बह धार खण्ड का बना हुआ 
है और सादडी दी था । वाले मदिर मे मिलता जुलता है । लोगा का कहना है कि इस 
मडिर में स्थापित -जिनेश्वर वी पीतल-की अ्तिमा लगभग १०८,००० पाउणड के 
बराबर है। गह प्रतिमा पीतल की भूमि पर स्थापित है। यह देखने में धर्मोपदेशक 
वी तरह मालूम दोती है। उसक आस पास की भूमि में कितने ही विभाग रिये गये 
हैं और उन विभागों मे हीर्पद्वूरो, मगुप्पो और विभिन्न पशुओं वी भूतियाँ बनायी 
ग्रमी हैं । इसके तैयार करने में ऐसी कारीगरी से वाम लिया ग्रया है, जो देखने मे वे 
मूर्ति याँ दी हुई मालूम होती है। वहाँ पर १ुछ और मी मूर्तियाँ हैं, णो सात तरह के 
धातुओं से बनी हुई हैं । 
हमने इसका आरम्भ विशप हैदर के वशान के साथ किया था। हम उसी के 
सांप इसका अत भो करना चाहहे हैं । उसने लि है कि उसते जेपुर 4 महता। में 
जो बुध देखा था, वह क्रमलिन और अलहूम्दा दोना से घोथ्ठ था। पश्चिमी मश्भूमि 
के घट पर आयू दे जैन मंदिर विशप हैबर ने नहीं देखे थे, वे मादर उन सबसे 
अआष्ठ हैं, शिनशो विशप ने देखा था। यहाँ पर मेँ स्पष्ट बताना चाहता है कि आगरे 
क हार महूस गो छोरकर, बहीं को कोई इमारत बैनियो. के इद मादिरा से ख्रोध्ठ 
महीं है। यह दूसरों शत है कि अपनो रुख विशेष के कारएा शिसी को वार अच्छी 
सगे और हिसी को शोई । 
शिसोी भी इमारत बी विशासता और हड़ता ही उसको श्रेष्ठता को माप 
दरड नहीं होती । सश्मे बरो विशेषता उसके तिर्माण आकार प्रदार और कवाप्रर्णी 
चित्रपप की हाती है । दिसी निमता ने अपनी इसारठ मे नि में सवस अधिक 
हम्प्ि शर्द शी है सेडिन उछकी उपयोगिता का और उसके श्रेष्ठ होने ग। यह भी 
मोई माए-दड़ नहीं है । इल्दि गोई भो निर्माण बपनों श्रेष्ठता का दादा झसों दशा 
में गर सरता है जब उसके प्रश5क अपिक सध्या में हों और उसवा विमरि अधि" 
बाद सोों को झरनो ओर अाश्दित करठा हो ) 
एड शडे विस्मद गो बात तो यह है कि इस प्रसा के गोरब की साप्रप्री 
रैशिसन के ढिया। पहाओें डी उत चोटियों पर मोड़” है, कहाँ वर सीधच सारे अद- 


मन्दिर, मूर्तियाँ ओर ग्रुफार्ये १३७ 


सम्य, अशिलित और दुनिया को बातों से अबजाब अपने थोडे से आदमियों के साथ 
पहाडी और जगलो; जातियाँ रहा करती हैं। इन अमिद मदिरों के निर्माण की 
योजनायें, जिनके तैयार कराने मे न जाने बरतने लाख रुपये व्यय किये गये ओर 
उनसे भी अधिक हीटा जवाहिरात से मदिरों की मूर्तियों की श्लोमा बढायी - गयी, मझ- 
भूमि के निकट इतने ऊँचे पहाड़ पर उनके निर्माताओं ने बयों बनायी, इसका सही 
कारण क्या है, यह तो नही कहा जा सकता । लेक्न उस्तका एक बहुत बड़ा लाभ जो 
इन मदिरो व) मिला, घह यह है कि आक्रमणऊकारी इस्लाम के प्रचारक इस मरुभरूमि 
के निकट नही जा सके और वे इन ऊँचे पर्वतों पर बने हुए प्रसिद्ध जैन मन्दिरो को कोई 
बड़ी क्षति नही पहुचा सके । 


मैं दलवाडा की अभी आधी यात्रा ही पूरी कर सका यां कि दिन समाप्त होने 
पर आ गया और सायकाल क॑ आसार पृथ्वी पर चारों तरफ दिखायो देने लगे । उमर 
समय पलिया की आवाजों को सुनकर मैंने एकाएक अनुभव बिया कि वसिष्द मदर 
की यात्रा करने के लिये रवावा होने का समय आ गया है वह मंदिर अब मी यहाँ से 
पाँच मील वी दूरी पर या ओर धहां पहुँचने के लिए मैं उत्सुक हो रहा था। 

आबू क्षेत्र का सबसे अधिक आकपक भाग मुझे यहाँ पर देखने का मिला। 
इस भाग भे खेती अधिक हाती है| यहाँ पर रहने वालो की सह्या मी अधिक है औौरः 
भरतों के साथ साथ विभिन्न प्रकार वी वनस्पति के पेड और पोधे अधिक पाये 
जाते हैं। 

यहाँ की कुछ भूमि में हरी हरी घास उगी हुई और फेली हुई देखकर ऐसा 
मालूम होता है, मार्तों प्रकृति ने यहाँ पर हरे कालोन बिछा रखे हैं। एक ओर विशे- 
पता है। यह पर णो चीजें देखने को मिल रहो हैं, वे एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ 
पर पक्षियों बी किस्मे अल अलग हैं। उनके स्वरों में मो भिन्नता है॥। इसलिए उना 
सबकी आवार्ज अत्यत प्रिय और आकपक मालूम होती हैं। उनके स्वरों में इतनी 
सुन्दरता और प्रियता का अनुभव न होता, यदि उनके स्वरों में मिन्नता न होती। 
बही-कट्टी पर निर्मल जल के भरने भी देखने को मिले। इन सबका देखकर मुझे 
उस क्षेत्र का स्मरण हो रहा था, जहाँ पर अब मैं जाने को था । 


यहाँ को छेती के दृश्य देखकर मुझे बडा हर्ष हुआ । मैंने ध्याद पूर्वक उसको 
देखा । वहाँ का प्रत्येक खेद घड़े परिश्रम के साथ जोतकर तैयार किया गया था। 
यहाँ के इस छोटे स भाग में बाबू फो बारह ढाणियाँ हैं और मैं उनको चार मेंस 
होकर गुजरा था । यहाँ पर दने हुए घर बहुत साफ-सुधरे दिखायो दे रहे थे और 
उनके मीतर झोर बाहर प्रकृति का सौन्दर्य था| ये घर म्रोपडियों के रूप में तैयारः 
लिये गये हैं जिनमें से अधिकांश गोल हैं मर उनमें मोटी भिट्टो पोत्ती गयी है। इन्मा 


१३८ पर्चिमी सारेत की यात्रा 


“ओपडोदार घरो का सुदर ओर स्वास्थ्यप्रद बताने के लिये विभिन्न अकार कौ योजनामों 
को काम में लाया गया है। छेतों को पानो देने के लिये मरनों के जल वा प्रथाय किया 
जाता है। यही पर पानी बहुत नजदोक निकलता है, इसलिए कुर्जा को गहरा नहों 
चोदना पड़ता । 
इस सेतों के विनारो पर जगली गुलांव के बहुत-सै पेड हैं ॥ उन पेडा में गुच्छे 
'ैदिखायी देते थे । उनका यहाँ पर खूजा फहा जाता है। उनके दोच-बोच में शिवप्रियां 
नके घृत हैं, जो हिन्दुस्तान के बगीचों में बहुदायत से पाये बाते हैं । 
दाडिम के पेड जिनको महाँ पर स्यमतौर से अनार कहा जाता है ग्रेनिट की 
चहाड़ी पर हूदी पूरी घद्टानों मे उगे हुये ये । अनेक स्थानों पर झूबानी के पेड भी ये । 
-ै पेड फुल। से लदे हुए थे ३ ये कच्चे ये और उनके रग हरे ये । 
भेरे पाम अगूर लेकर कुछ लोग जाये | उनको देखकर मालूम हुआ किये 
अगुर यहाँ के बूल्रो के हैं। यहाँ पर मगूर और घकोतरा, जिसको मैंने दा नहीं, 
आवू के प्रधुख फलों मे माने जाते हैं। यहाँ पर आम भी बहुत होते थे और लोवेलिया 
की तरह नीले और सफे” पूलों के गुच्छो की एक घनी बेल ने सेवार से ढकी हुई 
शाखा पर मजबूती के साथ मपना स्थान बना लिया है | 
यह के लोग आम व! चहुत उपयोगी मानते हैं ओर उसे अम्बाली कहा करते 
कै । इन लोगों को अन्य फनो वे मुश।बिले में आम बहुत पसन्द आता है। अचलगढ़ 
में ऊंचे-ऊचे खजूर क वहुठ से पड थे । ये बुल अपने आप दैदा होते हैँ | विभिन्न प्रवार 
के फूर्मों को यहूँ पर अधिकता है । इंठ फूलों में चमेणो और गुलाब वी सभी किर्स्मे 
जगलसी भाडियो की तरह उप हुई हैं । सुनहरी चम्पा--जिसका ऐरोग़ पूल वाले पौधों 
में सभी से अच्छा माना जाता है, बह मैदानों में बहुत कम पाया जाता है। लोगों का 
कहना है हि व घतारो मे एक ही वार फल दता है। उस चध्पा कपोष यहाँपर 
लगभग सौ सौ गज क फामिल पर पूला से भरे हुए सहरें ले रहे थ उमडो सुगघसे 
बायु प्राणा का धक्ति दे रहा थो । 
सशोप में यहाँ के सम्दध में इतना ही कहा जा सकता है कि यहा पर फरने 
हैं घाटियों हैं विभिन्न प्रशार के वुषु हैं दनस्रति क॑ पोधे हैं, चद्रान हैं, जगल हैं, 
अताज क॑ कच्छे छेत हैं अगूर को बेलें हैं टटे-फूटे कित हैं जित पर माजवल घास और 
पौधे हैं । 
देखवाड़ा में आधा! रास्ता चलते के याट एक मोल की दूरी पर ऊचो चोटो 
चर एक अट्टान थी । वहों की एक दरार के निदट आवू कौ रक्षा करने वाली देवी 
जा एक मदर है, उस देवी को यहाँ के छांय आदुद बी माता बहने हैं, कुद् श्लोग उसे 
बुद्ि पर्दत की माता कहते हैं। उसका लगमग आधा भाग पत्तों से टक्ता हुआ है, उस 
दरार से पर छोटा-मा नाला निकलकर यब्कर सगाता हुआ, पहाड़ी गो पूर्दों दाप पर 


मन्दिर ७ है ४ हु ०७. 

, भूद्ियाँ और गुफायें श्श्द 
जरिली नी थाटो में बहती हुई बई एक दूसरे नालियों के साथ बनास' नदी में ' जोकर 
मिल जाता है। वह नदी पहाडो के किनारे बिलकुल करोब बहती है । 

7 इसने यहाँ वर कुछ घुराने मत्दिरों, घरों के खश्डहरों और गुफार्मों को देखा, 
जिनमें उन दिनों ऋषि लोग रहा करते ये ओर ईश्वर की आराधना करते ये । बहुत- 
से बृप्रो वी छाया में एक बडी सुन्दर कुटी देखने वो मिली, उसमें क्तिनों हो ऐसी 
बातें थी, जो दर्शको के मन को आकर्षित करतो थी । वहाँ पर फलों को इतनो अधि- 
बता थी कि उनको खाकर कोई भी आराम के साथ गर्मी के दिन व्यतीत कर सकता 
है। यहाँ पर एक ही अभाव है । पानी यहाँ का खारा है, लेकिन उसको छुद्ध किया 
जा सकता है । 
कुछ दूर चलने के बाद हमने एक झील देखी, वह्‌ लगभग चार सौ गज लम्बा 
है, उसको देखने-समभने के लिए चौबीस घटो वी आवश्यकता थी, लेक्नि समय के 
अभाव के कारण में उसका पूरा आनन्द मही ले सका । 
जिसने राहुन नदो पर एशडरनाच से तीन मील ऊपर की भील को देखा है, 
उनयो भालूम है कि उतके चारो तरफ इट्टानें हैं। उमके पात्र तक जज्भूल है। उस 
मील में जलमुर्गाव अक्‍्लादी के साथ घूमा करते हैं। ६ पहाडी स्पान पर किसी 
ईनकारी को चाहे वह बन्दूक वाला हो अथवा जाल वाला हो -शिक्षार खेलने को 
इजाजत नहीं है ।यहाँ के लोग “अहिंसा परमोधर्म ” पर पुण रूप छे वि"्वास करते हैं । 
इसके विरुद्ध यहाँ पर क्षिकार करने वाले को मृत्यु का दराड दिया जाता है । 
सोगों का कहना है कि इस कील का जल अ्गाप है। उसको कमी कोई थाह 
कं ज पा सका । यहाँ पर मुझको ज्वालामुखी के लावा के चिह्न कद्दी पर दिखायो नहीं 
| 5 
दो त्तीन ढाल पार करने के दांद मैं उस चोटी पर पहुँच गया, जहाँ से बसिध्ठ 
के मा इर के लिये रास्ता गया है। में उथके हृश्य को दखने के लिये तैयार नहां था। 
दससिये हि उत्को देखने व॑ तिये दिन का खुत्ना प्रकाश मावश्यक्र था । यहाँ पर मैंने 
अपना गाड़ी छोड दो थी, इसलिये कि उसवें बेड़े बैठे में घक गया था | हमारे सामने 
(एक गहरी छोद पढ़ गयी । उसको पार करने के घ्िये एक हो रास्ता था कि चद्ान के 
हटे फूटे पापों पर चनकर उसे पार किया जाय। उस स्पान पर एक बहुत पतनो 
अट्वान थी । बृद्ध युद्ध मेरे आगे आगे चस रहे थे, दे बहुत थहू शये थे $ इसलिये वे देठ 
यये | उनके बैठने का ठरोका भी छुछ विवित्र था। वे इस प्रकार चक्र गये थे हि ये 
चैठने के समय पहाड़ी पथ प्रदशकों का सहारा लेकर बेठे य। ः 
गुरु मद्गायज यहाँ की दिमिश्न बोलियाँ जानते थे, लेकिन वे किसो को अपनो 
चांत समझा नहीं सके । लेदिन उन पहाड़ी आदमियों मे गुद की बाठ का समसने की 


१४२ पश्चिमी भरत की यात्रा 


अन्तिम परमार की छतरी मुझे दिलापो पड़े | वह मन्दिर से अत्तप बनी हुई थो । इस 
पर एवं अएडा बार गुम्यद सम्मों पर रस! हुमा है। भीचे को तरफ एरग बेटी पर पर- 
मार की भरूति सड़ो हुई है दह पुनि के प्रदि अपनी विनन्नता प्रदट कर रहा है। वह 
मूर्ति शुद्ध पीवल की दनी हुई है सौर साढ़े तीन हाय ऊद्ी है। किसी आक्रयणरारों 
मुसलमान की हृष्णि इस पर गयी और उसने इस मूर्ति की जाप पर हुल्दाड़ो घणवायी ॥ 
शिनामेघों से जाहिर होता है कि मुनि ने आधू दे प्रति हिये हुये प्रघम बणित 
अपराध के कारण घारावप को प्रार्पता पर घ्यान नही दिया ॥ इस पर्वत पर राज्य 
करते वाला मपने वश का वह अन्तिम राजा या ६ इतिहास में घार परमार के नाम 
का आज भी गोरव है) जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वे इसी नाम से उसको वुश्परते 
हैं। शभुओं के इतिहास मे भी दादशाह झुतुबुद्दीद के दिजेता के रूर में उसदा उल्लेख 
किया शया है इससे उसके गोरव का पता चलता है ६ 
यह परमार राजा अल्तमश के समय उसको अधीनता में उस समय तक नहीँ 
आया, जब तक कि माद्दोल ये चोहान राजपूत शत्रु के साप पिल नहीं गये । उाहीं को 
एक शास्त्र देवटा कुछ दिनो फे वाद परमारों बे दट में मान ली गयी । इस शिक्षा 
लखों भे देवडा के नाम जो पट्टे लिछे गये चे, उनका उल्लेश किया गया है । 
चौक के दाहिने किनारे पर पातालेश्वर का एक छोटा-सा मन्दिर है। यह धरा- 
तल से कुछ सीढ़ियाँ नोचे है। इस देवता के सम्बंध में कोई भी आकर्षण की चीज 
मदर में मही मिलदी । यहाँ पर केवल कुछ छोटे देशताओं वी छोटी छोटी भूतियाँ हैं 
औरर उन सबते साथ पातालेश्वर को भूर्ति दीपक के साधारण प्रकाश से दिखायी पदती 


हैं। 

एक बेदी पर--जिस पर कोई छत नही है अनेक देवयूतियाँ मौजूद हैं। उनके 
कितने ही भाग नष्द हो गये हैं। इन मूर्तियों में जयना के नाथ द्याम वी धर देखने 
मे अधिक आंवर्षक है । यहाँ पर इसी प्रकार के दो स्तम्भ भी है। उनकी ऊचाई दो 
दा पीट की है । और उनका विभाजन बई भागों में किया गया है। उनमें देवताओं 
को सूर्तियाँ भी बनी हुई हैं । अगर ये मूदियां (सिलेनी) की तरह को होती हो इनको 
अधिक गौरद दिया जा सकता था । 

चौक क॑ बीच मे दो पीरायिक सृतियाँ और भी हैं । जिनको हिमाचल के थेदे 
भाीदिवद्धन और उसके मित्र सप की बतायो जातो हैं । यह सर्प वही है, जिसने इंद्र के 
बन वी घोट से बनने वाले यड़ढे को भरने के लिए हिमालय के बेदे को भेजा था । 
इसके करोव कुछ संठी स्थियो के स्मारक भी बने हैं । उन पर अच्छी कारोगरी की 
गयी है। + 
घुति दमिष्ठ के माप मे जो झुछ भी देखने के योग्य चा, मैंठे सब कुछ देखा 
खऔर उसके बाद मैं अपने ढेरे म लौटकर आया ग अपना यात्रा के सम्दघ मे जो मुभमें 


मन्दिर, मूतियाँ और गुफायें १्डर 


उत्साह और अभिर्णव थी, उसके फलस्वस्य धूमते हुए मैंने पूरे सोलह घर्टे व्यतीत 
किये थे । जद मैं अपने मुकाम पर लौटकर आया तो सेरी थक्ावद की कोई सीमा न 
यथी। मेरे शरीर में जोर का बुखार था, सर्दी मी लग रही थी और भेरा सम्पूर्ण 
साहस पत्ठ हो चुका था। 

इस थकान और परेशानी के समय हरी चाय का एक ध्याला मुझे अमृत के 
समान मालूम हुआ । मुझे बहुत आराम मिला | आाबू के विभिन्न स्थानों में धूमते हुए 
जौ हृश्य देखे थे, वे सभो भेरे यन्नों के सामने घूम रहे थे । वायु ठेज़ घी, वह घादी: 
के हरे और ऊंचे थृक्षों से होती हुई चारो तरफ लहरें ले रही थो । हरे पडो को पक्तियो 
से अलिगन करती हुई जा वायु आ रही थी, वह अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद थी और हम लोगो- 
के थके हुए धरीरा! में भी प्राणों का सचार कर रही थो । _' 


अपने मुकाम पर पहुँचने के बाद मुझको आबू के एक-एक हृश्य वा स्मरण 
होने लगा । मुझे उसके ऋरने बडे प्रिय मालूम हो रहे थे । जब मैं अपने खेमे मे लेटे. 
हुए विश्ञाम कर रहा था, उस समय मुझको साधुओो ओर सतों के मिले हुए स्वर 
सुनायी दे रहे थे और उनके स्मरण से मुभको बढा सुख प्िल राहा था। अतेक लोगो 
के स्वर एक साथ मिलकर एक सुन्दर स्वर में बदल गये ये ओर वे कहीं पर भी बेसुरे 
नहीं होते थे । पवत बी एकान्त साधना में सभी का एक स्वर, एक हो भाव और 
आराधना एक अनाखे सौन्दर्य की सृष्टि कर रहा था| 

मैं इस सौदर्य ही तक नहीं रहा | मैं कुछ और भी साच गया । उस समय 
एकाएक मुझको मेवाड के राणा राज॑सिंह के कुछ धाब्दों का स्मरण हो आया--- 

“मस्जिद मे मुल्ला को बागसुनों और मन्दिर मे घएटों को आवाज” 

मस्जिद ओर मदर का उद्देश्य एक हो है, जिनकी हम आराघना करत हैं, 
दोनो हो, दो नही है एक ही है, फिर उसके प्रति हमारे अलग-अलग विश्वास ययों हैं ? 
किसी एक की आराघना विरोधी विश्वासों के साथ वरके हम दूसरो को नहीं, अपने 
आपको धोज़ा दंते हैं । हम इस आराध्यदेव--परमात्मा को अपनी आराधना से 
भ्रसभ्न करना चाहते हैं, लेक्नि हम उन लोगों के साथ शत्रुता रखना चाहते हैं, जो 
छुद भी उसो के पुजारी हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। अपने इन भूठे विश्वासासे 
क्या हम परमात्मा फो प्रसन्न कर सर्कगे २ 

एप्ले ही समय पर मुभक़ो हिन्दुओं के एक धामिक ग्रथ रामायण की याद 
आयी । हिन्दुओं का वह एक प्राचीन ग्रथ है। उसकी रचना वाल्मीकि न भी है । 
प्राचीन नाल में यह प्रथा थी कि राजा और सामत लोग ऋषियों के पास जाकर नैतिक 
'शज्षा प्राप्त करते थे । रामायण मे राम ओर सीता बे जीवन का वरान काव्य मे 
किया गया है । तर, उपर, 


३ ते, 


४४ परिद्सी भारत की यात्रा 


रामामगण का सम्नान हिल्दूओों में घर घर में है । सभी सोग उसको बद्धा के 
साथ पढ़ते हैं। वाल्मीकि की इस राषायण में भक्ति सम्दी बहुत अच्छी बातें लिखी 
यो हैं। उसके वर्णन में राम हे जीवन की घटवांत्रों के अतिरिक्त नैठिक शान की 
'झिक्षा भी दी गगी है । 
इस अकार सोच विचार में डुछ देर तक पढे रहने के बाद मैं सो गया और 
जद मैं णगा तो आदू के वही दृश्य मुक्के दिखायी दते लगे । मदर के साधु-सन्‍्तों के 
द्वार स्तोत्रों का पराठ सुनायी पहले लगा । धरुे ऐसा मालूम हुआ, मानों अब भी मेरे 
सामने मुनि को स्तुति हव रही है । पातालेजर-देवता की पूर्ति मुक दिखायी पड रही 
थी) 
रात में कई बार सोया और कई बार जागा । सोने पर मुझे मासूम होता कि 
ह अपने साथियों में पर्वत की यात्रा कर रहा है और प्रकृति के हश्य देख देखकर अ्रश्षप्त 
दा रहा हैं। प्राठ काल सात बजे चारा तरफ घुध घायी हुई थी, उसके कारण वहाँ 
की हरियाली भी साफ दिखायी नहीं पढ़ती थी । मठ धूलिमय हो रहा था। मैं पहाड़ 
के डिलारे बिनारे चलरुर बाग से टहलते लगा। उस बाग में झुछ पोषा का छोड़कर 
और मुछ नही था। मेरा धयाघ्त था कि सूर्स वे निकलने पर यह धुषघ समाप्त हो 
जायगी, उस समय मैं इुछ दूसरे दृश्य देख सकूया । लेकिन मेरा यह स्थाल सही नहीं 
निशला । 
यहाँ वा यह सादर बहुत सम्पन्न साना जाता हैं। मंदिर वी आमदनी 
यात्रिमों घ होती है । यजा, रईम और सम्पत्तिषारी अपना धन इस प्रकार के मा दरों 
के बनवाने और मरस्मठ कराने में शोक से सच व्रत हैं। किसी भी हालत में इस 
सब्दिर के पास धन का अमाव नहीं है बल्कि इफ्टात है। अभी कुछ दिना पहले वी 
बात है, सिरोही के राव याद ने इस मन्दिर को इमारत को नया जीवन देते में दम 
हजार रपये खच किये थे और काठ को सरसिका दुगटिवी पर सोने का छत ढ़ाया 
या। सबिन वेशर ने राजा ने देवों के चढ़ाव में आगे हुए धन की पिछले दिनो बचाने 
के लिए सफल प्रयर्न क्या और बटवारे के नाम पर देवड़ा के राजा वी भेंट को 
महिर से हटवा दिया । इसलिये हि मन्दिर थी इस सम्पत्ति का प्राय अपदहृस्ण होठा 
पा 
१४ पून--जिस वैरोपांटर का में वि्यास ग्रता था, वह अवतेश्वर से रवाना 
हे 4 समय दूर गया । इस हूटे हुए और बचे हुए वैरामीटर में लगभग ई४०* 
का अन्दर था। इसलिए #ि टूटने वाले में २६९६५ और दूसर मे २६१५४ थे । 
शमिष्ठ * मप्िश पर इसमें २६९२० झौर पर्मामीदर में ७२? थे। इसलिए आावू 
गो कदाई बढ ठोक ठोड़ पठा सपाता मी तह बाहशीथा। इस कापवी पूर्ठि हमरुद् 
हु पर पहुँचने के शा" हो सरतो दो बचवा ढिसी अन्य अक्पर का प्रयोग करते पर । 


मादिर, मू्ियाँ और गुफायें श्ड्श 


अतएव इसके द्वारा जो ऊचाई जाहिर हो रही थी, उसका मेरे अनुमान के साथ बहुत 
बुद्ध मेल खाता या । वहाँ पर चढाई चढते हुए मैंने बढी सावधानी के साथ अनुमान से 
काम लिया था । 

सबेरे के समय आठ बजे कुछ बदली को हालत में हमारा उतरना आरम्म 
हुआ । रास्ता क्रमश) ढालू था | कई सो गज तक ऐसा रास्ता मिला, हाँ पर पेड 
काट काटकर गिराये गये थे गौर खेतों के लिए जमीन निकाली गयी थी। इस- 
लिए घलने में बडी रुकावट हो रही थी । लोहे के खुरपे यहाँ पर हल का काम करते 
हैं । उनसे गढढे करके मक्का आदि के बीच बो दिये जाते हैं । 

उतराई मे करीब करीब एक तिहाई रास्ते में विभिन्न प्रकार के फलों की अधि- 
कता रही । उन फ्लो मे फालसे और करौंदे के फल अधिक थे | उसके आगे चलने 
पर इस श्रकार बे फल कम होने लगे ओर धीरे-धीरे वे सब गायब हों गये | यह 
स्थान उती प्रकार के धरातल के समान या, जिस प्रकार मैंने पहले घढ़ाई की तरफ 
जात हुए देखा था ओर जहां पर हमारे बियढे हुए वैरामोटर ने २७१३५ अथ 
बताये थ । बहुत सी जडें, बाहर निकली हुई थी । बातचीत म लोगो ने मुझे बताया 
कि बारिश हो जाने पर यहाँ के बहुत से पड! मे फूल था जात॑ हैं । 

ग्यारह बजे दिन मे हम लोग पहाड़ की तलहटी में तालाब के पास्त पहुँच गये । 
यही पर मिलने के लिये मैंने अपने आदमिया को आदेश किया था। लंकिन वहाँ पद 
न ता कोई आदमी दिखायी पढ़ा और न कोई धोडा | इसका नतीजा यह हुआ कि 
मुझको गरिरवर के सरदार का अहसान लेना पढा और उसने अपनो सहज उदारता 
के साप मुझे दो घोडे दिये । एक घोडे पर मैंने अपते बूढ़े गुर को बिठाया और दूसरे 
पर एक लगड़े नोकर को बेठा दियो | मैं गिरबर के जज्भूल से चार मील भागे जावर 
अपनी गाडी पर बैठा हुआ अपने मुकाम को खोज करता रहा । 

यह पहले लिखा जा चुका हैं कि यहाँ का घना जज्जुल आबू की तलहटो के 
किनारे किनारे दूर तक चला गया है। इसको पार करने म मेरे साथ क॑ लोग को बडी 
कठिनाई का सामता करना पड़ा | इस मुसीबत को कसी समय ग्रुजरात का सुलतान 
(१) उठा उुका था। वहाँ पर एक छऊूचा पड था । वह कोढ़ी पड कहलाता है, इधलिए 
कि उत्तकों छाल कॉढिया कहे जाती है । उस ऊचे पेड स बरों का एक बहुत बडा दल 
निकल पडा ओर चह हमारे साथ के आदमियों पर हुट पडा । 

यात्रा करते हुए इन बरों के सम्दव मे कसी को कुछ अनुमान न था । बरों को 
सख्या बहुत अधिक थी । उनका आक्रमण भयानक रूप सर हुला और साथ का प्रत्येक 

(१) महमूद बेगड। । 

फा०--है० 
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मैं कही पर लिस चुका हैँ कि यहाँ के लोग आावू को बाहरी परिधि का अनु 
मान ४० से ५० मील तक का लगाते हैं। यह अनुमान कहाँ तक सही है, इसके लिए 
मैंने एक छोटा सा नक्शा तैयार क्या है) वह गृ६ शिखर से वृत्तिष्ठ के भदिर अथवा 
जतार की तलदूदी म तालाव तक पहुँचने के मार्ग कै आधार पर तैयार किया गया 
है। जो मैंने मकचा तैयार किया है, वह बिल्कुल सही है, यह नही कहा जा सकक्‍ता। 
परन्तु उससे एक सहो आधार बिया जा सकता है। उसती सामाय दिएा दक्षिए- 
पश्चिम है और उसके सभी मोड, उतार चढ़ाव एवम ऊँवाई को सामने रखकर जो 
अनुमान बैठता है, वह बाईस मील का है । परन्तु गरृद शिखर से मैदाव तक के सीधे 
ढाल के लिए हम चार भोल अधिक शामिल कर देते हैं । अतएवं इस पहाड फा विस्तार 
छब्बीस भील आता है। अगर इसमें से एक तिहाई भाग कम कर दिया जाय वो तल 
हटी का विस्तार मालूम दो जायगा ओर वहीं इसक्री अनुमान पर आधारित सबसे बडी 
परिधि हो सकती है । 

लेकिन मेरी समक से यह बहुत अधिक मालूम पडता है। यदि हम उत्तर में 
गुद शिखर से दक्षिण में बसिष्ठ के मदिर तक की सीधी रेखा को आबू वा सीघा सम- 
सल हिस्सा मानकर अनुमान लगायें तो जो अनुमाव निकलेगा, वह अधिक सह्दी होगा। 
यह रेखा सोलह मील को है | उतार-चढ़ाव नीची-ऊची और टहृढी-कूटी जमीन वा 
सोधा फार्सिला बारह मीक्ष से अधिक नहीं हां सकता । इत चौंतीस और चौवीस मील 
के अधिक-से अधिक ब्यासों का मध्य परिणाम लगभष त्तीस मौल अथवा पेंतीत मोल 
को प्रिधि का आता है ओर वह अनुमान के अनुकूल ही है । 


हिन्दुओं के इस पर्वत ओर ईसाई धर्म से सम्बोधित माउठ सिनाइ के प्राइतिक 
हृश्यों मे बहुत बडी समानता हैं, वह यद्यपि यहाँ स चार अश अधिक उत्तर में हांत 
हुए भो तापक्रम में परिवेवता के साथ वनस्पति म एक सा है । जाजक्ल के यात्रिया मे 
से सबसे पहले निर्मीक यात्री बर्कहाड भी माउन्ठ सिनाई के चिखर पर उन्हीं दिनां मं 
पहुँचा था, जब मैं जानू पर या । वे दिन जून भहीदे के थे । उसने लिखा हैं कि तल- 
हटी में थर्मामीटर १००” से ११० तक पहुँचा था मर उससे शिखर पर इज्धलैएड 
की गर्मियों का सुख ७६? पर उठाया था। 

भरे पाश्ष थमोमोटर तलहदो मे ६५९ से १०८४ तक था और छिखर पर 
६४) से ७६) तक था। उसने लिखा है कि खूबानो, जो काहिरा में अप्रल के आधोर 
तक पूरी दौर पक जाती है, वह दिनाइ पर्वेत पर जून के मध्य कालीन दिनों तव' खाने 


के योग्य नहीं होती । आादू के उस देखीय फल की भी यही हाजत थी, जो मूसा के 
पहाड पर पैदा द्वीने वाले फल से कही अच्छा या । वकह्माद ने। मिनाइ (१) को ऊंचाई 
>िौ 7-0. ५ 


(१) माउट घिनाई की ऊचाई ७,६५२ फट है | 
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का कोई उल्लेख नही क्या है । लेकिन गर्मी और जाड़े द॑ दिनो में उसको ढकने वाली 
बफ क॑ आधार पर उसका हिसाव लगाया जा सकता है । उस प्रवार का दृश्य हिंडु- 
स्तान के दक्षिण में कभी देखने मे नहीं आता । 
अब आबू (१) की यात्रा समाप्त हो गयी, इसलिए मुमव्ो संतोष मिला। 
लेक्नि अभी तक घ॒द्रावती की यात्रा बाकी थी। लेक्नि उसको पूरा करने के लिये 
क्षब साहस काम नही करता । इसलिये ऐसा जान पडता है कि जितमी भी यात्रा मैंने 
कर ली है, उसो पर सतोष कर लेना पडेगा। 
आबू की यात्रा मे मेरी सारी सामर्थ्य समाप्त हो गयी। लगातार स्वास्थ्य 
गिरता जाता है, आज भी बुखार बढ रहा है| बेहरे मर हाथो भे भूजन पैदा हो गयी 
है । सूर्प की धूप पडने के कारण इस सूजन में कष्ट भी होता है। वैसे तो इन पर्वेनों 
की यात्रा करने और प्राइतिक जीवन मे विचरण करने मे सुश्द ही मिलता है। यहाँ 
की ठण्डी वायु म उत्सा३ बढाने की अपूर्व घक्ति है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा न 
हो ता वहीं ठडी वायु नुकसान भी पहुचाती है । 
मेरा एक नया अनुभव है कि इस प्रकार की यात्राये बरने मे बहुत समय की 
आवश्कत! होती है । इसलिये मैंने यह भी स्वीकार किया है कि जिसके पास इस प्रकार 
झधिक समय ने हो, उसको इन यात्राओ में नही आना चाहिए । इसलिये कि यहाँ पर 
छिपे हुये ऐतिहासिक कीमती भरडारों वो देखने के लिये बहुत समय चाहिये | समय के 
अभाव में कोई भी अवेषक कुछ नहीं कर सकता और न लाभ उठा सकता है । 
भरे समान यात्री को बहुत काम करनां पडता है । विवरण के साथ मानचित्र, 
विभिप्न हयो की चित्रावली, रेखाचित्र, पहाड़ियों और मदिरो के चित्र, शासकों के 
परिचय, शासन सम्बधी बणान, पुराणों की क्‍्थायें परम्परायें और प्रयाये, विभिन्न 
प्रकार वे जीवन, पशु-पक्षियो, खनिज पदार्थों एवम्‌ वनस्पति विज्ञान को सामग्री आदि 
सभी का यात्राओ में सकलत करना पडता है | ऐसा करने के बाद हो कोई भी इस 
प्रकार की यात्रा के अध्ययत्त और मनोरजन की सामग्री द सकता है । 
इस मोजना को तेकर यात्रा का कार्य, इतना बडा हो गया है, जिसको में 
अच्छे अन्वेषक यात्रियों के लिये छोडता हूँ । 


नि मे अक 20 को आज अन्‍जनक-म- 3:03 नल 3 2+ःनाडी लक बढ 2 अर 5. अर कक. 

(१) आबू माहात्म्य नामक पुस्तक मैंने खरीद ली, उसमे आवू की घामिक 

बातो के विवरण हैं, राजाओं को घर्मनिष्ठा मंदिरों का निर्माण, यहाँ के पेड पोधे 

ओआटि सभी चीजों के विवरण इसमें दिये गये हैं। मुझे अपने गुद यती दे द्वार इसको 

पढ़ते का मोका नही मिला । रायल एशियाटिक सोसाइटी के सप्राहालय में उस पुस्तक 
को सुरक्षित रूप मे रखा दिया है + 


सातवाँ प्रकरण 
स्मारक और घूमनेवाली जातियों 


गिरवर कौर चद्रावती के दृश्य--स्मारकों की दशा--चद्भावदोी का विष्वस--- 
विदेशी यात्रियों के समय घूमनेवाली जातियों की अवस्था--मैदानो मे प्रवेश--पाल्हनपुरु 
जिले का दोवान--सिं्पुर का शिव भदिर--रुद्र-माला के हूटे फूटे हिस्से--साठ हजार 
थप तक मरक में रहने का मय--भारत को मृति निर्माण कला--मादिरों मे अप्सरायो 
की नाचती हुई सुदर मृतियाँ । 

१६ छून--गिरवर आकाश में बादल उमड रहे हैं। उनको देखकद मालूम 
होता है कि मानसून आ गया है और किसी भी समय जोर का पानी बरस सकता हैं। 
ऐसी दशा में मुझे आगे तैजी के साथ बढ़ना चाहिये, अयया मरनों में पानी बढ जायगा 
ओर बडोदा जाने का मेरा रास्ता रुक जायगा। चद्भावती को यात्रा छूट रहो है, 
इसका मुझे दुख है । उसकी यात्रा करने में जो मुके प्रलोमन रहे हैं और आज भी हैं, 
उनको मैं भुला नहीं पाता | लेकित गहाँ पर उसके सम्दघ में कुछ विधरण देना चाहता 
हैं । कदाचित्‌ अपने पाठकों को उनसे कुछ सतोप मिलेगा । 

चद्रावती को लोग चद्रोती भी वहूते हैं। यह एक ऊची और मजबूत दीवार 
से घिरी हुई है, इसोलिये चंद्भावती नगरी अथवा चाती नयरी कहलाती है। यह 
नगरी दक्षिण पूर्व में गिरवर से दस मील के फासिले पर सिरोही राज्य के अन्तर्गत 
एक जागीर है । मैं गिरवर के सरदार भी सज्जनता ओर उदारता का आभार मानता 
हूँ । लक्नि एक अवेषक को हैसियत से में उनको कमी क्षमा करने के लिये तैयार 
नह्दी हूँ जिन्होंने यहाँ के स्मारकों के सम्मान को नष्ट किया है। इनको विष्वस किया 
गया हैँ और इइ़ें बेचा भी गया है। 

इन स्मारकों के साथ मेरा धनिष्ट सम्बंध है । यह सम्ब'घ और सम्पक एक 
अन्वेषक और यात्री के लिये अत्यन्त स्वाभाविक है। तुकों के आक्रमण मे यहाँ के 
स्मारकी का विनाश हुआ है और इनके पतन क अपराधी वे भो हैं, जिन्होंते स्वामी 
को हैसियत से अपने लोभ क कारण इनको बेचने का कार्य किया है । 

इस प्रकार के स्मारक ऐतिहासिक सम्पत्ति मे गिने जाते हैं और सैक्डा तथा 
सहृ्लों वर्षों के बाद भी उनके सम्मान और महत्व में कोई कमी नहीं झतत्ती। बल्कि 
सत्य यह है कि ये स्मारक जितने हो पुराने होते जाते हैं, उठना ही उनका सम्मान 

( १४६ ) 
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बढ़ता जाता है। थदि इनके अस्तित्द किसी प्रकार मिट्ते हैं अथवा मिटाये जाते हैं 
तो वतमान और भविष्य को अठीढ़ के साथ जोड़ ने के लिये जो बड़ियाँ होती हैं, दे 
नष्ट हो जाती हैं और उस दया में अविष्य अपने अतीत को खो देता है। 
परमार राजपूतो फे गौरव वो सुरक्षित रखने वे लिये यहाँ की प्रदृति ते 
घड़ो उहारता से घाम लिया है । साथ हो यहाँ जो विशाल भदिर बनाये गये हैं उनके 
द्वारा यहाँ का गौरव बहुत कुछ बढ गया है। लेक्नि पिछले बहुत टिनों से यहाँ पर 
जो परिवतेन हुये हैं, उनको सुनकर और जानकर मेरे जैसे किसी भी अग्वेपक के हृदय 
में प्रो्षा का होना स्वाभाविक है। में जानता हूँ कि गहोँ के शित मार्गों में अच्छे 
प्रण्िका, व्यापारियों और धनवानों की भोड दिखाई देती यो, वहाँ आज़ भाजुआ, रीघों 
और जगली जानवरा ने अधिकार कर लिया है| अनेक स्थानों पर भीलो के स्रातक 
बढ़ गये हैं. चद्रावतों के विध्वसल के साथ-साथ उसका व्यापार विध्वम वी अवस्था 
को प्राप्त हुआ है और आज की अवस्था इतनी बदलो हुई है कि यदि यहाँ के रास्तों, 
प्रयोन स्मारकों और मदिरों के विवरण पुराने प्रपो और दिला लेस। में ने मिलते 
तो उतवी सही बातो का कुछ भी पता नही चलठा । का $ ++ 
प्रुके सबसे पहले चद्ावती के सम्बाध में विवरण “भोज चरित्र! लामक 
पुस्तक से भिल्ले । उसमे लिखा है कि छब किसो/आक्रमणकाही,, ने राजा भोज को घार 
के मिहासन से उतार दिया तो दह भागशर चद्रावती आया। इस विवरण से पता 
खलता है कि यह नयरी उन दिनों में घार के राज्य मं थी। लेरिन उसी स्थिति 
जया थी, इसके अच्छे विवरण मुझे किसी सूरत में बहुत टिजा तक प्राप्त नहीं हुए! 
लक्षित जब मुझे मालुम हुआ कि इस चढद्रावतो का नाम कुछ विगडकर अपवा बदलकर 


चद्गरौती या चन्दौती हो गया है तो उसके सम्बंध म॑ सही स्थिति को समभने के लिए 
मुझे रास्ते दिखायी देने लगे । 


मेरे दल का एक सद ये शिला लेख) का पता लगाने के लिए गया था.) इस 
नगरी का पता चाँदी नाथक ग्राम के एक तालबि में लगे हुए जिला लेख से घला। 
बह तालाब अरावली के दर्खिए वी तरफ कोराट को एक जागीर म॑ है। इस शिक्षा 
लेख में वित्तोड के गहलोत राजाओं के ओर अनप्लिवाडा के सांलदियों, चद्रावसी 
के परमारा और नाटोन्न के चोहानों वे युद्ध) का बयान है । उसमें लिखा हुआ है-- 

अरिदिहह के नो लडके वन्हेया और दीशुक बढ़े बहादुर थे । वे दोनो हो चंदा 
बी के युद्ध में भगवान गुप्त के साथ युद्ध करते हुए मारे गये । मगवान गुप्त के दी 
लडर ये भीमशिंद और लोदंह । भीर्मामह को वही हालत हुईं और वह भो युद्ध 
करते हुए म'रा गया। उसका माई लोकसिह नर्वी/ सही के पास इूलि महेश्वर के 
नगर को विजय करने की अभिलापा में माठवरोज सोमवर्मा के दादा युद्ध में मारा 
शया । 
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उप्त शिलालेस मे और भी अनेक बातो के उल्नेख हैं । उसके आलोर में तिथि 
के स्थान पर १३२ लिखा हुआ हैं, उमकी अन्तिम सल्या मिंट गयी है | इसको सवत्‌ 
१३२५ विक्रमी अथवा १२६६ ईसवी समझना चाहिए। अंद्रावती के युद्ध का समय 
इससे लगभग एक शताब्दी पहले का है ऐसा शिलालेखो हे मालूम होता है । क्रि- 
सिह चौहान और सोमेश्वर परमार के लेखों में इसके विवरण दिये गये हैं। इनमे से 
पहला मरुके दादोल में और दूसरा हारावलो में मिला पा । 

इस तरीके से राजा भोज के इतिहास से हमको चद्रावती के दो समयों का 
पता चलता है, पहला सातवी ध्ववाब्दी में ओर दूसरा रैर वी शताब्दी मे । पहले 
समय से भी बहुत दिन पूर्व इसके अस्तित्व का पता चलता है। लेकिन इसका आधार 
जनश्नूठियो और लोक कथाओं के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। इन दांतों के अतिरिक्त 
एक तीसरा समय भी उसका हमारे सामने आता है, वह समय है १४५ वी शताब्दी 
का, जब परिचमी मारत को नयी राजघानी अहमदवंगर को तरक्की देने के लिए 


इस मंगरी का सर्वनाश हो चुका था तक वी 


मैंने राजस्थान के इतिहास में उस वश का भली प्रकार वर्शान किया है, जिससे 
अद्भावततों को मिटाकर इस नगरी को ही नहीं, बल्कि ग्रुजरात को प्राचीन राजधानी 
अनहिलवाड़ा को विध्वस करके अहमशवाद को बस्ताया था। महमद नगर, निसवी 
स्थापना और सुदरता हिंदुस्तान की प्रसिद्ध कारीगरी का भ्रमाण दे रही है, आय 
बड़ी तेजी के साथ अपने विनाश की ओर जा रहा है । अपना' घम छोडने वाले जक 
(१) जो इतिहास में अपने घुस्लिम नाम वल्नीर इलापुल्क के नाम से मशहूर है--के 
अहमद ने मयी राजधानी कायम करके अपनी रूपाति बढ़ाने बी कोशिश थी और इसके 
लिए उतने वह स्थान छुना, जहाँ पर भीलो को एक कौस रहा करती थी और जिनकी 
सूटमार और आक्रमण से यहाँ पर आतक छापा हुआ था । न 


उसने उन लोगों को वहाँ से भगां दिया और उसको एक मगर के रूप में 
असाया । वह स्थान अच्छा नहीं था, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकुल नहीं था। इसके 
लिए उसने घद्रावती की सामप्री को हो अहमदाबाद नहीं पहुँचा, बल्कि उसने वहा 
'बी सम्पूर्ण श्री वो अहमदाबाद पहुँचाने का प्रयत्त क्या । उसने कौशिशय की हि यहाँ 
के रहने वाले निवासी भी इस स्थाव को छोडकर वहाँ जाकर रहें । इस इरादे से उसने 
श्रद्गावती के भकानों और मन्दियों के मिटाने  छए कार्य किया $ (२) 
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(१) उफर, वह थाद में मुडप्फ़र खात क नाम से मशहूर हुआ। राजविनोद 
महाद्ाव्य में इस प्रकार का... उल्लेख प्राया जावा है ३. जा 
(३) इसी प्रकार वा संत्यानाजों कार्य किमी समय अहमद से बड़े सवदी बाद- 
धाह महमूद खिजली ते क्या था । वह दिल्ली को मिटांवर वि््यादर्स को बसाना 





श्र पश्चिमी भारत की यात्रा 


यह अधोगति वहाँ के सभी लोगों के लिए दुख पूर्ण थी । लेकिन जैन उपासको 
के अश्रूपात करने का सापत घन गयी । एक जैन तपसवी जब उद्घावतो के इस विध्यंस 
और विनाश को देखता और देखता कि उसके प्राचीन तोथ स्थानों के मन्दिरो के स्थानों 
दर मस्जिदो के निर्माण हो रहे हैं तो वह प्राची काल के उन गहुदियों को क्षरह्‌ फूट- 
'कूटकर रोता, जैसे वे यहुदी अपने स्थाना से निकाले जाने पर रोये थे | 


अब चद्भावती के सम्बंध मे सममने के लिए कुछ समय के लिए फिर जा जाइये। 
गिरवर और च॒द्रावती के आधे भाग पर माहांल अधवा मावल नामक एक ग्राम 
है। वह इस नगर का एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। इस प्राम में उसका एक 
दरवाजा है | बनास नदी माहोल और नष्ठप्राय सगर के पास होकर प्रवाहित होवी 
है। वह नगर इस नदी के करीब बसा हुआ है । उस गाँव के पहिले एक पर्वत-श्रेणी 
पड़ती है, वह अधिक ऊदी नही है । पर्वतों की वह श्रेणी जाबू की तलहठी से दक्षिण 
की तरफ जाती है। उसका रास्ता एक घने जज्भूल की तरफ से है। उस जड्जल से 
भेरा सामान निकल नहीं सका । वहाँ का प्रमुख नगर अब जडूली पेडो से भर गया हैं। 
उस रास्ते में जो कुए पडते थे, वे सब मिट्टों बोर कूडे से भर॑गये हैं, मन्दिर 
टरृढ फूट गये हैं, उस विध्वस और विनाश में जो सामग्री बारी रह गयी है, उसको 
गिरवर का सरदार खत्म किये देता है । जिस किसी को आवश्यकता है बह गिरवर 
के सरदार से खरोद लेता है । 
एक तरफ वहाँ पर अम्बादेवी ओर त्तारिया के मन्टिर हैं और उसकी दूसरी 
तरफ आयू है। इन दोना के बोच में चन्द्रावती है। अम्वादेवों और तारिणा के मन्दिर 
यहाँ से पूर्व की तरफ पन्द्रह भोल के फासिले पर हैं और लगभग इतनी ही दूरी पर 
परिचम की तरफ आदू है। ये मन्दिर अत्यन्त आकर्पफक और सुन्दर हैं। उनम जेनी 
ठपा शव महन्द पूजा करते हैं। जनश्र,ति के आधार पर बह नगरी घार से भी 
पुरानी माती जाती है और यह नगरी उन दिनो में पश्चिमी भारत की राजधानी थी 
ओर परमार गहाँ के छासक ये । उतक अधिकार मे मारवाद के सभी क्‍्लेथये।॥ 
उन किलों और परमारों के राज्यों क विवरण वहाँ के प्राचीन काब्यो में पाया 
जाता है । उस विवरण में बताया गया है कि परमार जाति का अधिकार सतलज 
से नर्वश नदी तक फैला हुआ भरा और घार राज्य पर भो उसी का शासन था। 
यूँ दो यह नगपरों अपनो सुरक्षा क॑ लिए समी प्रकार से काफो पायो जाती है । लेक्नि 
ढिसी आपत्ति काल में आदू का कला इसके निवासियों को आज्रय देता रहा होगा ऐसा 
अनुमान लगाना अस्वामाविक ने होगा । 
अहता था। लेक्ति उसकी यह सनक कामयाब नहीं हो सकी और उसको योजना 
बेशार हो गयी । 


स्मारक जोर घूमनेवाली जातियाँ श्श्३ 


व्यापारिक दृष्टिकोण से आज चद्भावती का कोई बडा महत्व त हो, यह सम्मवः 
है। लेकिन पूर्व के देशों में सदा स धार्मिक यात्रियों वो महत्व मिला है और इसः 
प्रकार की यांत्राओं क जो प्रमुख स्थान थे, वही व्यात्रारिक वेद्र भी रहे हैं । इस आर्थ 
में चद्भावती का ऊचा स्थान था और इसी आश्रय के आधार पर उसने भौतिक उन्नतिः 
भो को थी । इसके प्रभाण में अनेक बातें कही ओर लिखी जा सकती हैं। सबसे बहा 
प्रमाण इसके सम्बंध में आबू पर बना हुआ वैश्यों का मन्दिर है | अपने वैमव के लिए 
वह प्रसिद्ध है । 
वैश्यों के इस माँदर का निर्माण विक्रम सम्वबत्‌ १९८७ और सब १२३१ है । 
यहू मन्दिर इस्लामी आक्रमणो के चालीस वप बाद बनाया गया था | इस मादिर को 
विशालता, उसके निर्माण की कुशलता और विविध केलाआ की व्यज्ञवा पर अधिक 
प्रकाश नही डाला जा सकता । उसके गोरव से अपने आप उसका स्पष्टीकरण हाता 
है। बहुत दिनों तक उसको यह ख्याति सुरक्षित बनी रही । 
शिलालेख के पढ़ने स पता चलता है कि चद्रावती पर धारावर्ष का एक मात्र 
शासन था । शिला लेख मे इसके लिखे होने के बावजूद यह सत्य है कि उसने अनहिल- 
वाहा को सत्ता को स्वीकार कर लिया था |ओर उस अ्धीनता से छुटकारा पाकर 
घारावर्ष के पूर्वज जैत ने अपनी लडकी ऐक्छिती दिल्‍ली के आम मम्नाट पृथ्वीराज 
को समपित कर दी थी। (१) 
घारावर्ष के धाद परमार राजपूत अधिक दिनां तक अपनी स्वाधोनता की रक्षा 
ने कर सके इसका प्रमाण बद्धिष्ठ मन्दिर के एक शिलालेलस में मिलता है। उसमें आबू, 
पर जालोर के राजा कान्हृढ देव चौहान की विजय वा उल्लेख है। उसी लेख में मह 
भो लिखा है कि अगर परमार राजा अपने अधिकार को फिर स प्राप्त कर ले तो वह 
इस मन्दिर को जायोर को बराबर जारी रखे । यदि वह ऐसा न करे तो उसका साठ 
हजार वर्षों तक नरक में बांस करना होगा । 
इस लेख में काई तिथि नहीं लिखो हुई है। लेकिन उत्के लड़के बीरमदेव को 
अलाठद्वीन ते सम्त्‌ १३४७, सन्‌ १२६१ ईसवी में जालौर से तिवाला था | इसलिए 
मालूम हांता है कि धारावर्प के लडके प्रेलशम अथवा प्रह्धादन से कान्हड देव ने आबू का 
राय छीता चा। किसी भो अवस्था में यह विजय स्थायी नही थी, इसलिए कि देवडो 
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(ऐ) कविचन्द उन्तालीस पुस्तक मे उप युद्ध का बयाव किया गया है, जिसमे 
अनहिलपुर के राजा भोपदेद ने आवू की स्द॒तंत्रता क लिए छोविश को थी। उस 
संघर्ष में मीमदेव की पराजय हुई थी और वह मारा गया था। उसके एक सो आठ 
सामन्तों मे जैत्र नामक एवं सामन्‍्त था। उसने अपनो जागोर फिर से प्राप्त कर सी 
थी और उसका बेटा लक्ष्मण चोहान का योरव बढ़ा । 


१५४ पश्चिमी भारत वी यात्रा 


के इतिहास में लिखा है कि राव लुम्दा ने आदू पर सम्बद १३५२ अथवा १२६६ ईसवी 
मे और चंद्ावती पर सम्दव्‌ १३५६ सत्‌ १३०० ईसवी में पायी रूप से विजय पायी 
थी। (१) 

जित युद्ध मे देवडा लोगो ने परमारों से अधिकार प्रात रिया था, वह युद्ध बडिली 
मामक स्थान में हुआ था । उसी युद्द में अगनसेत का लड़का मेदतूँय अपने सात सो कह 
पमयों और स्याधियों के साथ मारा गया था। इन दिनो मे चौहान लोग परमारो के 
आतहत सामन्तों की सह्या वी लगोतार हम करते रहे, जितनी लडाइयाँ हुई, प्रत्येक के 
औके पर एक नयी कोमी शाला पैटा होती रही । इस तरीके से उतकी अनेक घाखायें पैदा 
हो गयीं और उस दशा में उनके प्रमुख का महत्व हो नष्ट हो गया। रहा यह कि उस 
दशा में उनके वशजा को प्रमुख की मामूली आज्ञाओं का ही पालन करता पढ़ता था ) 
मदार और गिरवर आदि वे सरदार इसी श्रेणा के हैं। 

इस प्रकार के विवरण एक अचवेपक के लिये चाहे जितना महत्व रुखत हों, 
जेबिन साधारण पाठकों की इनके पढ़ने मे क्षावपछा ने मिलेगा । इसलिये मैं अब घद्रा- 
बहती को यही से छोडता है । सम्दत्‌ १४६१ संत १४०५ ईसवी में रावे सुख (२) के 
द्वारा घिशदों बमाये जाने पर और अहमदाबाद क॑ आवाद होते पर चद्रावती पूर्ण रूप 
से नष्ट हा! घमी थी । 

मिरोही के खड्दरा को देखने के लिए मैंने अपने साथ के कुछ लोग! को भेज 
लिया था ) इसलिये कि दर्श के अवशेष! को टीक ठीक सममने और उनकी जानकारी 
आप्त करने वी मुझतरों आदश्पयरता थी और इस जानकारी वा ज्ञान देवडा लोगां वो 
बातों वे द्वारा नहीं लगता था ) यद्यपि मैंने उत लोगों से एक एक बात को समझते 
बी चेष्टा की और जो कुछ व बहूठे थे उसको में बडी सावधानी के साथ सुनता था 


परन्तु मुभकों मादूम हाता भा कि इनकी दाता से मैं सहो विवरण प्राप्त कर सबते में 
समर्थ ने हो सफूगा । 





(१) गो० ही० मोझा ने इस घटना का हाना सम्बत्‌ १३६८, सत्‌ १३११ में 
निया है, उसवा वितरण सिरो ते राज्य का इतिहास पृष्ठ १६७ में पाया जाता है | 
(२) राव शिवभाण अपवा धामा ने दि० म० १४६२, सद्‌ १४०४५ ईयवी में 
पिरणवा नामक एक पहद्दाटो पे गीचे घर बसाया था और उछ पहाड़ी क ऊपर कि 
बा निर्माण कराया था दह किला आज वो मिराही स लगभग दो मीच पी दूरी पर 
इटोयूरी द्वालत में मौजू” है। बहु सगर अपने स्वामो के नाम पर शिवपुरी अथवा 
चुरानी मिरोही दे नाम से प्रखिद है । वर्दमात मिरोहो को राव धोमा थे लड़के सहख- 


अस्च ने वैज्ञाल सुटी २ रा० १४८२ मतर्‌ १४२५ मे बसाया घा--सिराहा राज्य वा 
इतिहास १ 


स्मारक औौर घूमनेवालो जातियाँ श्र 


5 इसलिये मैंने अपने साथ के विश्वासी लोगो को उसके सही विवरण प्राप्त करने 
के लिये भेज दिया था। जिस छोज को मैं सिथु के किनारे आारोर, जमना के किनारे 
सूरपुर चम्बल के निकट बरौलो, हडौदी मे चद्ध माया और इस प्रकार के दूसरे 
स्थानों से कम महवपूणा नहीं समझता था । मुझे अपने आदमिया के द्वारा चड्ावती 
के दूंटे मंदिरों, तालावा, कुओ और बय स्थानों के जो विवरशा प्रात्त हुये, वे मैर बड़े 
भहृत्व के साबित हुये । खम्मे टूटकर और गिरकर मिट्टी में मिल गये थे, मूर्तियों के 
टुक्डे टुकड़े हो भये थे । उनको देखकर मालूप होता था कि युद्ध में उनवे टुक्डे किये 
गये हैं । 
में जानता हूँ कि मेरी इस मात्रा में 'अवेषण बे बहुत छे ब्ष छूटे जा रहे हैं, 
कितने ही अधूरे हैं | परन्तु उनके सम्बंध मे मैं जितना चाहता था, मही कर पा रहा । 
इस दछ्षा मे मैं यह सोचकर सतोप करता हूँ कि शेष कार्यों को पूर्ति भविष्य में किसी 
थात्री के दोरा होगी। एक आदइचरये की बात यह है कि मारत मे इस कला का परिचय 
उसके धार्मिक स्थानों पर ही मिलता है) एक जित्तोर ऐठा जरूर है कि जहाँ पर इस 
कला क। प्रदर्शन धामिक स्थानों के अतिरिक्त भी किया गया है । कुछ इसी प्रकार वे दृश्य 
फलश्न से भी देखे जाते हैं। भारत में पारिवर्रिक स्थानों के निर्माण! के सॉय-साथ 
कुओं, और जलासयों एवम्‌ बावडी आदि के निर्माण में भी इस प्रकार की कंला देखो 
जाती है। इनके निर्माण सार्वभनिक हित मे फिये जाते हैं। ओर इसकी इमारतें अनेक 
'ध्यानों पर बड़ी विशाल देखने को मिलती हैं ।चावड़ा के व्याप्त प्रायः मैंने बोत और 
परज्चीस फरोट के देखे हैं। उनकी गहराई अलग अलग मिलता है। कही कही पर वे 
अहुठ नीचे तक चले गय हैं और इस प्रवार की बावडी के निर्माण म॑ इमारतों के से 
अमत्कार देखने को मिलते हैं | उनको कई वई खडो मे विभाजित किया गया है। और 
अत्येक खड़ में छोटे ओर बडे कमरो का निर्माण किया गया है। «« #८ 
इस प्रकार की बावड़ो का विर्माण ऐसे ढग से क्या जाता है कि जिससे 

शरमी के दिनो मे सरदारा क परिवार आराम क॑ साथ वहाँ रह सर्बें। पूरी बावडी 
मे ऊपर से नीचे तक जाने के लिये और पानी की सतह के नावे तक मजबूत सीढियाँ 
“तो वनी ही होठी हैं, लक्मि उसके प्रत्येक कमरे म चढ़ने ।और उतरने क सिये/ बडा 
खूबसूरत सोढ़िय[ बनी हुई देखने को मिलतो हैं॥ इन सोढ़ियों के द्वारा एक खड से 
दूसरे खड़ म आधानी के साथ फोई मो जा सर्ठा है। इन' खड़ा और उनके कमरा 
सपा साढ़ियों का निर्माण ऐस ढेय से किया जाता है कि उनमें आने जाने में दिसी 
अकार की कोई अथुविधा नहीं होती ॥7 घ 

पे इनकी इमारवों के निर्माण में बहुत धावधाती बरती जातो है, जिससे कि मे 
सैकहों और सदझ्तों! वर्ष तक उद्ची मजबूती मे यवी रहें, जिनमें उतरा निमाण हुआ 
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है। अगर उनको भीतर की तरफ काफी दाल न रखा जाय और घनकी दीवारें 
बहुत मोटी से हों तो दाहरी ददाव और उयने दाली वनस्पठियों के कारण इस प्रवाद 
दी बावड़ी कुछ ही शवाब्यों म नष्ट हो जाय ६ 

इस प्रकार की इमारतों वे बनवाने शोर उनमें ख करने के लिये यहाँ वे' 
राजाओ में कदादित्‌ ही कोई समर्थ हो | मेरा अनुमान है कि दतिया का राजा ही 
इसके लिए अपवाद हो सकता है ६ ब्योकि उससे एक विशाल और सुहतल छलाध्यय की 
इमारत बनवायी थी और उसके निर्माण में बहुत घन व्यय किया था । अपने अवेबण 
में मैं छिस नतीजे पर पहुँचा हु उमक आधार पर में कह सकता हैं कि प्राचीन काल में 
हिन्दुस्तान की अपरिमित सम्पत्ति व्यापारियों, सम्पत्ति श्ालियों और शासकों के दारा 
मदियों शिवालयों, ताबाबो, शुआ! मोर दावडियो के बनवाने में खर्च होती पी? 

मेरे अन्देषद दल के आदमियों ने चद्रावदी के खड॒हरों में परमारों के समय 
के तोब सिक्के भी प्रात किये ६ उनमें एक सिक्ते पर जो छाप है, वह स्पष्ट है। यहाँ 
दर मैं अब अपना इिद्वाप्त सम्बधी धुष्क वर्णन रोक कर अपने एक मित्र के सजीव 
और प्रिय वर्णन को खिखता हूँ । मेरा अनुमान है कि उसके पढ़ने में पाठक को मनो- 
रन मिलेगा । मैं अपने इस मित्र वा बहुत आजारी है, इसलिये कि मेरी लोक में 
आरर्षए वैदा करने का कार्य बिया। (१) 

विनाशकारी गिरवर के सरदार ने--जिस्की विदा मैंने इस पृष्ठो में पहले 
भी है--और भी मुरा काम किया । उसने अद शिद का शिसर बंध देवालय और 
अद्वेशवाद के उपासक जेनियों के क्रीपठो तोरण तथा बलापूर्णा मेहरायें नष्ट कर दी 
हैं। उसने उनको निरसदा कर बेच टिया है और जिहोंने उनको श्वरीता है, दे 
उनको होहकर अपने यहाँ निर्माण के काम में सापे हैं । 

परमार राजाओं दो पुराती राजघानी चद्धावदी में खड॒हर आज भी आद 
पहाए को तसहूरी से बारह मोद् टूर दवास नदी के हितारे उस क्षेत्र में मोदूद हैं, 
जहा पर चने एुगरू हैं; इस प्रस्दध राजयानी के दिदरणए बहानियों कौर कप, 
के सिवा सम्यत्र रहो नहीं मिणतत ; सदर १४२४ ईएवी के आरम्म तक योरप के सोगों 
को इसके समदय में मुख भो शातशारों नहीं थी । उसका अपना कोई इठिहवांस नहीं 
था और बन श्रठिय भी उप्रके उम्दय में उठ समय दड़ बृछ नहीं कहुठी थीं। ट्िल्दुस्तान 
में आकर और दाजपुवाना में एटरचकर मैंने दूसरों रियासुतों के साप इसके सम्दध 
में मो जानकारी बात करने जी कोशिय को । उद् दशा में उसके शददरों में जो कुछ 
दसने और जानने को मिसा, उसमें केदश संगमरमर और पहपरों के टुक्तऐे देवने में 


(१) दा पर सेंसर शा अभिशय अ्नमठी इटर ब्लेयर से है, जिसने आद 
को रेसा बि्रों में हैदार दिया वा छोर उठे इजनेएड से गयो थो ) 


स्मारक और धूमनवाली जातियाँ श्ध्ू७ 


आये उ्े भग्नावेशों को देखकर सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है कि यह 
राजवानी किसो समय निश्चय हो विशाल मर वैमवपूण रही होगी | इसकी इमारते 
क्तिनी सुन्दर आकर्षक और देखने के योग्य उन दिना भे थी, इसका अनुमान आर्जे 
भी उसके खडहरो से लगता है | १ 
चद्भावतों की प्राचीन बीस इमारतों का ज्ञान उस समय लोगों को हुआ, जब 
सन्‌ १४२४ ईसवी में हिज एक्सलेसी सर चाल्स काल्विन ने अपने आदमियों के साथ 
वहाँ का निरीखण जिया, उन प्रसिद्ध बोस इमारतों मे एक का वशन नीचे की पक्तियां 
में किया जाता है 
; यह काई मदिर है और वह ब्राह्मणा के द्वारा बनवाया गया था| उसके 
निर्माण में जिस कला-कौशल का काम किया गया है, वह अनुपमेय और अद्वितीय है । 
उसकी यूतियों का निर्माण मनुष्यों की आइृति में किया गया है, वे बडी खूबसूरती के 
साथ इमारत में लगायी गयी हैं, भारत की मूति निर्माण कला मे उसका श्रेष्ठ स्थान 
है, उस मदिर की अनेक पूर्तियाँ तो ऐसी हैं, जिनको देखकर निर्माण-कला के प्रसिद्ध 
खाोग आश्चर्य करते हैं। मंदिर म सद मिलाकर एक सो सड्तालीक्ष मूतियां हैं) दो 
फीट से नीची कोई भी मूति नहीं है। वे सभी मुबराल कारीगरो वे द्वारा बनायी गयी 
हैं और वे मत्रि के ढालो मे स्थापित हैं । 
मदिर की प्रधान मूत्तियाँ इस प्रकार हैं शरयम्वक अर्थात्‌ तीन मुँह बाली 
आइति, उसकी रात पर स्त्री बेठी हुई है, दोता एक गाडी पर सवार हैं, बीस भुज्ञाआा 
के शिव, वही शिव जिनके बाई ओर एक भेंधा है और शिव का दाहिना पैर गयड पर. 
रला हुआ है, महाकाल की एक मूति, उसके भी बीस भुजायें हैं, एक हाथ मे वह नर- 
मुड पकड़े हैं, उसका शेप घरीर नीचे पडा हुआ है | 
उस मूर्ति को इठना भयानक क्यों बनाया गया है, यह समर में नह्न आया, 
चठा हुआ छिर उसके हाथ मे है ओर उससे ताजा खून नीचे गिर रहा है। मृतति के 
दोनो तरफ़ कुबेर की पलियाँ खडो हैं ॥ उतम से एक कट हुये सिर से गिरते हुये खून 
या पान कर रही है और दूसरी पत्नो छिसो क कट हुये दवाथ को निगल रही है ! वहाँ 
पर इस प्रवार की ओर मो मूर्तियाँ हैं, उनकी आइतियाँ एक-दूसर से मिन्त हैं। 
यही पर मिन्न-मिन्त प्रकार की मृतियों के चमत्कार मुझे देखने को मिलते, वहाँ 
पर अप्सराआ दी मूतियाँ भ्रोहे, जो दृत्य कर रहो हैं । उन अध्सराबों के द्वाया में 
शूलों वी मालायें हैं और वे विभिन्न प्रकार के बाजे आने हाथ। म॑ लिय हैं । इन 
अप्सराओ की मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर ओर आकपक बनायी गयो हैं। यहाँ को समस्त 
इमारठ श्वेत संगमरमर पत्थर की घनी हुई है । इस इमारत के अनेक भाग ऐसे हैं, 
जिनको आमा प्रमा में आभ तक कोई अन्तर नही आया । इमारत के कितने हो भाग 
चन्‍्दे और काले हो गये हैं, ऐसा मादूम होता है हि छुते हुये होने कै कारण कुछ मोसिम 
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की छरादियों से उनका रख बदरज़ हो गगा है । लकित इस छरादो के बा जाने पर 
भी उतसें जो का रीगरी की गयी है उस्तवें कोई फ़क नहा आया | बल्कि थह वहीं-कहीं 
पर और भी स्पष्ट हो गयी है | 

मंदिर के भातरों भाग में उच्चक्रोटि की निर्माण कला देशन म आती है। 
बीच में गुम्बद दना हुआ है, उसका निर्माण भी असाधारण रूप में किया गया है । 
मदिर का बाहरी भांग उतना आाकपत नहों है, जितना भोतरो भाग। छत की दशा 
अधिक विंगड गयी है । भागे की जमीन में जो खध्मे बने हैं, वे देखने मे रविश के 
मालूम होते हैं, ये खम्भे भी सगमरमर के दी बने हैं। इसी सगमरमर वो बनी हुई 
चहुठ सी टूटी हुई मूतियाँ, बोरतिस, खम्मे और शिलायें पास के चौक में पड़ी हैं, जो 
पुकत्रित करके ढेर कर दी गयो हैं। उनका एक दिन निर्माण हुआ था और आभाज़ ये 
सभी सभृतियाँ--जो एक दिन पूजी जाती थौं--टूट फूट जाने के वारण इस प्रतन वो 
प्राप्त हुई हैं । 

१६ फून--सरोतरा अपनी यरान को बहुत कुछ दूर कर वा था, सिरोही 
ने इतिहास से जो कुछ मिला, उसे लेकर मैंने उस मुकाम वो छोड दिया । 

सबरे १० बजे भर्मामोटर ८६” पर था ओर वैरोमोौटर २८? ६० पर था, 
फासिला द द० १० में १० मील । राष्त्ता एक घने जंजुल में होकर गया था। उस 
जड्जूल में धघाक के पेड अधिक थे । उम रास्ते में पैदल लोग और पद्ुु आसानी के साथ 
निकल जाते थे । लकित बड़े पशु उसमें से होकर नहीं निकल सकते थे। इसलिये मैंने 
अपने आदमियों को कुलहाडिपो व साथ आगे भेज दिया था हछि वे ज्रह्य आव यक 
सममें, जज्जल को काटकर रास्ता साफ कर । 

उत्तरी भारत ओर बन्दरगाहा के बोच में यह प्रदेश किसो समय «यापारिया के लिये 

प्रसिद्ध माग था | लेविन वह अब बोरान हो चुका है, यहां वो सम्पता और सुविधायें 
मिट गयी हैं और यह उन्नत प्रदेश प्राचीन बाल के जज्धूली जीवन मे पहुँच गया है । 
कसी समग यहां पर आदबू, तारगो और चद्रावती आदि के चमवते हुए दृश्य थे। 
उनमें कुछ तो नष्द द्वो चुके हैं और कुछ नष्ट प्राय हैं। इस प्रदेश के इस विष्वस 
और विनाश का देखकर और यहाँ के राजाओं, नरेशो तथा सम्रादों के वैमवा का 
अनुमाव लगाकर हिन्दुबों के “ससार नाश्मा है 7” के घ्िद्धात को ओर कुछ समय 
के लिए देखना प्रढठा है ! 

इस क्षेत्र की जो सडके विस्तो समय प्रसिद्ध व्यापारियों और यात्रियों से भरी 
रहती थी और फोजो घोडों के टापा से गूँजा करती थी, आज सूती पडी हुई हैं । ऐसा 
मालूम द्वादा है कि अद इन रास्तों मं जड्भूल के निवात्तियों के सिवा ओर कोई चलने 
वाला नहों रह गया । जज्जुल। ओर पहाडा पर रहने दाते लोग कभी-कभी इन रास्तों 


स्मारक और घूमनेवाल्ी जातियाँ श्श्ड 


से निकल पटते हैं और जो लोग उतको इन रास्तों में मिल जाते हैं, उनकों लुट-मार- 
कर फिर जजुलो मे उल्े जात हैं ! 

प्राचोन काल में योरोपीय यात्रियों के आने के दिनो में ये राष्त सुरक्षित नहीं 
ये |और इनसे राजपूतो तथा भीलों थी घुमबक्ड जातियों के लोग धूमा करते 
ये । उत आवारा जातियों को हरकठो के विवरण, रहने सहन और कारनामों के- 
विवरण थोवनाट ओर ओलोरिअस ने खूब दिये हैँ । उनको पढ़कर मालूम होता है कि 
देवडा निवासी मेरे मित्रों के नेतिक जीवन में बादशाह शाहजहाँ के समय से लेकर अथ 
तक कोई अन्तर नहीं बाया ) (१) 

ग्रिरवर से चार मील को दूरी पार हमने एक मरना पर क्या । वहु ऋरना 
कालेडी के नाम से प्रसिद्ध है और गिरवर से चार मील पश्चिम वी तरफ गूंगपुंच 
अपवा सूगयल नामक एक छोटी सी मील से निकलकर प्रवाहित होता है। हमारे 
दाहिने तरफ पश्चिम की ओर चार मील पर तीन शिखरों का एक ऊचा डूगर है । 
उमके ऊपर काली लोगों की देदो आया-माता का मदर है। बहुत-से लोग उसको 
ईशानी देवी भी कहते हैं । इस देवी और घोड़े की प्रतिभा की ही वे लोग प्राचीन 
काल में पूजा करते थे । (२) 

इस त्रिकूट से पहाडो की एक श्र॑णों पश्चिम में डीसा ओर दाँतीवाडा की 
दरफ जाती हैं। इस श्रेणी की पहाडियाँ उपर से देखने मे एक दूसरे से पृथक दिखायी 


(१) यहाँ की यात्रा में हमको बनजारे व्यापारियों का एक कारिला अर्थात्‌ 
कारवाँ मिला । उसके आदमियों ने कहा कि दो सौ राजपूता ने उन पर आक्रमण 
किया था और उड्डोने एक सो रुपये माँग | उनहनि यह रकम माँगते हुए कहा कि सौ 
रुपये देने पर हम लाग तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचवेंगे । यह सुनकर हमको अपनी 
हिफाजत के लिए सावधान हो जाना पडा । इसलिए कि उन लोगो ने इसके पहले एक 
दिन सौ आदमियों को देखा था। इनमे पहले के कुछ आदमी भी थे। वे लोग एक 
बैल लेकर स॒तुष्द हो गये और बुच नहो कहा | लैकित पहले जो लोग मिलते थे, उनसे 
जाकर मिल गये और उसके बाद इन लोगा ने हम पर आक्रमण क्या । 

---ओलीरियस भाग १ 

(९) यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रष्वी माता की मृद्ि,देसी है। ईशानों, ईशा- 
दवी, अवनी पृथ्वी, सर्वधानी आया माता आदि को मूर्तियाँ यहाँ पर थीं । इनकी पूजा 
हांती थी । लेकिन घाड़े की पुजा का कया असिप्राय है यह मेरी समझ मे नहीं आाया। 
बटाचित कर श कप डे दा तैज चलता ओर दोडता है। यहाँ पर घुके इस 
बात का भी पता चला कि इसके सम्दध मे कोलियो रिया) जातिया 
के लागों में कोई मिन्नता नहीं है । 20000 02% 
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देती हैं । लेविन जमीन मे वे एक दूसरे से मिली हुई हैं ओर उन पहाड़ियों से भी 
उनका सम्पक है, जिद हमने विरवर गौर चद्भावती के बोच में पर कया था। इस 
पहाड़ियों का क्रर कुछ फामिले के दाद हुट जाता है। इनवी चोढियाँ ऊार से एक 
जूसरे से पृषत् नही मालूम होता और ऐसा जान पड़ना है कि आस-पास के फैल हुए 
जड्जल पे से ये चोटियाँ निकनी हैं। 
दूसरी तरफ अराबनी पहाड़ियों का क्रम है । वहीं पर परद्धह मोल के फासिले 
धर एक सुन्र पाटो है । उसमें वनास का जल प्रवाहित होता रहता है। वही से 
आरासरा और तारिगी के मादिरावा मुकुद होकर अदवसी दलिण को तरफ 
चलता है मोर कुछ दूरो तर उसके क्रम को कायम रखता हुआ नर्वदा की तरफ 
चला गया है । इव श्रेणी का कोई एक क्रम नहीं है वह श्रेणी बायी तरफ बीस सीख 
के प्समे पर दातन में जाकर समाप्त हा जाती है | वहाँ पर राणा वा पद घारए 
करने वाले बरड नामक राजवूत जाति क॑ मरदार का मिद्रास स्थान है । कहा जाता है 
यह जाति किसी समय सिंध की घाटों को तरफ से आयी थो। पौराशिक कथाओं मे 
अवाया गया है हि देवी स्वय लागों की उस घाटी स यहाँ प्र लापी है हि माता 
क॑ मादिरा मे जो इसोना चाँदी चढ़ता है, उसका आधा भाग बाँट लने के लिए ये 
अधिवारों माने जात हैं । 
इसी सरदार मे अदुदा देवा के मन्दिर से सोने का कीमती प्याला। लेकर अपने 
अधिदार में कर लिया था। उस पर एक दोपारापण और किया जाता है । कट्ठा जाता 
है कि उसने दारू सरदार के चदाये हुये आरासण को देवों के ऊरर अपना पापी हाथ 
डाला था । 
यदि इस सरदार कर आता सिल्ठु से ही हुआ। है तो निश्चित है कि इसक पूर्वज 
अई शताब्टी पहने यहाँ पर जाये हंगे । इस देदी का एक मम्दिर सु के पश्चिम में 
मभक्राद के तट पर अब भी मौजूद है । 
गिरवर और सरोता (१) के मध्य कुरेतर नामक ग्राम में हमने वतांस यदी को 
पार किया। वहाँ पर वह सदी जड्ली मांगे से होकर सरोत्रा को तरफ चला जाती 
है । उठी के तट पर हमने मुकाम किया । वहाँ पर चारो तरफ जड्भल थे ओर जज़ूदी 
मु बी आवाजें सुनाया दे रहो थी । कोयलों की बावाजें तो दक्षिए को तरफ चित्रा- 
संझो ठक हमयो छुनापी पड़ती रही ॥ 
शोली लोग गोयल को सुक्खी वहा करत हैं अर्थात्‌ सुछ्ष देते बाला पक्की! 
इसका अर्प कुछ उसी प्रकार है ! जेसे कमेडो का अर्थ 'कामदेव का पी दोता है । 


(१) सरोत्रा पालनपुर राज्य पी उत्तरी पूर्दी सीमा पर बनास नरी के कियारे 
यों शा एक छोटा-सा प्राम है । 
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उदयपुर को घाटी झौर कोटा के कठार के निवात़ी भी इस पक्षी को कुछ इसी प्रकार 
के नामों से पुकारत हैं । उपका आर्य यह होता है कि ग्रह कामदेव का प्यारा पक्षी है। 
थो लोग जड्धनों और प्रहाडी गुफाओं मे रहते हैं और अपने मामूली कारवार करते हैं 
उनकी इस प्रकार की भाषा और उनके शब्दों को घुनकर,एक समभदार ओर सम्य 
आदमी आर्वर्य चक्षित द्वो सत्ता है 

सरोत्रा कोलोपाडा का एक अज्भू है और यहाँ को अनेक बातीं के साथ साथ 
बोलने की भाषा बिल्कुल बदलो हुई है। घ्िरोही के खांगों की बातें में थोडो बहुत समझ 
लेता था और मेरी बातें वे लोग समझ लेत थ। परन्तु यहाँ के शोगो की बातो को 
संममने में मुझे बड़ी कठियाई का सामना करना पढ़ता है | यहाँ के लोग एक साधारण 
सी बात जो मुझमे करते हैं उसको मैं समम नही पाता और यही हालत यहाँ के लोगों 
की उस समय हो जाती है, जब मैं कोई बात उतसे कहता हूँ । 


यहाँ क॑ सोग कीलियों के वशज हैं । ये दाम उध समय तक अपने इसी प्रकार 
की जिन्दगी व्यतीत करेंगे, जब धक यहाँ का जडूली जीवन समाप्त न हो जायगा । यहाँ 
का जज्भुल उतना ही पुरावा है, जितनी की ईसानी देवी पुरानी है । यहाँ से चद्धावती 
सोलह मील और दाँता छब्बरीस मोल कहा जाता है । व्चिष्ठ का माँ दर उ० २५० पु० 
तथा भिकूट वालो पहाडी उ० २५" हे ३५० पू० पर है। 

१७ जून--चित्रासशी दिशा द* द० प०, फासला साढ़े ग्यारह मील का। 
यहाँ पर हमको फिर से मैदान दिखायो पष्ठे ॥ मारम्म के सात मील तक रास्ता उसी 
घने जडूल म से है, जहाँ पर वह रास्ता समाप्त हीवा है। वहाँ अभी कुछ दिन पहले 
परालनपुर के राजा ने एक ग्राम बताया है । इसके आगे दा मील चलने पर हमको एक 
दूसरा करना पार करना पडा । वह करता बलराम नाला के नाम से मशहूर है। यह 
भरता अटावलो पर्वत से निकलता है मौर चार मील नीचे की तरफ बे हुय बलराम 
के छोटे से मादिर के प्राप्त बनास नदी मे जाकर मिल जाता है ) 

यहाँ पर बह जज्जुल समाप्त हो जाता है, जिसमें होकर हमको आयू से पच्चीस 
मील चलना पडा था । पहाडियो की वह श्रेणी--जिसका वयान मैं आगे कर छुका 
हैं--कही कही ऊंची चोटो की शकल मे अपने प्रारम्मिक क्रम का परिचय देती थी । 
बह हमारे रास्ते से चार मील के फासिले पर बराबर चली आ रही थी। इसी प्रकार 
दक्षिण परिचम मे ईथानो श्रेणी भी दाँतीवाडा की तरफ मुड गयी थी । 

आज की यात्रा समाप्त हाने के साथ साथ मिट्टी में बालू बढ़ने लगी थी और 
उसका प्रमाव पेडा तथा वत्त्ति में मी स्पष्ट दिखायी देने ल्रगा था। धो और 
परलास--जिसके पत्ता स लोग प्योलि ओर तश्तरो वा काम लेते हैं--अब यहाँ दिखायी 


नहीं पड़ते थे । उनक॑ स्थान पर बंदूल, हमेशा हो रहने वाले पीतू और कील के पेड 
छा४--१६ 
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दिलायी देते थे । सगातार बालू बढ़ती जा रदी थी ६ बह को मात्रा में जमोत का 
ढास बढ़ता जाता था और वैरोमीटर में उसी को सादित कर रहा यथा, जो दोपहर दे 
समय २८? ८० पर था वैरोमीटर ६६? बता रहा थाः३ चीरासएी दे गरीद से मैंने 
आबू वी तरफ 3७ उ० पू० आखिरी बार देखा | 

१८ फून--पालनपुर 5 दिल्ला द० प० फासिला नो मीन | पह गस्था एक छोडे 
सै जिले का याता है । वहु जाजकल दम्बई श्रान्त मे बद्भुरेड सरकार के अधिकार म 
है । यहाँ का प्रधान आापे रास्ते पर मेरे स्वायत करने के लिए आया। वह अपाव 
यहाँ का दीवान बहलाता है । मुम्से मिलकर उसने बहुद अधिक सम्मान प्रकट क्या 
और फिर अपने साथ अपने नगर ले गया) 

दीवान ने मरुके लजावर अपने नगर मे मेजर माइलम के निवास स्थान पर 
ठहराया । माइल्म उन दिलों वहाँ का रेजीडेसट एजेन्ट अर्थात्‌ स्थानीय प्रतिनिधि था | 
उधके सरहाण में इस नगर से बडी उन्नति परी थोी। दीवान मुसतमान है। उसको 
जालोर तया गुजरात के राजाओं ते जागोर के रूप में दह इसाका दे रखा था । कदा- 
चित यह जागीर टोदान के पूर्वजों को दी गयी, परन्तु आघीर में राठौर सरदार ते 
उनको बहू से निरशल दिया था । 

बहू दीवाव एक होनहार युवक्ष है । उसका व्यवहार सज्जनता से भरा हुआ 
अत्यन्त संतोषजनक और सम्मानपुरा था। उसके वहाँ जो नौकर हैं, वे अधिकांश 
दिघी हैं। उनको सेवाओं के लिए जमीनें मिलो हुई हैं। परतनपुर दे आस पास 
एक परकोटा बना हुआ है । गहँ पर घरों वो सम्या सै हजार बतायी जाती है। प्रावीन 
काल से पालनपुर चद्भावती राज्य मे एक प्रमुख जागीर दे रूप में था। इस पाननपुर 
वो पाल नाप्रक परमार राजपूत ने दसाया थां। इसोलिये इसका माम पालनंपुर 
(१) पड़ा । 

(१) भ्राचीव काल में पालरपुर का नाम भप्रह्मादनपतन या, उत्तके इस नाम 
का वारणए यह था कि चद्रावतों के घारावप परमार राजपूत के छोटे भाई प्रह्लान्न 
देव ने इसका बताया पा $ लांगा का कहना है कि विक्रम सम्बप से दो शताब्दी पहुख 
यह कस्ता उपड गया था । उसके बाद पालत सी चोहान ने इसको फिर से आवाद 
कराया, इसलिए इसका नाम पालनपुर पड़ा । बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि जयना 
के जगदेव परमार के भाई पात्र परमार ने इसका बसाया था। इन दादा जब खुतियां 
में सही बष्ा है, यह नहा कहा जा सकता ; दोनो प्रशार की बातो वो सुनते हे ढाह 
और उन पर विचार करन से माठूम होता है कि देवडा के चौहानों के द्वारा सदु 
१३०३ ई० में आबू और चद्ावती को विजय क॑ दाल पालनती ने इसबी उजडी हुई 
हालत को सम्गवा और उसे फिर से आवाद कराने के लिए जो भी उपाय आवश्यक 
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पाल परमार की मूर्ति को मैंने देखा, उसके प्रति आज भी महाँ के लोगो में 
सम्मान है | ध्यानपूर्वक देखने के वाद भी उसका आकार-प्रकार मेरी समझ में नहीं 
आया । इसलिए कि यह मूर्ति छूने के उस ढेर में गडी हुई है,जो इस मदर वी 
मरम्मत के लिए भगाकर यहाँ पर एकत्रित किया गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि 
यह सू्ति पालनपुर में ही थी अथवा चढद्भावती से लागी ग्यो है । लेकिन यह तो साफ 
छाहिर है कि आवू पर्वत पर रासस को मारने वाले को जो मूर्ति है, उसके मुकाबिले 
में यह भूति साधारण है। यद्यपि दोनों मूर्तियों वी बहुत सी बातें बहुत कुछ मिलती- 
छुलती हैं। इसके पुरानी अथवा नवीन होने का अनुमान उसको देखकर आसानी के 
साथ किया जा सकता है । उसकी बनावद उसके प्राचोन होने का मजबूत प्रमाण दतों 
है । इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता । 
बल्हरा के राजाओं में प्रश्चिद्ध छिद्धवराय वी जम भूमि यही पालनपुर है ) यदि 
यह बात सच है--जैसा कि कुमारपाल के इतिहास में लिखा है तो उसकी माँ निश्चय 
ही राजाकरा की स्त्री, हिन्दू कुल देवी के मन्दिर की यात्रा न करके अपनी गर्भावस्‍था 
मे अपने निश्चय को पूरा करने के लिए सिधु के पश्चिम में किसी स्थान की यात्रा 
करने के लिए गयी होगी । इसके सम्ब'घ में विस्तार मे फिर कभी लिखूगा । 
मैं क्षण और कल--दो दिन मेजर माइल्‍स के साथ रहा। उसके सम्पक मे मेरे 
अडतालीस घटे जिस प्रकार सुश्त-सतोष में कटे, वैसे बहुत कम अवसर प्राप्ति होत हैं। 
मेजर माइल्‍स सहृदय मित्र ओर सह अधिकारी ही नही था, बल्कि उसके मनोभावों में भी 
उहीं विधारो ने घर बना रखा था, जो मेरे मत मे प्रवध पा चुके थे । इस अथ मे हम 
दोनो की अभिलापायें एक थीं । इसलिए हम दोनो में बातें करने के लिए बहुत बडी सामग्री 
थी। प्राचीनकाल की जातियो के चरित्र और रहन सहन के सम्बंध में हम दावा थी 
जानकारों एक सी थी । यहां के जज्ूली क्षेत्रो मे अपनी तरह का घुन वाला सहृदव 
मित्र पाकर मुझे कितनी बडी प्रसन्नता हुई, यह बता सकना सम्भव नहीं है । मुझे इस 


समय अपार सताप ओर सुख मिला, ऐसा मालूम हुआ, मानो मेरा मानसिक बांस 
कुछ हलका हा गया । 
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मालूम हुए, वे सभी किये, इस प्रकार उसकी हालत बदली । चौदहवी शताब्दी के मध्य- 
काह्नीत दिला में चोहादों को प्रमजमानों ने एयनित क्रिया था, उत मुसलमाना का 
भेतृत्व मलिक यूगुफ कर रहा था, उसके कुछ आदमिया ले ओरजुनेव के अन्तिम दिना 
भें-...श्ासन के कमजोर पडने पर अपने आपको दीवाव घोषित कर दिया था। उनको 
दीवान की पदवो दो नहीं गयी थी और न किसी इतिहास से यह साजित होता है । 

गजेटियर आफ वाम्ते प्रेसीडेसो भाग ५ 
जेम्स एम० कैम्पवेल १८८० पृ० ३०८ 


१६४ परिदृमों मारत की यादा 


मैंते मेजर के प्रति सम्मान भ्रक्ट करते हुए उसको अपोलोडोटस (१) के वैबटो 
रियन तगमें को एक प्रति भेंट वी जो मुमको अवन्ती के ख़णह॒हरा में अथवा अजमेर 
को कील पर मिला था ) 

२० जुन--सिद्धपुर २ इस नगर के सम्दध में (डो अनाविते) ने लिखा है-- 
इसका नाम बहुत कुछ इसके गुणी के आधार पर रखा गया है, इस प्रकार वो पारणा 
तो उसके नाम पर की जाती है | लेकिन सही बात यद्द है कि बल्हरा ने राजा सिद्ध 
राम के माम से इसका यह नाम रखा है । इसके सही होने का प्रमाण यह है कि गहाँ 
के अधिकाश लोग विश्वास पूर्वक कहते हैं कि इस मगर को राजा सिद्धराम ने बसाया 
था | बहुत लोगो का यह कहना भी है कि राजा सिद्धराय अथवा सिद्धराद्ध ने इसको 
बस्ताया नहीं था, बल्कि जब इसकी दध्या बहुत जीणं थीर्णा हो गयी थी तो उसने 
इसको नया जीवन दिया था। इसके सम्दध मे लोकोक्तियाँ अनेक प्रकार वी हैं। उसमे 
सह्दी कया है और गलत क्‍या है, इसका निशय बिना किसी आधार म नहीं क्या 
णा सकता | (२) 





(१) सिकादर महान के बाद उसके राज्य का सीरिया नामक प्रदेश सिल्यूक्स 
के हिस्से में आया था और सिल्यूक्स के वशज (यूफ्रेटाइडेस) के अधिकार मे वैक्ट्रिया, 
काबुल फी घादी, गाघार कौर पश्चिमी पज्ाद था। उसके वशज ईसां से लगभग 
मडतालीस व पूर्व तक उनमे शासन करते रहे । इनके सिवा, ग्रीक वश के कुछ अय 
लोगो मे भारत के कुछ स्थानों पर अधिस्ार कर लिया था उसकी जानकारी अब सोदाई 
में मिलने वाले सिवकी के द्वारा हो रहो है । इही सिक्‍क्रो में अपोलोडोटस प्रथम और 
द्वितीप के सिक्के भी मिले हैं । उनकी लिपि खरोध्ठी, उनमे अपोलोडोटस की मद्ठारज्स 
अपलत्ततस लिखा गया है । पेशील्पस के विद्वान लेखक ने भी अपोनाडोटस और 
मिनाएडर के सिक्कों का भडोच में मिलना स्वीकार किया है । 

अरली हिस्दी आफ़ इशिडया--वी० स्मिथ 

(२) सिद्धपुर सरध्वतो के उत्तरो ढात्रे क्नारे पर बसा हुआ है। कहा जाता 
है कि मूलराज ने उत्तरी भारत से ब्राह्मणों को लाकर यहाँ पर बसायाथा। उन 
भ्रह्मणां क आने से मद स्थान धिद्ध पृष्षों का निवास स्थान हो गया और उसी के 
आधार पर इसहा नाम घिद्धपुर पढा। इसका प्राचोत नाम श्रीस्थल अथवा श्रीस्थलक 
था और यह स्थान अत्यत परवित्र माना जाता या, जिस तरीके से पितरों का श्राद्ध 
और तपण प्रयाग ओर गया में डिया जाता है उसो तरह मातृ पक्ष क पूर्वजों का 
श्राद्ध ओर तप घ्िदपुर में होता है। उस स्थान के सम्बंध मे हिन्दुओं के घामिक 
प्राया म लिखा है--गया सं स्वग आठ मील पर है, प्रयाग से चार पील पर और 
श्रीस्यल स-जहाँ पूर्व की तरफ सरस्वती बहती है-स्वर्ग बेवल एक हाथ वी दूरी पर 
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जो लोग मूलदाज को इसका निर्माता मानते हैं, उसका कद्दना है कि उसने 
इसके ज्ीसॉदार का कार्य अम्मादेदी के माँदिर से प्रवाहित होने वालों सरम्वती नदों 
के तट से आरम्म दिया था | प्राचोनरात में गृह निर्माण कला दितनो उन्नति पर थी, 
इसके अत्यधिक प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बनी हुई इमारतें यो 
हृद छुत्ी हैं, उनसे मो उप कला की विशेषता का पता चलता है। यह मन्दिर रमाला 
कर्यात्‌ युद्ध बे देवता का मदर पहलाता है। परन्तु यह मादिर बुरी तरह से हट 
गया है और उसके दूटे हुए भाग इस प्रत्तर अस्त व्यस्त हो गये हैं कि मादिर के 
आकार-प्रतार को कल्पना कर सक्ना असम्भव हो गया है। हूटे हुए भाग बरामर्दों 
अथवा बुछ इसी प्रकार के हिस्सों के हैं। लोगों का पहना है कि मणइप के आगे बने 
हुए नादी एृह और छनरी के ये ट्रुकड़े हैं। उसमे रद या बाहन नन्‍्दी बैठा हुआ था। 
निज मा दर तो अब मप्गिद में बदव चुका है। लोगा के क्‍्थयनानुसार यह इमारत 
आयशाकार थी कौर पूरी इमारत पाँच सशडों में दनी हुई थी | अमी तक उसका एक 
खण्ड बना हुआ है, यदि उससे अनुमान लगाया जाय तो इमारत एक सो फ़ोट से कम 
ऊँची न रही होगी । 
इमारत का जो हिस्सा बचा हुआ है, यह पूरी इमारत के दो खण्डो का खरदहर 
ही है । वह घार-चार सम्मों पर ठद्दरा हुआ है मोर तोसरे खण्ड के स्तम्भ बिना छत 
के हो गये हैं । उनको देखकर हम जिस अहृश्यतान को अनुमव बरते हैं, उसके महत्व 
और बैमव का कहो पर अन्त नहीं है ? 
बिना कसी आधार ओर छत के लटके हुए स्तम्भ जाहिर करते हैं, 
कि दूसरे का आधार कोई भाषार नहीं हैं, आकार अपना होता है । 
छों की टूटी हुई पट्टियाँ जाहिए करती हैं कि जो सदसे ऊंचे, 
होता है, सबस पहले पतन और विनाश उसी का होता है। 
खणडहरों के रूप में दिखायी देने वाली इमारत, 
एक दिन झपने यौवनावस्था में थी और उन दिनों मे। 
बह दोन-दुबल इमारतों से घृणा करतों थी। इस, 
इमारत का अब यह समय नहीं रहा, जब उसकी शक्ति और । 
सौदर्य का बिकास माल था और वह भीषण तूफानों, भूकस्पो, 
छथा मिटाने दाले कठोर आपातों को देखकर मजाक उडाती थी। 
समय के भ्रकोर्पों ने इसी को नहीं, इसके पडोसी अहमद के नगर अहमदाबाद 
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है; कुछ जन श्रुतियों के आघार पर लोगो का विश्वास है कि बारहदी शताब्दी में 
सिद्धराज जर्यातह रुद्रमाल का निर्माण कराया था। उसके बाद इस स्थान का नाम 
स्िदधपुर पढा । (दी अरकेलोजिकल एटीक्यूटीज आफ नादन गुजरात) । 


ह 


१६६ पश्चिमों भारत की यात्रा 


को अद्वितीय मर्यादा को घराशायी कर दिया है । (१) मेरे मित्र और सहयोगों मान 
मोय (लिंकन स्टैनहोप) ने अगर इस रुदमाला के मग्तावश्ेषा का वएन न किया द्वोता 
ता मुझे उसके सम्बंध वी जानकारी न होती, उस वणन से मुझे जो कुछ मिला है, उसे 
मैंते सम्मान पूर्वक अपने पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा है 

यह मस्जिद छुरदरे और बालूदार पत्थर से घती हुई है और उसके अनेद 
स्थानों में दानेदार बिल्लौरी पत्थर भी लगे हुये हैं। इमारत के अनुसार उसी तिर्माण- 
कला भी प्रशसनीय है । मुझे वहाँ पर दो शिला लेख मिले | उनसे एक जाहिर करता 
है कि “जा मूलराज ने इसको सम्बत्‌ £६८ सन्‌ &४२ ईसवी में बनवाना शुरू किया 
था| दूमरे शिला-लेख से पता चलता है कि सिद्धराज वे इसकों पूरा करवाया । उसमें 
लिखा हुआ है--सम्बत्‌ १२०२ सब्‌ ११४६ ईसवी में मार्च महीने वी घोध हृष्ण पक्ष 
का सोलकी सिद्ध ने इस रुद्रमाला को घनवाकर पूरा किया ओर छुद्ध मन से शिव का 
पूजन कराया, इससे ससार में उसकी कोति बढ़ी । 

राजा मूलराज अनहिलवाढा के सोलकी वश का था ओर उसने इम इमारत 
के बनवाने का निर्माण कार्य आरम्म किया था । 

इस मादिर के सम्बंध में एक पद्य मिला । उसमे अलाउद्दीन के द्वारा इसके 
विध्वस का विवरण मिलता है--“सम्बद्‌ १३५३ सम्र्‌ १२६७ ईसवी में म्लेच्छ भला" 
उद्दोन आया । नरेशों का सर्वनाश् करते हुए उसने रद्रमाला का विष्वतत और विनाश 
क्या 

फरिश्ता के अनुसार, इसी वर्ष में गुजरात विजय क्या गया और यहाँ के 
राजां कण को मारा गया । उप्तको कुछ इतिहासकारों ने भूल से गोहिल लिखा है । 
लक्नि उस निदय अत्याचाये अलाउद्दीन के मव मे--जो खूनी और कातिल नाम से 
प्रसिद्ध हुआ--मालूम पढ़ता है एक दहशत पेदा हुई और उसने मूत्ति पूजकों के इस 
विश्वाल माँदर का शेष भाग ज्यो-का त्यों छोड दिया । 

मेरे मित्र ने सांसला भाट के साथ मेरा परिचय कराया। उसको बहुत-सी 
पुरानी बातों का स्मरण था । उन स्मरणो के सम्बंध मे उसने बड़ी देर सक ने णावे 
किले पथ सुतापे | उसने अपने पयों के द्वारा बताया 3 


(१) यहाँ पर अहमदाबाद की प्रस्तिद्ध मस्जिन्‍--जिसमें ऐसी भीतारें थी, 
जिन पद चढ़कर कोई भी आदपी मूल सकता था ओर इसालिए थे भोनारें भूलतो 
हुई मीनारा के नाम स मशहूर थी उस मस्जिद की सम्तूणा इमारत बड़ी खूबसूरत 
और मजबूत थी। भूकम्प ने बड़ो निष्ठुरता वे साथ उसको नष्ट कर दिया। थदि 
वैप्टेन प्राइए” ले ने अपनी पुस्तक मे उसका वरन न क्या हावा तो आज उसका पता 
भो न होठा 


स्मारक और घूमनेवाली जातियाँ १६७ 


रुद्र के मन्दिर में १६०० स्तम्म थे, १२१ रुद् की मूर्तियाँ थो । वे मन्दिर के 
विभिन्न स्थानों पर रखी हुई थीं। १२१ सोने के कलथ ये, १८०० अन्य देवी-देवताओं 
की सूर्तियाँ थीं 3७२१३ विश्वाम करने के लिए कमरे अथवा कोठे थे। थे मादिर मे 
भीतर से लेकर बाहुर तक बने हुए थे । १,२५००० उतकी सस्या थी, जिनम जालियाँ 
पे, निशान और पताका लिए हुये चोवदार, क्षुर वोर, यक्ष, मनुष्य, पशु पक्षो और 
पुतलियाँ आ जाती हैं। 

मन्दिर के निर्माण के सम्बंध में लिखा हुआ मिलता हे कि इसके निर्माण में 
सिद्ध राज ने एक करोड चालीस लाख सोने के मुद्रा खच किये | यहाँ पर मुद्रा का 
अभिप्राय क्या है और उसका मूल्य क्‍या होता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया। 

इस श्रस्िद्ध मन्दिर के अनेक अवशेष ओर मस्त भाग अब कोली लोग के घरों 
से घिरे हुए हैं । इसलिए यह चिन्ता करना स्वामाविक हो गया है कि रुद्र के मुएडों (१) 
के हूट कर गिरते से कहों उनके घर और मस्तक चूर चूर न हो जाँय | यद्यपि उनको 
सींव मजबूत घट्टानों पर है, फिर भी लोगों का कहना है कि सनु १८१६ ईसवी के 
भूकम्प में, जिससे सम्पूर्ण पश्चिमी भारत प्रमावित हुआ था, दो विशाल स्तम्म टृटकर 
गिरे ये । 

मन्दिर के टूटे हुए मागा को दृश्य उन कोपडियो से मल प्रकार देखा जा सकता 
है, जो वहाँ पर--मन्दिर के सामने की जमीन पर बनो हुई हैं। 


(१) रुद् युद्ध का दवता माना जाता है मौर 
पिरों से बनी होती है । 33008 20&03 


आठयाँ प्रकरण 


राज्यों के विधव्स और विकास 


पश्चिमी भारत को प्राचीन राजघानी नहरवाला और उसवी खोज--प्रीस के 
भूगोल घाछी और अरब के भूगोल वेत्ता--भगोल '्राख्रियों की भूलें--इतिहासकार 
हेरोडोटस--अनहिलवाडा का प्राचीन इतिहास--वत्हरा के पद कया रहस्य--सूर्य की 
आराधना--वलभी मगर के अवशेष माय और उसदी राजधानी का प्रिवतत--उन 
दिनों की घटनायें--मारत भे ऐतिहासिक सामग्रो--अनहिलपुर की स्थापना और 
जनश्रुति--मारत में उन दिनो की प्रशति--बल्हरा के सिकक्रे--नंवी "शताब्दी में 
यह थी । 


द ऑनविले और रेवेल (१) के समय स अब इस देश में भूगोल के सम्बंध में 
बहुत कुछ प्रगति हो शुवी है लेकिन पश्चिमी भारत थी राजघानों नहरवाला की 
परिस्थिति उस समय तक वैसी ही बनी रही, जब तक समर १८२२ ईशसवी मे मैंने 
वतमाव पट्ुण के बल्दरा राजाओं के सम्बंध मं खोज का कार्य आरम्म क्या था। 
उसका नाम और कार्य भूगोल घाक्तियों के लिये एक भीपण पहेली बनी हुई यो । 

पट्टा के इस छोटे नगर का माम अनुरवाडा अथवा अनहलवाडा है, उसका 
यही नाम यहाँ के राजवश्ची इतिहास के अनुसार सही माना जाता है। इसका बिगड़ा 
हुआ रूप नेहलवडे अथवा नेहरवल है । लेक्नि असली नाम वही है। 

पुराना समय अब समाप्त हो छुका है और वह समम नहीं रहा जब किसी 
मे लेख और अनुरोप न आसानी के साथ मान लिये जाँय । प्राचीन काल में किसी के 
लिखे हुए को अधिक भद्दत्व दिया जाता था, लेकिन आज का समय कुछ ओर है । 
आज बडे से-बढे विद्वान की सिख हुई चीजों में सत्य और असत्य की खोज की जाती 





(१) रेनेल भूगोल के सम्बंध में प्रसिद्ध विद्वान या | सन्‌ १७५६ ईसवी में 
अपनी चोदह वर्ष की अवस्था में वह नाविक सेवा के कार्य में मरती हुआ | सच १७६० 
ईसवो में वह भारत आया । १७६७ ईसवी में उसको सर्वेपर-अनरल का पद दिया 
गया ग्यारह वर्ष के दाद १७७८ ई० में वह रायन एशियाटिक सोसायटो का सदस्य 


शुनां गया। गूगोल के सम्बंध मं वह एक अधिकारी माना जाते लगा। भूगोल के 
सम्बद में उसने बनेक पुस्तक लिप्तो हैं । 


६ हह८ ) 


राज्यो के विध्दस और विकास हद 


है। हैरोडोटस (१) प्राचीन इतिहास लेखक भावा जाता हैं। परन्ठु उसके लिखे हुए 
न जाने कितने ऐतिहासिक तथ्य सही नहीं माने जाते । उसके लिखे हुए ग्रथ में बहुत 
से स्थल निराघार हैं। बिना कसी आधार के उसने जो कुछ सुना, उसी को सत्य 
सुनकर लिख दिया ( यह कत्तव्य उस इतिहासकार का वे होना चाहिए, जिसने इतिहास 
की प्राचीन बातों में अनुसधान का कार्य किया है । 


कितनी ही बातें हैरोडोटस ने भारतवर्ष की प्राचीन जातियों के सबध मे लिखा 
है । उनबा सी कोई लाघार नहीं है । एक स्थान पर उसने लिखा है कि पुर नाम 
की एक नदी अजमेर की पहाडियो से निकलकर कच्छ मी खाड़ी में गिरती है। सही 
बात यह है कि पहुर नाम की कोइ नदी न तो अजमेर की तरफ से निकलती है जोर 
न कच्छ की खाडी में गिरतो है । 


कुछ इसी प्रकार की और भो वहुत सी बातें हैं । उसने धि'धु नदी के किनारे' 
रहने दाले पदीन लोगों कर उत्लेल जियए है ५ यह भी गलत दै। हैरोडोदस ने पदीनो 
की शिकारी और कच्चा मास खाने वाला लिखा है। ऐसा मालूम होता है कि उसने 
भारत में पारधी कहलाने वाली शिकारी अथवा बहेलिया जाति के सम्बंध मे जो कुछ 
सुना था, उसी को उसने पदीनों क॑ सबंध में मान लिया था। 

अब हम अगहिलवाडा राज्य के सवध में ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते 
हैं । जवहिलवाड़ा बन्दरगाह न होते हुए भी हिंदुस्तान का वह टायर (नगर) था । 
बयोकि भारतोम बन्दरगाह तो खम्मात से या। परन्तु यह असम्भव महीं माल्तुम होता 
कि प्राचीव टायर नेगर ने यद्दों के व्यापार में सहायता पी हो। उसी के कारण 
अफ्रोका और अरब का काल अत्यन्त प्राचीन काल से कई शाखाओं में विभाजित हो गया 
था ओर यह भी नही माना जा सकता कि सालोगन के सापी ओर द्विरम के नाविको 
ने भारत के सोरिया और सौर भूमि का रास्तर उस समय तक खोज नहीं लिया पा | 


(१) हैरोडोटस का जम ४८४ वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है। बहू एक 
ऐतिहासिब' विद्वान था और उसने विश्व के इतिहास पर विशाल प्रथ लिखा था। उस 
इतिहास में तत्कालीन समौ प्रीक प्रयों का दर्सन घिलता है। हैरोहोट्स ने अपनी 
बीस से सेंतोस वर्ष की अवस्था तई ससाएं के कितने हीं देशो का अमण किया था। 
एशिया भाइवर और ग्रीस के साथ साथ अनेक देशों को उसने यात्रा को थी। पहले 
यह एपेस में रहा करता था ) उपके बाद वह इटलों में जाकर रहने लगा था। उसने 
अपनों पुस्तक को भूमिका धहुत विस्तृत लिखों है। लेकिन उसके बाद के इतिहासकार 


उसके लेखों को बहुत प्रामाणिक नहीं मानते | मारत क॑ सबंध में उसको जानकारी: 
बहुत कम थी। 


जज 


३७० परिचमी भारत की यात्रा 


कुमारपाल चरित्र एक ऐतिहासिक काव्य ग्रथ है। उसमे अनहिलवाडां के 
राजवद्यों का चरित्र काब्य में विखां गया है। इस प्रय से कुछ वणन लेने के पहले 
खुछ और ऐसी बातें हैं जिन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 


सौराष्ट्र मारतवप का एक भ्रमुस्त प्रदेश है । वहाँ पर जो जातियाँ आकर बसों 
चीं, उनमें मबल्ल नाम वी भी एक जाति थी । उसको कुछ लेखकों ने इन्दु बाय वी 
आाखा माता है । इसी आधार पर इसका नाम 'शल का पुत्र! पड़ा है। उसका मूल 
झूप बाली का दश, यल्क अयवा प्रीक लोगों का वेकिद्रया है। इस जनश्रुति के 
मीतर गुघ भी सच्चाई हा परन्तु इस जाति व राजाओं की माट। कै द्वाय जो सुनने 
लो मिलता है, उससे इसका निश्चित रूप स समर्थन होता है | एक दूसरे विद्वान का 
बहने है दि राम क बड़े सड़व लव के पुत्र का नाम बचल था। उसने धऊक' नामक 
<ुष प्राचीन नगर को विश्य विया था। वह नगर मूँगीपटूत कहलाता हैं और बला 
शत्र वहाँ गो राजपानी है। 

जुछ्ध समय मे बाद इस यहा मे लोगों ने शलमी की स्थापना वी ओर बाल 
राय (!) का पद प्रदए्ट किया । इस प्रकार ये लोग मूर्य4श्ी राजपूत थे, इस्दुवशी ने 
थे। मेवाद ने राणा भी सूर्यव शो ही हैं। दर का वतमाद शासक भी--जा मेरे उस 
शरफ जाने * समय कैटो पा--दल्ल वश वा है। इस वद के सांग बेवल सूर्य को 
उपासना बररते हैं और सौराष्ट्र में सूर्य दवत। व मा दर अपिक स्या में पाये जाते हैं। 

आचार-विघार, रहन-सहन, आइवि प्रशृति भर जनश्न॒ति के आपार पर महू 
मात लेना असं गत नहों है कि यह वश इएड्रोमोथित्र जाति की शाखा है और बट।चित 
स्मेच्दवधीय होने की बात छियाने से लिये राम + व झज होने बी करहानों गड्ढी गयी 
ह। वर्तभी की प्रिपि-मिछत्तो मानचित्र में बलह (२) लिखा गया है और जिसने सम्य"प 
में प्राम मम्दधी बातों वा अब ढशोई पता नहीं चलता--यारह अपवा परद्रह कस 
बहा जाठी है। यहाँ दी इमारतों के थो ते मे बड़ो-यडी ईटें निरुसती हैं वे डेढ़ स दो 
पट तर भम्दो हैं। इसरे दिपय में अन्पत्र लिसने बी हम सेध्टा बरेंगे । 


(१) दालराप सषवा ब हरा धंड” दा सादे य वस्सप्ररेश $ राय अपवा राजा 
से है। उसका सदध गवस सोसझूं बश गे राजाओं से हो नहीं है। वसभी का राज्य 
सं ७६६ ईिंसरों * करोद सध्ट हो! छुपा था और धोसुपय राशा मझसीश 4 मर जाये 
के दा" उसका राश्य हां मार्गों में विभाजित है! चुरा था। उनयें स पुछतर॑दित के बशज 
अम्मेम बौवि दर्मा को प्ररावित करद साखट के राष्ट्रटूट दश्ी दति हा ने ७१३ 
हूँ ढे कर'ड उपहा हमर प्राण कर निया था और वलमराश अयवा बासराय बी 
उपाए माशए को पो । 

(२) पस्लम मराल । 


राज्यों के विष्दस और विकास श्जर्‌ 


ऊपर कुमाग्पाल चरित्र का उल्लेख आ चुका है | उसमें वश और राजधानों के 
परिवर्तन का वर्णन उस समय से शुरू होता है, जब चावढो मोर सौटों ने बल्लों से 
राज्य का अधिकार छीन लिया था और उसकी राजघानो का दलमी स अनहिलवाडा ले 
भाये ये । मह काव्य प्रत्य (१) बढतीस हजार इलोकों में है और सस्कृत मापा में 
लिखी गयी है । जैनियो के प्रसिद्ध गुरू सैलग सूर आचार्य (२) ने उस ग्रथ वी रचना 
कोहै। 

यहाँ पर मैं उम काव्य ग्रय की सामग्री को न तो क्रमश लेना चाहता हैँ भौर 
न उसका शा्दक अनुवाद करना चाहता हूँ, बल्कि उसके उही बशों को लेना चाहता 
हैं, जो इस राज्य के प्राचीन गोरव के सवध म॑ प्रकाध्य डालते हैं । उन बच्चों से यहाँ क्के 
राजवश और राजाओ वी तालिका देने मे सहायता मिलेगी, प्रसिद्ध राजाओं के 
सबंध में अनेक आवश्यक बातों के उल्लेख क्ये गये हैं। यह बात सही है कि इस 
प्रकार के विवरण और चर्शान के प्रति साधारण पाठकों की रवि नहीं होती॥ फिर 
भी इस प्रकार के विवरण मैंने यहाँ पर देने की चेप्टा को है। इसका काएण यह है 
कि कित्ताव! के बहुत से पाठकों और विशेष कर न जाने कितने लोगों ने सात लिया 
है कि हिन्दुओं के प्रथों में ऐतिहासिक सामग्री नहा है। यह जरूर है कि वह सामग्री 
जिस रूप में पाई जातो है, वह सब इतिहास मान मिला जाता है ठी जिस सामग्री मे 
इतिहास सना हुआ परढा है, वह नष्द हो जाता है। इसलिए इतिहास की उस शुद्ध 





(१) यह काब्य प्रथ गुजराती मापा में भी प्रकाशित हो चुका है । सवत्‌ १४६२ 
सन्‌ १४३६ ६० में इसकी एक हस्तलिखित प्रतिलिपि उदयपुर में महाराणा से मैंने प्रात 
की थी सौर उसका अनुवाद किया था। यह निश्चय है कि इसी ग्रथ के आधार पर 
अबुल फज़ल ने अपने भुजरात के प्रथम इतिहास का ढाँचा तैयार कया था और उसमें 
राज बशो गी सूची दी थी । इसके बाद अनहिलवाडा के पुस्तकालय से सस्कृत में लिखी 
भयी पुस्तक की एक प्रतिलिपि मुझे मिल गयी, उसका भी मैंते जैन यति की सद्ामता 
से अनुवाद कर लिया। मेरे इन दोनों बनुवादों में मुरको कोई अन्तर नही मिला । दोनों 
झली प्रकार मिलान करे के परचात्‌ मैंने रापल एशियाटिक सोसाइटो को भेंट कर 
दिया । । 

(२) शीलयुरा सूरि को मूल लखक ने सैलग सूरि लिखा है, वह वुमारपाल 
खरित का सचयिता नहीं था। वह जैद आचार्य था । उसने थनराज को अपने सरक्षण 
में रता था | कनल टॉड को कुमारयाल चरित्र को जो प्रति मिली थो, वह दैलग सूरि 
की लिखी हुई नहीं थी । जिन मणच्ल गरि। को लिो हुई कुमा रपाल प्रवधघक नामक 
पुस्तक की रडना सवत्‌ १४६२ है। उस्ती के आघार पर ऋषभदास कवि ने सबत्‌ 
१६७० में गुजरातों मापा मे कुमा रपाल रास को रचना को थी । -+अनुवादक 


रण्र 


वरियंमी मारत की यात्रा 


सामग्री को बंदी सावधानी के साथ अलग करते की आवश्यकता होती है। यह कार्य 
आघात नहीं है। कल्प्रित कहानियों आस्थाधिकाआ और घटनाओं तथा अतिशयौक्तियो 
में छपरा हुआ इठिद्ास महव रखता है, लेकिन उठी दश्श में जब उसको परिष्कृत 
आकार प्रकार में निकालने और छुटनी करते का काय विष्यक्ष भाव से किया जाम 


अनहिलवाड का राजवश 
प्रथम --चाउडा, चावडा अथश सौरवश 




















४४ क्तमंक्सरक्त [४ 
राजा का साम | करने का समय | शाध्षन विशेष विवरण 
। सम्बद[ संद । काल 
बसराज &०२ , छछं६। ५० | इतिहास के बनुमार उसने ५० 
दर्प राज्य किया और साठ वर्ष 
को आयु तक भीवित रहा! 
छुगराज (जोगराज)| ८५२ ७६६| रे४ 2 22९ 
खीमराज ८८७ | ८३६१। २४ | प्रपम अरब यात्री २६७ अल« 
द्विजरी, ५५१ ईसवी, 
स्थारजी (बीरजी)। ६१६ 5१६ | २६ ट््य अलहिजरी २५४ सबु ८४६६८ 
ईमवी, 
बोरसिद (बेरितिह) ६४१| ८८५ ।| २१५ 
रत्तादिए्प ६५६ | €६१६। १५ 
सामन्त दु५पर | ६२५ ७ | सम्वत्‌ ६८८ सद्‌ ६३२ ६० तक 
राज्य किया । 
२८६ 
दूसरा--सोलद्ी वश 
न गम मा १) हु 
मृतराज €८८ | ६३२| ५६ | पिद्धपुर के स्माररु का निर्माण 
सआारम्म किया । 
चाठरएह (घापुएए), र्डूड | €८८४ | रै३ | अबुत फेजल के बझनुसार, हिजरी 








अ१६स० १०६४ में महमूद से 
पराजित हुआ $ 


ननजनननननान- कसी नी तीन बनी नकल तन +>+>+++ 

(६१) एन राजदंधों को ठामिता के धाप जो सन्‌ और हम्बत टिये गये हैं, व 

सही महों हैं, सम में दशतियाँ हैं, बैदा हि अन्य इठिदवार्सों से पठा असता है। इसके 
लिए रामभाला रासिधत भाग १, ऋष्पाद ४ देवता चाहिए । 


राज्यों के विष्वस और प्िकास हटकर 


अस्लिराव १०१७ | १००१) १॥ | महमुद ने एक पुराते राजा को 
(बलमीसेन) न गद्दी, पर विठाया था, कंदाचित 
वह यहीं वल्‍लभी था| 
दुर्लभ [नाहुरराव) | १०५७ | १००१ | (शा | घार के राजा भोज के पिता 
4 मुझ का समकालीन जिससे वह 
भीमदेव को राज्य सोंपने के 
पश्चात्‌ मिला था। 
भोगदेव १०६६ | १०१३ | ४२ | मुसलमान शक्तियों का सामना 
करने के लिए १०४४ ईसवी में 
हिन्दू राजाओ का संगठन किया । 
कर्ण ११११ | १०५५ | २६ । पहाडो जातियों मे कोलियो और 
मोलो को बस से क्या | 
सिद्धराज जर्यावह | १०४० | रैण्घ४ड | ४६ 





कुमारपास ११८६ | ११३३ | हेरे 

छोनोपात, अजय | १२२२ | ११६६ ३. कन्नौज के जर्यासहू को सम- 
पल अप कालीन था ४ 

जयपाल 


भोजा भीमदेव १२२५ | ११६६ ३ | दिल्ली वे पृथ्वी राज का विरोधी । 
बाल्ला मूलदेव १२२८ | ११७२ | २१ | स० १२६३ ईसवो तक उसने 




















मयवा शासन किया । 
बाल मूलदेव पट 
दल २६२ 
तीपरा--बणेलयश, जिसको शिला-लेखों मे चालुक्य लिखा गया है 
बॉौसलदव १२४६ | ११६३ धर 
भीमदेव १२६४ | १२०८ | ४२ | आवू के शिलालेख 
अजूनदेव १६०६ | १२६० | रई । सोपनाय के लेख 
सारज्जदेव श्३२६ | १२७३ | २१ 


गेहला कर्शदेव १५५० | १२६४६ ३ | स० १३४४ सन्‌ १२६८ ६० में 


आसीर, रिश्ता के अनुसार 
एक वृष पहले समाप्त हो गया 

१०४ । या। 
आरम्म के दोनों वश की तालिकायें गु मारपाल चरित्र क आधार पर दो 
गयी हैं। उछमे इुमारपाल तक ही दिवरणश्य मिलत हैं। इस वश के थाको माम और 
तीसरी तालिका दूसरे आधार से प्राप्त को गयी है| पदली उसी क्षणखा के इन दिना 
भेवाड में बसे हुए, सोलकी सरलरो के भाट से प्राप्त होते बालो वश्यावलों है और 





सकता, 
हि 


श्ज्ड प्रिचमी भारत की यात्रा 


दूसरी भूगोल तथा इतिहास के संग्रहीत ग्रयो मे दो गयी वशावली है। वह पश्चिमी 
सोगों की बोलो में है और एक जैन सत से श्राप्त हुई है। (१) 

इन राजवथो के समय वी जाँच मैंने उन अपने शिला लेखों मे कर लो है, 
जिनको दो वर्षों के अनुसघान काल में एकत्रित किया था पूरो जातकायी प्राप्त होने 
पर इन राजवश्ों का समय निर्षारिद किया गया है। यो तो अनेक ग्रयो में एक दूसरे 
के प्रतिकूल समय क औँवड मिलत हैं। परन्तु उनमें सहो क्या हैं, इसको भली प्रकार 
समभते मे मैंने अपनी पूरो शक्ति का प्रयोग क्या है । इस पर भी इन तिथियों और 
तारीखों मे भ्रम ओर मतभेद हो सकता है। उस अवस्था में उतका सश्योधव भविष्य में 
बरावर होता रहेगा । 


इस विषय में हम यह कहना अनुबित नहीं समझते कि अबुलफजल ने हमारे 
देशवासों आलोचना करने वालों की तरह विना समझे बूके यह नहीं लिख दिया कि 
हिन्दुओं के पास इतिहास नाम की कोई सामग्री नहीं है। अबुल फजल ने गुजरात के 
राजाओं वा सक्षित्त इठिद्वास आरम्म करते हुए लिखा है-- 


“द्विन्दुओ वी पुस्तकों में सिखा है कि विक्रमाजीत के सम्वद्‌ ५०२ अल हिजरी 
सद्‌ १५४ (२) में बसराज प्रथम राजा हुआ और उसने गुजरात के राज्य की 
स्थापना की। 

अयुल पजल ने कुछ एस विवरण भी दिये हैं जो ढुछ बशो में चरित्र स 
प्रतिकूल जाते हैं। लेकिन यह सद्दी है कि उसवी पुस्तक का आधार भी वही है । 

यदि सम्वबत्‌ ८०२ सत्‌ ७४६ ईसवो म॑ अनहिलवाड़ा हो स्थापना से आरमस्म 
करके सम्वद्‌ १३५४ सत्‌ १२६५ ईभवो में अलाउद्दोन के द्वारा द्वांन वाले विध्वस काल 
तड राजाओं गो एक तातिगा प्राप्त हो जाती है, जो शालमन, खलीफा हासों (३) और 





(१) इस सपम्रद मे अन॒हिलवाडा के समस्त राजवधां की तालिका उनके समय 
बे क्रम दे अनुसार, परिचमी बतास के निकास और मांग एवम्‌ अतेक दूधरा बातों के 
साप साथ मनतारजन को सामग्रा का अच्छा विवरण टिया गया है । 

इन ठालितारओं में जो समय लिखा गया है वह 'राममाला स प्विवूल है । 

(२) यद्धाँ पर अपुस फजल ने जो राषवशा व सदस्य मैं समय लिखा है. बह 
सहो गद्दी दै । फहाकर्दा पर हिजरी सम्दन्‌ बौर सब्‌ मे भी बद्य अन्दर ही गया है यह 
अन्तर योटा-बटूत ता क्दीनहों राप जाठा है लडिन परच्चीस-पच्चीस वप का अतर 
समझ में नहीं घावा । इमनिय हम अनद्दियवाद्य बी स्थायना ओर राजददधों कै विद- 
रण दते में हिन्टओं को तिवियों का हो अनुसरण बरेगे। 

(३) दगायत का खतारा, ६८६--८०६ ईमवी । 


राज्यों के विध्वत और विकास श्ण्श 


सैक्सन हैप्ट्राकु सू (१) से लेकर प्लाएटजेनेट जान (२) तक परव देशोय 8298 केः 
समकालोन हुए हैं. तो बया ऐसी दक्शा में भी यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान में 
हिंदुओं क॑ पास इतिहास नाम की कोई चीज नही है । 


इपके सम्दघ में यदि यह कहां जाय कि इतिहास घटनाओ के क्रम के वशनः 
को हो नही कहृत तो क्या सम्वत्‌ १२२० में एक जेत सत ने कुमारपाल द्वारा बल्हरां 
का राज्य प्राप्त करते के कारणा को खोज के साथ लिखना मुनासिव नहीं समझा । 
केवल इसोलिए कोई यह कहने का अधिकारी है कि उमक द्वारा जिन घठवाओं का 
वर्गन क्या गया है, उनका सम्बंध इतिहास के साथ नहीं है? सैक्सन, (३) 
अलस्टर (४) और फ्रास के उस समय के इतिहासो को देखने से इस तरह के सदेहा का 
अपने आप निराकरण हो जाता है। इसलिये इस प्रकार वी निराघार थातो को हम 
यही पर छोड दते हैं। 

मैं यह मुनासिद समभता हैं कि मुझे इस प्रकार की ब्यथ की बातों में न पडकर 
जैसलमेर और अनहिलयाडा के जैन ग्रथ-मण्डारों ओर राजस्थान के राजाओं तथा 


नरेशों के उनके सम्रहालयों का अध्ययन कर लेना चाहिये । उन्हीं का आधार लफ़रः 
अनहिलवाडा का इतिहास नीचे लिखा गया है । 


गुजरात में बडियार नाम का एक स्थान है, उसको राजधानी पश्चासर है $ 
वहाँ पर एक दिन जगल में धूमते हुए सालिग सूरि (शील गुण) आचार्य ते कपडे में 
लपटे हुये एक शिशु को पाया, वह एक पेड में लटका हुआ था उसके पास ही एक छ्ो 
बेठी थी, वह्‌ उसको माता थी। प्रश्न करन क बाद उस स्त्री ने उत्तर देते हुए कह कि 


(१) साठ एगलो सैक्सन राजा, जिनके अधिकार के समय इगलैसड सात भागों 
में विभाजित था। 


(२) जैसा कि इतिहासो से प्रकट है । 

(३) सैबसन प्रादोन ट्यूटानिक जाति का नाम है। टालमी ने सबसे पहले 
इस जाति क लोगो का वशन क्या है और उसने जर्मनी के उच्तरा भाग मे इनका 
निवास-स्थान लिखा है। ये लाग बडे 'शूरवीर माने जात हैं। सास का अथ एक छाटा 
चाकू होता हैं। इस प्रकार के अल्न रखने 4 कारण इन लोगो का नाम सैकसन पडा 
कुछ लोगा का यह भी कहना है कि सैक्सन उन लोगा को कहत हैं, जो कसी एक 
स्थान पर रहा करते हैं, ये लोग मूत्तियुजक होते हैं और घ॒र्म की उन बातो पर 


विज्वाप्त करते हूँ, जिसमें मूत्तियूजा होती है। शालमैन से पराजित होमे पर इन लोगोः 
ने ईमाई घर्म प्रहण किया या । इनके द्वारा इगलेएड का बहुत विकास हुआ 


(४) अल्सटर आयरलैणड के एक परगने कया नाम है| 


३७६ प्रश्चिमों भारत की यात्रा 


मैं गुजरात के राजा की विधवा हैं किस्तो आह्मणकारी में उसके स्वामी को मार कर 
राजधानी का विष्वस कर दिया था| 
उस छो ने यह भी बताया कि जब उसकी राजधानी मे मरनसहार हो रहा 
च्या तो पह किसी तरह निकल आयी । वह गमवती थो । जयल में उसके बासक उत्पन्त 
हुआ । अपनी यह कहानी कह कर वद् स्त्री चुप हो गयी 
आचाय ने उस शिशु को बच्चराज का साम दिया। उसका अथ अनराज होता 
है, अर्थाद्‌ घन | राजा (१) जब वह शिद्ु बडा हुआ तो उधने मावला के प्रसिद्ध 
डाकू सूरपाल (२) के साथ जाकर राज्य के कर का खजाना लूट लिप । वह खजाना 
कल्याण जा रहा था। 
उस खजाने को अपने अधिकार में करके धरसराज ने एक सेतां का सगठन 
गक्या और अपने राज्य की स्थापना की। उसने एक नगर बसाया। उत्त नगर का 
स्पाव उसने एक अहीर दी सद्दामता सै निश्चय किया था, उसका नाम अतहिल था । 
इस प्रकार उसी के नाम पर इस नगर का नाम अनहिलपुर अबरवा अनद्विल नगर (३) 
वयडा | इसका समर्थन कई दर्यीको से द्वोवा है । 
यहाँ १र यह लिख देवा आवश्यक मालुम होता है कि राजवश के समए और 
तारीक्ष क सम्बंध मे प्रकीण सग्रह और भाट लोगो में रिसो प्रकार का अन्तर नहीं 
है । प्रकीण सम्रद्‌ मे लिखा है कि बतराज सोराष्ट्र के राजा जसराज चावड़ा का बेटा 
था ओर वह उसके मरने के बाद पैदा हुआ था। प्रामद्रोप के परिचमी भाग में देव 
बादर, पहाड और सोममाय जसराज के प्रधान नगर ये । सपुद्री हमलो और दियेषकर 
यबयाल व जद्दाजों की छूट के सबब समुद्र में ज्वार आया और देव बन्दर उसमे 
डूब गधा । 
इस दुघटना में व्चराज की माता सुन्दरूपा के सिवा और कोई नहीं बचा, 
सभी का अब हो गया । धुन्दरूपा (४)को जब देवता बरुण ने इस आने वाली विपद के 


(१) कुमार पाल प्रबंध नामक पुस्तक में लिखा है कि कपडे की भोशी मे 
जिस वृथ की शाला पर अपने शियु का उस स्त्री ने लटका रखा था, वह वा का पेड 
था । इसोलिए आचाय ने उसका साम बण राज अथवा बनराज रखा था। 

(३) सूरपात वसराज वथवा बनराज का मामा था। इस प्रकार का उल्लेख 
अई पुस्तका में पाया जाता है । 

(३) नभर शब्ट नगर का ही अथ रखता है। उसका मतलब होता है, बह 

हू « अथवा नगर, जां १रकाटे वाला हांवा है । 

(४) कुछ इतिद्वास-ञवेपको का कहना है कि वस्तराज अथवा वतराज की 
माता का ताम अधता अयवा छठादेवी था और माडरा क॑ ब्राह्मणों ने उसको रक्षा 
योषी। 


राज्यों के विध्यस और विकास १७७ 


सम्बंध में पहले से हो सावधाव कर दिया था । वसराज के जम और पश के सम्बध 
में भाटो के द्वारा पता चलता है कि उमके पिता जसराज और उसकी जाति का सर्व- 
नाश किसी विदेशी के आक्रमण से हुआ ॥ उस बालक ने जीवन रक्षा करने वाले जैन 
सत के प्रति इतज्ञता प्रकट की और जैन सम्प्रदाय वो प्रोत्साहन देने के साथ साथ ञ्से 
स्वीकार भी कर लिया । 

देवबदर में और भी कोई दुघटना हो सकती है । लेकिन यहाँ पर मैं भाटो के 
द्वारा उत्पन्न होने वाली जन क्षति का अधिक मानता हूँ कि इस अनहिलवाडा (१) का 
विध्वस और विनाश किसी विदेशी बाक्रमणुकारी के द्वारा हुआ । 

मैं किसी दूसरे स्थान पर लिख चुका हें कि भारत मे वह एक ऐदा समय था 
जब समस्त हिंदू राज्यों के विरुद्ध एक तूफान बाया था, उप्में उनके विरोध में 
क्रान्तियाँ हुई था, उनके राज्य छोने गये थे और नये नये वशों तथा जातियों के जम 
हुए ये । चौहानों के इतिहास में हमे पढने को मिलवा है कि सिघ की तरफ से किसी 
शत्रु ने आकर अजमेर पर आत्रमरा क्या था और वहाँ के राजा मासिकप्राल अथवा 
माणिव राय वा मार डाला था| यही समय था, जब बप्पा रावल ने--जिसको बल्ला 
भी कहा जाता है ओर जिसके पूर्वज बल्‍लमी से भागे थे--चित्तोर पर आक्रमण करके 
अधिकार मे क्या और काकामोरी की रक्षा दे लिए कसी विदेशी शत, के साथ युद्ध 
स्या। इन्हीं दिनो में तोमर वी राजाओं ने इ द्रप्रस्थ अथवा दिल्ली की फिर से 
स्थापना वी थी । भोज चरित्र मे लिखा है क्ति परमार राजा भोज को किसी उत्तर 


दगीय शत्रु ने धार से निकाल दिया था और वह भागकर चद्भावती पहुँचा था, वहाँ 
उसको धरण मिली थी । 


इसी प्रकार उन 90 में चालुक्य अथवा सोलडूबी राजाआ वो भी गगा के 
क्तारे सारा भद्र स निकाल दिया गया था, अतएवं व वहाँ स जाकर बल्याणा में 


बसे थे । यदु भाटिया को पाश्चानिक्षा म सतलज दे बिनार सुल्तानपुर से निकाला 
गया था और उनको भारत के रेगिस्तानी भूमि भे जाकर बसना पड़ा था। बह आतक 


यहाँ तक बढ़ा कि गोलकुए॒ण तक उसका विध्वस और सर्वनाश काम करता रहा । उस 


आतव' को कई पुस्तकों मे उत्तर जादूगर गजलो वध (२) का रालस बह कर उसका 
यणन क्या गया है । 








(१) यह हा सकता है कि अनहिलवाडा के प्रथम राजवश का परिचायक 
चावडा शब्द जौर शद से विगडकर बना हो । इधलिए कि च और श-दोना ही एक- 
दूसरे क॑ स्थान पर काम करते हैं। मराठा लोग व को स बोलत हैं । सम्भव है देव 
और सोमताथ के सौर राजा! ने अपने राष्ट्र को सोराष्ट्र कहा हो । 

(२) कजली बन । 

फा[०--हैरे 


श्छ८ दश्चिमी भारठ की यात्रा 


ये सब घटनायें उस समय की हैं जब इस्लामी सेवा ने पहले पहल हिन्दुस्ताव 


मे प्रवेश किया था और उसके साथ बहुत बडी सबश्या में इरुडोसीपिक लोग इस देश में 
आये ये। व सभी सूर्य, शव आर तलवार व पूजा करते थे और किसी भी पर्म 


अथवा सम्प्रदाय वो स्वीकार करने में परहेज नहीं करते थे । इसका अथ यह होता है 
कि मुल्तान से जात हुए काठी लागा ने इसी मोके पर कच्छ के मेदान को पार किया था 
और वे धीरो व देश में जाकर बत थ॑। वहाँ पर उन घोगो का प्रमाव महाँ तक केल 
गया कि उस प्रदश का नाम काठियावाड प्रचलित होकर सौराष्ट्र पड गया । 

हिन्दुस्तान को इन परित्यितियां के सम्बय मे किसी का काई विरोध बयो से 
हुं, तक्ति सिकन्‍्दर के अक्रमश से पहल और पश्चाद जो दुघटनायें घटी ओर उनके 
जो दुष्परिणाम निकले, उतसे इक़ार नहीं क्या जा सकता । 

इस प्रदेश के रहने वालो के लिए सिधु सदी भले ही अंदक (१) साबित हुई 
हो, सैकित उसके बाहर से जो घुटेरे और आक्रमणकारी इस देश मे आय, उसके लिए 
बहू नदी अटक अर्थात्‌ बाधक गही बनी । यही कारण है कि इस छा से प्रायद्वीप मे 
आज उत्तर की अनेक जातियाँ पायी जाती है । 

यह लिखा जा चुका है कि बसराज ने अनहिलवादा राज्य की स्थापना वी 
थी ) इसकी प्रतिष्ठा अत्यत वैभव के साथ आारमस्म हुई। इसके एक लखक ने इस 
तगर को अपने मैष्ों से देखकर उतकी अच्छाइयो का वात किया है । अथवा उसवी 
यर्शन का और कोई आधार है इसके विध्य में हम अधिक नहीं लिख सकत | यहू 
जहर है कि इस प्रवार के किसी भी अद्श में नया नगर बसावा साधारख कार्प नहा 
है फिर भी उसके लेखक ने इस नगर की जिस थोमा और सम्पप अवस्था का बबान 
किया है वहू किसी एक ही राजा वे राज्य काल में सम्पन्न हो सकी हा यह सम्भव 


नहीं मालूम होता । 
किया नी अवध््या में मदि आधाय कय कहना सही मान लिया जावे तो हम 


इस मतोने पर पहुंचते हैं कि पराजित चावडा राजा ने कवल अपयी राजधानी देव 
पटुणा से घावर अनदितपुर में कायम की यी ओर उस अदस्या में यह लिखना अनु 
बित नहा होगा कि. जा वलभी मिट चुके था, उसके समर्थ विवात्ती बड़ी से बडी 
शाह्या मे इस नया राजधानी मे जातर बस गये ये । इसक साथ साथ यह भी सम्भव 
हो सरता है कि बसगरात थे विद शेयर का उप्नति वी बढ़ परहलस मोजू? रहा हो 

(१) अटक पा मततपय है अडचत सस्पटट झयवा बाधा | मिधु नही को यह 
सांप उम्र साय दिया गया, जए हिंद बाते से खाग अपन ही परत और पिचार व 
कारए याती सवार से अलग हो रय । परम मनु व लिया है हि मध्य शिया में 
दिए दम जो त्याएना हुई था । 
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और उपधने उसको विकर्सित किया हो । 


इस प्रकार अनहिलवाडा के सम्दध में अनुमान लगाना कदाचित निराघार 
नही हा सकता वयोकि इध्का समथेन अनेक अशो में मेवाड़ के इतिहास से होता 
है । उसमे यह बयात किया गया है कि गहलोत दश का संस्थापक बष्पवा--जिमके 
पूर्वज बहुत पहले वलभी के राजा रह चुके ये--चित्तोड में भली प्रकार अपनी आबादी 
कर लेने के पश्चात्‌ एक सना लकर अपने भतीजे चावडा राजा को अपने (ूर्वजा के 
राज्य मं फिर से शापक्र बनाने के लिए गया था। इससे यह भो अनुमाव लगाया 
जा सकता है. कि देवपट्टण के चावडा वलभी राज्य की अधीनता म॑ थे | मेवाड के 

इतिहास मे इस घटना का समय सम्दत्‌ ७६६ सन्‌ 3४० ईसवी लिखा गया है । 
प्रकीण सग्रह में कुछ आगे लिखा हुआ है--अनहिलपुर बारह कोस (१) और 
पद्धहू मील के घेरे में बनवा हुआ है। उसमे बहुत से मदर और पाठयालायें हैं | उस 
मगर में चौरासी चोक और चौरासो बाजार हैं। इस नगर मे सोने और चाँदो के 
सिक्कों की टकसालें हैं। यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और उसके अलग- 
अलग मुहल्ले हैं । यहां पर जतेक प्रकार के व्यवसायी रहते हैं। हाथी दाँव, रेथम, 
लाल, हीरे, मोती आदि के यहाँ पर अलग-अलग चौक हैं। यहाँ पर सर्राफों ओर 
दूसरे व्यवसामियों का एक बडा वाजार है। सुर्गाधत चीजो, अगरागो, अत्तारो, दस्त- 
कारो, सुनारों और दूधरे व्यापारिया की यहाँपर दूकाने हैं। इस नगर म मल्लाहो, 
चारना मौर भाठो के भी निवास स्थान हैं।इस नगर मे अठारह जातियों के लोग 
रहते हैं। वे सभी प्रकार सम्पन्न हैं । यहाँ के समी लोग सुवी हैँ । नगर म॑ राजमहल 
है, राजा का शस्त्रागार है | विद्याल हाथी पाला है, घुडमाल और रथागार आदि के 
लिए वही बडी यहाँ पर इमारतें बनो हुईं हैं । विभिन् प्रकार के व्यापारा क लिए 
अलग अलग मणिडयाँ हैं । आयात निर्यात की व्यवस्था है और वित्री की चौजो पर चगी 
ली जाती है । मसालो फ्ला, ओपधियो, कपूर, धातु और देशी तथा विदेशी प्रत्येक 
घोमती चीज पर कर लिपा जाता है यहाँ पर ससार दी सभी चीजों का व्यापार 
होता है । चुगी वी एक दिन की आमदनी एक लाख टक (२) होतो है | इस नगर की 

(१) एक बोस वी दूरी का अनुमाव ग्राय क रमाने से लग हैं। अब 
उसरी आवाज थान्त वातावरण में सवा मील तक सुनी जा सकती है। 

(२) यहाँ पर ताँते का सिक्का सेत देन के! समय काम आता है। उसकी 
घीपत्त आापतौर पर एप रुपा जयता बोस टक मानी जाती है ! इप तरह से अनहि- 
बाड़ा दो चुँगी मे रोडाना को आमदनी पाँच हजार रुपये थी । अर्थात्‌ अठारह लाख 
हक कट दो ताच दच्दीत हजार पौरड के बराबर होती है। इसका मूल्य 

वात से समझा जाय ता दम लाख पाएड होता है। यदि इस मामदनी 


श्दध० पश्चिमी भारत की यात्रा 


तारीफ यह है कि पीने के लिए पाती माँगने पर दूध मिलता है । यहाँ पर बहुत से 
जैनियो के माँ दर है और एक भ्वील के किनारे सहस्मतिग महादेव का विज्याल मस्दिर 
घना हुआ है । इस तगर की आबादी घम्, पुस्ताग, खजूर, जम्बूचदत और भाम क्के 
बटुत से पेडों के बीच में पायी जाती है । यहाँ पर विभिन्न प्रकार वी चेलें हैं ओर 
ऋएना वे अमृत के समान स्वच्छ पावी निवचता है । यहाँ पर बेदी बी शिक्षाओं पर 
व्याश्यान हांत हैं । इस नगर में बोहरे (१) लोग बहुत हैं । व बीरगाँव में भी अधिक पाय 
जात हैं) यहाँ पर जैन साधुओं, कुशल व्यापारियों और सस्कत को पाठ्शालाआ की मच्छी 
सद्या है । अनहिलवाद[ में रहने वार्ला को उसी प्रकार सल्या है, जिस प्रकार समुद्र में 
जम की बूदें । जिम प्रकार समुद्र के पावी की नाप तोल नहीं हू तक्ती, उसा प्रकार यहाँ 
के आदमिय) की गिनती नहीं वी जा सकती ॥ (२) सेना अगस्त है भर घएटा घारण 
करते बाते हाथिया वी बहुत बडी सल्या है। सालिग सूरि ने बसराज व मस्तक पर 
राजतिलक किया । बसरात ने पार्शयाय का माँ दर बतवाया, वह उसा धर्म का मानने 
बाला है। यह सब बार्य सवत्‌ ५०२ म।हुआ । बधराज ने पचास बष तक राज्य क्या 
जोर वहु साठ बंप की अवस्था तक जिटा रद्द । (३) 


पर 5 कक केरल: लक + पक दवा 7, अमल हक मी कटनी 
में राज्य के चौराप़ी बदरगाहा १२ वसूच होने बाते कर का जोर दिया जाय तो यहाँ 
की आमदनी के सम्ब धमें अरब के यमात्रियां नेजो लिखा है, वहू सही मापूम 
होता है। 

(१) छारीगरा और विसानो को कम देने वाले बोहरे बहलाते हैं। वे भारत 
में सदत् पाये जाते हैं। इसरे लिए व लिखित श्रमाण ले लेते हैं। इसा प्रशार की 
उ्यवस्था श्राचाव क्ास मे भी थी । 

(२) अवहिलवाडा वी पनी आबाटी के कारण इतिहासवार ने उसकी उपभा 
सपुख व साथ दी है। वहाँ की धवा भाबाटी का यह हाल था कि एक दित एक 
स्ली वा पति लिए प्रशार खो यया। उस स्त्री ने राजा के पाम जाकर अउते दुख के 
लिए प्राथना वी । राजा की तरफ से चगर म॑ टिदवारा पिटवाया गया कि जो आदमी 
राणा नाम का काना हो, वह बड़े चदुतर अथात्‌ यायपाठ पर आ जा । इस पर नौ 
सौ नियानव राणो नाप के काने पुरुष वहाँ पर आकर एकत्रित हुए । वह दुी स्ती 
उस कतार व चारो आर घूम कर लौट आयो गौर उसका अपना पति सदों मिला य 
उत्तर बद दूमरी बार फिर हटारा पीटा गया, तब उसका पति उत्त मिला । 

(३) रलमाला प्र के अनुत्तार बतराज परच्चास वप वी अवस्या में भिहा- 
सम पर बेटा था और झाठ बप॑ वी आयु तक जावित रहा था। उसकी पूरी आयु 
एक सौ नो वर्ष, दो माह इवकोस दिन की थो, जब उसकी सृत्यु हुई। आईल ए अक- 
बरी में « बद राज का ७४६ इ० में घटी पर देठता और ८०६ ई० तक राज्य करना 
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इस विवरण के बाद उसके लेखक ने चावड़ा राजाओं को वशावलो दी है 
और कआरम्म से लेकर अत तक उस वशावली के सम्बंध में किसी प्रकार की आलोचना 
नही की गयी । उमका बणन कुंमारपाल तक किया गया है और उसी के लिए इस 
काव्य ग्रथ की रचना को गयी है । यहाँ पर दूसरे समकालीन लेखकों क॑ आधार पर 
उनका उल्लेख करना आवश्यक हो गया है, जो इस प्रकार है--. 


अनहिलवाला के सस्थापकर के बाद यौगराज सवत्‌ ८५२ सदर ७६६ ईसवी में 
पिहासन पर बैठा और उसने पेंतीस बप राज्य किया । 

खीमराज अथवा क्षेमराज सवत्‌ ८८७ सन्‌ ८*१ ईसवी मे सिंहासन पर 
बैठा और पच्चोस वर्ष तक राज्य करते के बाद सम्बत्‌ ६१२ सम ८5५६ ईमवी में 
उसकी मृत्यु हो गयी । इसो के च्यासन कान में सबसे पहला अरब यात्री अनहिंल- 
वाडा राज्य मे हिजरी सन्‌ २२७ और उसके अनुसार ८५५१ ईसवी मे आया था और 


दूसरा सत्रह वप के वाट हिजरी सन २५४ और उसक अनुसार ८५६८ ईसबी में उसके 
उत्तराधिकारी के समय में आया था । 


बीरजी अथवा चीर्रातिह सम्बव्‌ ६१२ सब्‌ ८५५६ ईसवी मे सिहासन पर बेठा 
ओर २६ व राज्य करक सम्बतु &४१ सन्‌ ८८५ ईसवी में मर गया । 


अरब स आने वाले यात्रियों ने उन राजाओ के भी नाम नही दिये, जो उन 
दिनो शासन करत थे । ऐसी दशा मे उन यात्रियों के बयानों से हमको यहाँ पर विसी 
प्रकार बी सहायता नहीं मिलतों। अतएवं अनहिलवाड़ा के शासकों के इप्तिहास में 
जो यणन किया गया है, हमे उसी का आधार लेना पड रहा है । 


हिंदुस्तान मे सबसे अधिक प्रसिद्ध बल्हरा राजा हुआ है। दूसरे राजा यद्यपि 
अपने-अपने राज्यो के स्वतन्र स्वामी हैं। लेकिन वे सभी बल्हरा राजा क॑ विशेषाधि- 
फार करते हैं। जब कक्‍भो उसकी तरफ से राजदूत इन लोगों के यहाँ गाता है तो 
उसके सम्मान के लिए इन लोगों को सभी प्रकार की व्यवस्था करनो पड़ती है| अरब 
बालो वी परम्परा के अनुसार ये राजा भी मूल्यवान भेंट प्रदान करते हैं । उसके यहाँ 
बहुत बडी सब्या में घोडे, और हाथी रहने हैं और उसक अधिकार में एक विशाल 
खजाता है । इसक यहाँ पर तातारी चांदी के वे सिक्क्रे भी मौजूद हैं, जो तातारी दम्म 
के नाम मे मशहूर हैं ओर ये तोल मे अरब द्रम्म से आधा द्रमस्म अधिक हांते हैं ॥ 
इन सिक्तो पर राजा की मूर्ति का ठपा लगा होता है और उसके पहले के राजा की 
मृत्यु क पश्चात्‌ वर्तमान शासक के राज्यकाल का सम्दत्‌ लिखा रहता है । 
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लिखा हैं। लेकित डावटर भगवान लाल इद्र जी ने बतराज का शासनकाल ७६५ ३० 
से ७८० ई० तक माना है | 


र्छ 
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जिन यात्रिया ने इन राजाओं के शासन काल का उल्लेख किया है, वे तोसरे 
और चौथे राजा के समय मे पट्टय आये थे मौर उन लोगा ने इन राजाओं के राज्य- 
काल के लिए दोष शब्द का प्रयोग किया है जा हमकी अम में डाल देवा है! लेकित 
उन यात्रिया की दूवरी बातें भो सही नहो हैं, इसलिए उनके उल्नखा का कोई प्रभाव 
नही पढ़ता । 
यह तो साफ जाहिर है हि वे यात्रो गुजरात की भाषा नहों जानते थे, ऐसी 
हालत में बसराज के पचास वर्षों और उसके बाद शासन करने वालों के तीस वर्षो 
की गणना उन लोगों ने लम्बे शासन काल में वी, ऐसा माल्ुम होता है। यह भी दो 
सकता है कि उन दिनो में देवपट्टण से राजघानी का परिवतन हुआ था, इसलिये उसके 
यहल के राजाओं के शासन काल पर ऐसा बहा गया दो । इतिहासकार सन्त सालिंग 
महरवाला में बसराज के राज्य मिपेक के पश्चात्‌ कभी भी गया नही था । 
बौधो विवेचता इन यात्रियों के मुगाल-सम्बधी ज्ञान की है। उतर लोगों ने 
बिना कुछ सांचे समके और बिना किसी प्रयास क आसानी के साथ लिख दिया कि 
इन स्थाना वी दशा इतनी भ्रामक है, जिसने उनके सम्बंध में सही रूप में कुछ लिखा 
जही जा सकता ओर ने उसका सही अनुमाव ही हो सकता है । इसको भान का 
अभाव भी कहा जा सकता है और खाज न करने वे सम्बंध से यह एक अकर्मएयता 
भी है । यदि सभी अवपक यही कहकर और लिखकर टाल दें तो उसका क्या परि- 
णाम हांगा ? प्रश्त यह है कि जो कुछ उन यात्रिया ने लिखकर छोड दिया है, कया 
चह बाद मे आने वाले यात्रियों कु लिए गलत नही है? उन यात्रियों के सामने जो 
मुश्किल थो, वह ऐसी नहीं थो कि उसकु सम्बंध में ऐसा लिखकर उससे छुटकारा प्राप्त 
किया जाय । यह सभी जानते हैं कि मरबी और फारसी भाषा मं साधारण बविन्दुओ 
ओर नुक्तो के इधर उधर (१) हा जाने स भयानक अतर हो जाता है। उन स्थानों 
का भोगोलिक चित्रण कप्ट पूणा है, लकिन परिश्रम और प्रयास स वह हल मो किया 
जा सकता है! 
बल्हर राज्य की सीमा कोक्‍्ण से चीन के किनारे तक जो लिखी गयी है, वह 
पूरे तौरपर सही होतो, यदि 'रिलेशस” नामक पुस्तक आग्रामो राजवशी राजाओं के 
समय में लिखी जातो | उसके लिए उपयुक्त समय वह था, जब कि सिद्धराज के अठारहो 


राज्यों के उत्तराधिकारी कुमारपाल ने हिमालय पहाड को जोतकर पाझनलिका दी पुरानो 
राजधानी सालपुरा मे विजय का भर्डा फहराया था । 
त-++55.7+-ऊच-+--ल--............ 
लक हिन्दुस्तान में ऐसे लोग भी रहते हैं, जो हमेशा नग्न रहा करते हैं। उनके 
नाम में जो विद का अयोग होता, है उसको रखने और हटा देने से मतन्ब कुछ का «- 
का कुछ हो जाता है । 


37. >० ३: 


श्प्ड परिषमी मारत को यात्रा 


उस समय राज्य की जो सीमा बतायी गयी है, उसके सम्बंध र्में हमशो पुरा 
असन्तोष है । इसलिए कि उन दिनों में कौक्शा में सोसकीं सोगाडा शासन मे था, 
उसके समकालीन लांगो के इतिहास से उतके ह्वतन्त पडोसो राज्या गा पा घलता 
है।+ (१) 

बल्दहर के राजा का सदसे बडा श्षत्रु हरज का राजा और राहमी गा राजा 
शां। उन दोनों के वश ऊचे नहीं थे और उसको उन दानो के साथ वड़ना पड़ा था । 
उन दानो राजाओ वे सम्बध में समभा जा सक्तता है कि वे मौन थे। बल्कि उम्र 
अउवादक मे यह लिखकर हमारे लिये और अधिक गुजाइ' पेदा कर दी है कि ' गारण 
४ हरज इस प्रायद्रोप में छुमारों अतरीय और चोन के बीच मे कही पर होता 
चाहिये । 

गुजरात शाद का मूल गूजर है और ग्रूजर इस दघ्य की एक क्षुद्रा गो बाति 
माती जाती है, गूजर लोग भारत के बआादिवासों लोगो में से हैं। हमे यह बही पर 
मातम नहीं हुआ कि प्राचीनकाल में कभी गुजर जाति ने किसी राज्य की स्थापना को 
भी, यह तो साफ जाहिर है कि उन मात्ियो को इस बात की जातवारी नहीं हां सती 
कि गुजरात उन दिनों में बल्हर राज्य का एक भ्रमुख भाग माना जाता था। मेरा 
विश्वास है कि हरज का राजा ग्रोलकुरंडा का राजा हर है, जो अजमेर व चोहानो 
की बडी शाखाओ में किसी का वश्चज था । उसके लगातार युद्ध बल्हूर लोगो के साप 
हुए ये । इन युद्धों का कारण यह था कि उसकी घनिष्ठता निम्नवशी राहमी लोगोक 
साथ थो, ऐसा मालूम पडता है । 

तेनिंगाना का राय परमार था, उसने एक बार चक्रवर्ती राजा की उपाधि 
घारण की थी । उसके राज्य मे बढ़िया और कीमती सूती कपडे बुने जाते थे उससे 
इस अनुमान का स्पष्टीकरण होता है। उस राज्य के कपडे मलमल ओर बुरहातपुर 
मा लाल कक्‍पडा रोम तक बिकने के लिये जाता था । उत दिनो में कपड़े का व्यवसाय 
माना जाता था। यात्रियों के वर्णन के अनुसार झद्धो ओर कौडियों का प्रचलन उस 
समय भी था भोर आजकल भी है। इस प्रदेश मे समुद्री तट पर खज़्र की ग्रृठलियों 
का प्रयोग काफी मात्रा मं आज तक होता है । 

काशदित राज्य--जिसके भीतर स लेकर बाहर तक जगल और परहाड है-- 
कच्छभुज होना वाहिये | हम इस बात को कल्पना करने का काफ़ी आधार मिलता है 
कि छोटी ओर साधारण राजधानी हितुज झत्रिंग (२) अथवा शत्रश्यय परालीताना का 
बहुत खल रहा है। उनकी भूर्ले तो इस प्रकार की भी हैं, जैसे उद्दोंने कप्तोज को 
गरीजर (गुजरात) के राज्य मे एक प्रसिद्ध नगर दिखाया है । 

(२) जैसा कि पहले भी लिखा गया है, स अखर का उच्चारण इस प्रान्त में 


राज्या के विष्वस और विकास श्प्डै 


छोटा सा राज्य घा ओर वह आज तक मशहूर है। नेहल बरेह मामक नगर की 
भोगोलिक परिस्थिति का बयान करने के बाद--जों नासिरदीत और उलूगतैग की 
सूची के अनुसार, १०२९ ३० देशान्तर और २२१ उत्तर अक्षाश पर है। इसलिये 
कालोक्ट काचीन अयवा बीजापुर में से कोई नही हो सकता । व्याख्या करने वादे ने 
उसके बाद लिखा है कि काली मिच के व्यापार भो मुविधा के लिए उसने बल्हेरा का 
अनुवाद कालीक्ट किया है | ऐसी हालत मे यह को सम्मव है कि वालीकठ जान॑ के 
पहल वह भुजरात क॑ विसी स्थान पर कुछ समय रहा हो । 

उस यात्री मे पुतगाल के लेखक जान डी बरास का उल्दख किया है, उसने इस 
देश दे प्रयो वो देखकर लिखा है श भारत क सभी राजाओं को सम्नाट अर्थात्‌ महा- 
राजाधिकार के अधिकार हासिल थे ।' और आगे के विवरण पढने के बाद यह मालूम 
हा सकेगा कि अनहिलवाडा के बल्हरों और काक्ण के राजाओं क--जिनकी राजधानी 
कल्याण में भी--झापभी घविष्ठ सम्बंध थे और आदिर के उनके राज्य एक हो श्क्ति 
शाली साम्राज्य की अघोनता मे हा गये थे । 

इस प्रवार की घटनायें इन यात्रियों क॑ समय की नहीं हैं, यहाँ पर एवं बांतः 
बडे आश्चर्य की है और क्दाघित्‌ वह कालीक्षट के नाम की रचना का वाश्तविक कारण 
है। मजबूत ऊची दोवारो स॒प्रिरा हुआ अनहिलवाडा का नगर बालीकोट अथवा 
काली का दुग कहलाता था और आज तक वह अपने इसी नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा 
मालुम होता है कि इसी सत्य व आधार पर यात्रियों ने बल्हरा राजाओं का काली 
मिच्‌ कौ “पवस्या करने के लिए भारतीय धायद्वीय में जाना विश्वसरोय मान लिया 
था; ऐसा अनुमान होता है । 

अरब वालो के साथ इन लेधकों की सहानुभूति और सहृदयता थी, इसलिये 
उन लोगो ने बल्हरा वी जो प्रशसा को है घह राजाओं से साथ सम्पर्व' स्थापित करतों 


है। इसलिये कि इनमें का आखोरी राजा चे्‌रामन पेहमल मुसलमान हो गया था और 
उमदी जिदगो के अन्तिम लिन मक्का मे बीत थे । 





“--+----------_-..हह---0्....0... 
अषिक तरह होता है, सालिममिंद को हालिम हिंग बोला घाता है, उपी के अनुमार 
सालिम मिश्री होग बन जातो है। स॒ को ह दोलते की यहां पर एक पुरानों श्रचा है ४ 


नवाँ प्रररण 
राज्य, राजा ओर उनके कार्य 


अनद्विलवाड़ा वा इतिहास गह्पाण ने सोसंरी मरेश--उत शित्ा की परतायें-- 
भुस्लिम लेखकों भी भूलें--बासुष्पों बे रागस्य पर भौद्षान] गा उत्तराषिकार--ईस्टरों 
खा राज्य--राजा गुमारपाल वे वार्य--अनहिसवादा वा विललार और वैभप--शोद 
धर्म बौर बुभारपास--चुपा रपास कौर इस्लाप पर्म। 

अद हम मध्यगासोन राजाआं 4 सम्य प मंमुद्ध नहीं लिरोगे और अरब के 
यात्रियों के अनहिलवाडा में आने मे लिनो में जो राजा राग्य करत थे ओर बसराज के 
समय से सदर उतरे आततिम वंधज सामतराज तक जा राजा हुये, उन समरे राम्ब'प 
में मिल्ती हुई सामग्री दैने की खेष्टा गंगा गिद्वनि प्रमहिसवाडा में एक तो दस्शोस वर्षों 
सब राज्य विया और चावडो व परदच्चुत बर लिया था। व रामी राजा बहए बी 
राजपानो गल्याशा * समद्रालीन श्ासहर मं आते हैं. उन सबर सम्यधर मे जा भी 
कह, सही तरीकों से मुझे प्राप्त हो सका हैं, उन) पैंने यहां पर देने भो कोचिश 

॥ 


इस प्रकार बे विवरण दने ब लिए मुझे सोलकियों वो वयावली बे पने उसटते 
पडेंगे। उसकी प्राप्ति मुझतो इस बडा के जुम्मेदार प्रतिनिधि रूप नगरंवे दयासत से 
जा अव के भेवाड में जागीरदार है--हुई थी। घरू मामर भाट उसड़ा अपना माठ था 
और उसके पास अनहिलवांडा वी क्ताव अब भी मौसझूठ है, उस पुस्तव' में उठ समो 
राजाओ के पूर्वजा बे वर विस्तार म लिखे हुए हैं। (१) यद्दों पर हमने जा पुछ इन 
बशों ओर राजाग्रो के सम्बंध म॑ लिखा है, उसका आधार केवल भाट है और बोई 
दुप्रा आघाद न मिलने १र हमने उसी वा सहारा लिया है। उत्त भाट में अपने वर्णन 
में राजाओ वा ज मे आयू के अग्निरुएद से स्वोक्ार नहीं है। उसका कहना है-- 


(१) उन राजाओं के गोत्रो को हमने उद्दी को बोली में यहाँ पर लिया है 
उनकी बदलना अथवा सही उच्चारण करके लिखता आवश्यक नहीं भालुम होता । 
सम्भव है जो लाग उस बोली से परिवित हों, उसको ये भोज प्रिय न मालूम हो । 

मदवाणी साखा अथवा माध्यनिन्दनी धाक्षा, भारद्ाज गोत्र, गढ़लोकोत्र 
खार निकास, सरस्वती मदो, साम्बेट, कपिल मानदेव, मदिभान ऋषेश्वर छीन प्रवर 
णनेऊ, सूरोपान का छत्ते गऊप्रालुप्रास, गया निक्स, केवञ्ञ देवो, सैपालपुत्र, यह मही 
पाल--जिसको यहाँ पर मैपालपुत्र लिखा गया है--नारायश के गुद्ध मे मपनी अद्भुत 
चीरता दिखाने के कारण सोलकिया के पनेतों में गोद लिया था। यहू राजा पीरदेव 

(८६ 


राज्य, राजा और उनके कार्य श्च्छ 


एजब बह्मा ने सुष्टि रचता का कार्य खतम कर लिया तो वह पवित्र गज्जा 
नदी के खोरों घाट पर आया और पवित्र दूध वो अपनी गद्जलि में लेकर उसने घुलुक 
धनाकर सजीवन मन्त्र का पाठ किया । उसी समय मनुष्य उत्पन्न हुआ, वह ब्रह्म 
चोलुक (१) के नाम से मशहूर हुआ स्थान क॑ कारण वही सोलको कहा गया ) वहीं 
दर उसने अपनी राजघानो कायम की, उसको सोरो कहा जाता है। इस नाम के 
कारण ही यहाँ पर गज्जा का नाम सोरों भद्द हुआ । भेता और द्वापर--स्वण और 
रजत युगो में उन लोगों ने यहाँ पर कासन कया ए! 

अब इस पर हमें स्वयं विचार कर लेना चाहिंने। भुगाल के विद्याधथियों को 
इसके पढ़ने से एक प्राचीन राजघानी के प्रारम्भिक जोवन वा पता तो चल ही जाता 
है ६ वह दिल्‍ली दे अन्तिस चौहान सम्लाट के समय तक बनो रही और आज भी 
एक घामिक तीर्थ स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इस शाखा के गोत्र से हमें इस बात का भी पता चनता है कि उसका आरम्भ 
उत्तरी भारत अर्पोत्‌ लोशेट स है और जो पाजत्लोलिका अर्थात्‌ पजाद का एक पुराता नभर 
था | उसको छोड़ने पर इन लोगो ने गंद्भा के क्निरे पर सोरो को आवाद किया ! 
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का तीसरा लड़का था । उसका साम्मर के चौहान राजा थी लडकी व्याही थी और 
बहू अपनी ननसाल के विरुद्ध इस्लामी युद्ध मे भारा गया था। यहाँ के प्रत्येक वश 
का इतिहास इसी प्रकार वो ध८णओ से भरा हुआ है । झजमेर के माणिक्राय का पुत्र 
भी मुसलमानों के पहल आक्रमण में मारा गया था, वह चौहाना का माय होता था । 
यहाँ पर पुत्र का मतलव क्ियार अवस्था से है । 

(१) महामारतत के अनुसार द्रुपद राज पर नाराज ह्ाकर अपने अपमान का 
चदला लेने के लिए द्वोणाचाय ने उुल्नू भे जल मरकर सबल्प किया ओर चोलुबण 
नामक एक धूर-वीर उत्पन्न क्या | उस चौलुवय को मविध्य में प्रसिद्धि हुई 

चौलुद्य वश के लिए लेखों दर दान-पत्रा भे चौलुकिस, चोलिक, चालुकिक, 
घुलुबय ओर चौजुक्य आदि नामों के प्रयोग क्ये गये हैं । 

यह जाहिर है कि च का उच्चारण स होने से सोलकी शब्द का प्रचार हुआ ) 
यहाँ पर स्थान के कारण सोती नास पढते दा बोई वरुण समम्; मे नही आता $ 

अनेक स्पानों क॑ याक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि उन दिनों में घालिक्य 
शब्द भो प्रदलित था ॥ यह सोलडो से अधिक मिलता जुलता है ) 

हिस्द्री माफ मीडीवैल हिन्मू इशिड्या, पृ० ८२ 

दक्षिण के चालुबर राजा विमला दित्य के हान पत्र के अनुसार, इस बच्च के 

क्रम में ब्रह्मा, चद्र औौर अयोध्या के ५६ राजाओं शए बयान है। उतमें झदयन भी 
शामिल हैं । इसी वश का विजयादित्य राजा विलोचन से युद्ध करता हुआ मारा घया। 


रा 


श्षप परिचमी भारत की यात्रा 


हिन्दू प्रथा में लिखे हुए इस काल्यनितर युग के सम्दध में अधिक घ्यात ने देरर 
भाद के द्वारा मिले हुए विवरण पर हम अधिक विश्वाग करत हैं।दित्म भी 
सांतवी छतास्टी मे दो भाई राज और भीज गऊ्मा को स्पाग गर गुजरात में मा गये । 
उनमें राज ने पाटन के चावशा राजा की लड़की से विवाह बर लिएा | उसक्ते संतान 
भविष्य मे सिहासन पर वैो और वसराज से कर्ण तह सिर'दर सूरी मे समय निदान 
जाने के समय पौच सो बावन वप तक राज्य करतो रहो | टोडा ओर सोसद्धियों के 
भाट से हमको इपनी हो सामग्री मिल सवी है। इसके भागे हमको चरित्र बा आध्रप 
लेना पडता है । 

राजा वीरदेव चावडा वशी था और वह कपवुघ्ज अपवा बश्चौग का राजा 
था । वह अपनी राजधानी कल्याण कटक से गुजरात म चला आया । उसने यहू पर 
आक्रमण किया और विजय करने व बाद उतने यहाँ के राजा वो मार डाला । इसने 
पश्चात्‌ उससे अपनी सेवा वा एक बढ़ा भाग यह पर छोड दिया और वह बल्पाण 
लौट गया । (१) 

बीरराय के एक लड़की थो। उसका नाम था मिलन देवो। वह अजमेर वे 
चौहान बीय राजा वो ब्याही गयी थो । उसकी पद्रट्वीं पोढ़ी मे कुमारपाल हुआ। 
उसके साम पर यह ग्र प्‌ लिखा गया, जो कुमारपाल चरित्र क नाम से म"हुर हुआ । 

दीरराय के एक लडका पैदा हुआ उसका नाम च॒द्भादित्य था । उसका लड़का 
सोमादित्य और उसका छोटा भाई भोमादित्य हुआ | उसके तीत लड़के पे, उर अपवा 
अर, घीतक और अभिराम । उर सोमेख्वर (प्तोमनाथ) की यात्रा करने के लिए पॉटन 
गया और वहाँ पर उसने राजा सामत को लड़ी लीलादेवों के साथ अपना विवाद 
कर लिया । 

वह राजकुमारी गमवती हुई। लेक्नि प्रसव काल मे उसकी मृत्यु हो गयी । 
लेकिन उसके पेट को काटकर बच्चा तिदबाल लिया गया। उससे जो वालक पैदा हुआ, 
ज्योतिषियों के अनुसार उसका जम मूल नक्षत्र में होने के कारण मूलराज रखा गया । 

राजा सामत चावडा ने पुत्रहीत होने के कारण अपने जीवन वाल में ही मूल 
राज को राज्य वा अधिकारी बना दिया। लेकिन बाद में उसको अपनी भूल मालम 





(१) सोलडूी माट के वर्णन भ कल्पाण के राजाओो पे इद दपन नामक 'राजा 
का नाम जाता है। भाट का कहना है शि इसी राजा ने जगन्नाथ के मा लर का निर्माण 
कराया था और परो नामक नगर बसाया था । यह तंग उसो के नाम पर इे पुरी 
कहलाता है । उसको पहनी बात तो सद्दी हा सकतो है। उसने मा दर की मरम्मत तो 
करायो होगी, लेकिन उसो जगन्नाथ का मदर नहां बनवाया होगा । 


राज्य, राड़ा ओर उनके कार्य शृषछ 


हुई और उससे घूनराज को दिये हुए राज्यधिकार को बापस लेने का विण॒य किया । 
जेक्नि इसके बाद हो उसब माँजे ले उसे मार डाला । इस स्थन पर मा वसान करता 
है--जामाता, सौप, मिह, शराब, मु, भाश्या कौर राजा इन साठों का कमी विश्वास 
नही करना चाहिये। 

बल्हरों के इतिहास के सम्बंध भे जाग लिखने के पहले अुकि चाबड़ा वा राज्य 
चालुकयों जववा सोलकिया ने अधिकार मे जा गया था ६ इसलिये इन दोनों बच्चों के 
समयकालीन राजाओं की तालिका यहाँ पर दे देना आवश्यक हो गया है 


कल्याण के चालुबय राजा. , अनहिलबाडा के चावडा राजा 
१ बोर जो ३ चद्चराज (७४६ ६० से ७६६ ६० तक) 
२ कण २ योगराज 
३ चढद्रादित्य ३ क्षेमराज 
४ सोमादित्य ४ बोर जो 
५ भामदित्य ५ बोर सिह 
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६३२ घीतक अभिराम ७ सामन्त 

उर ने सामन्‍्त की लडकों लोलादेवी के साथ व्याह किया था । उसके मूलराज 
उत्पन्न हुआ । उससे अनहिलवाडा के दूसरे राजवश का आारम्म हुआ । 

इन दानों के आरम्म म॑ समानता है, लक्दि कुछ अन्तर भी जाहिर होता है ) 
भार्टों के इतिहास के अनुमार राज और बीज नामक दो चालुक्य भाई सातवा शताब्दी 
में सारा को छोड़कर चले आये । चरित्र नामक्ष ग्रथ वा आरभ्म कन्नौज के दाजा 
थीरराय स होता है, उप्ने ग्रुजरात पर आक््मण करके वहाँ वे राजा को भार डाला 
और लौटकर कप्नौज न जाकर वहू मलावार के समीप वल्याण चला गया 

यहाँ पर यह प्रश्न पेदा होता है वि यह विश्ता वही है, जिरुने पहले समुद्री 
छूट वे अपराध के कारण चावड्ों को उनकी पुराती राजघानी दवफ्ट्टण ओर सोमनाथ 
से निकाल टिया था ? इसका समय ओर भादा के द्वारा बताया गया सातवों शताद 
का समय एक दूसरे स मल रतता है । दाना घटनाओं का समय साफ तौर पर एक हो 
मालूम होता है | इस अवुमान का उप्घन पद्ण के सस्‍्यापक् वसराज के उस विवरण 
से भी होगा है, जिसमें उमके विषय में लुटेश! क साथ मिलकर वल्पाण क्यो जानेवाली 
मालगुजारी के खडान रू सूद जाने वी दांत कहो गयी है। मैदेड्जी सग्रह का एक शित्रा 
सेख, जिसका अनुवाद कानद्रुक ने किया है और जिसका अभी तक ऐोई उपयोग नहीं 


किया गया है, मेरे अनुमानों को समर्थन करने और हवाय व लिखे हुए वणान शी सच्चाई 
यो सहो मानते में सहायवा करता है। 


१६० पश्चिमी भारत की मात्रा 


इस शिलालेख के अनुसार इस राजवश को स्थापना एक हजार वर्षोंसे भी 
पहले हो चुकी थो। क्योकि यह शिक्तालेख घोये राजा सोमादित्य क॑ समय का है। 
उसमें उसका वश घालुक्य और राजथादो कल्याण लिखों गयी है। वह लेख इस 


प्रकार है-- 

“सोमेश्वर पर सदा अनुग्रह करें हयादि इत्यादि राज- 
कुल में विधिष्ट, चालुक्यवश भूषण इत्यादि, जो कल्याण मगर में राज्य 
करता है, इत्यादि हे 


यदि और कोई दूधरा प्रभाण न भी मिला होता और यही एक शिलालेख 
होठा दो भी सभी लेखो का समर्थन हो जाता | इसलिए कि उत सब में यही एक 
शिला लेख ऐसा है । जो मेरे अनुसधान में पूरे तोर पर सद्दायक हो रहा है | 

प्राचीन काल में कल्याण एक व्यापारिक और राजनीतिक नगर था। एरि- 
अन ने पेरीप्लस में कई बार इसका उल्लेख क्रिया है। उसके द्वारा हम इस नतीजे 
पर पहुँचते हैं कि दूसरी शताब्दो मे यह बल्हरों की अधीनता में रहा था और इसके 
विस्तार का वणन दूसरी पुस्तकों में पढने को मिलता है । 

इन घटनाओं को तरफ़ बुछ मुसलप्रान लेखकी का ध्यान गया था। लेकिन 
किन्ही भो कारणों से उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह स्पष्ड नहीं हो सका। कुछ 
उलभले पे” हुई और उतके फलस्वरूप सही आइड़े सामने नहा आ सके । स्वयं अबुल 
फ़जल अधकार में बना रहा ओर उसने क्प्नोज क राज्य का वित्त्तार समुद्र के 
किनारे तक क्या । मसूटी (१) ने इन प्रदशा। का विवरण दसवी "ता में लिखा 
है । वह बोरोह नामक राज्य की बात करते हुये उसका उल्लेख कन्नौज के राज्य के 
नाम से करता है। उत्की इस गलती के कारण यह मातम होता है कि यह बल्याग 
के राजा बीर राय के नाम को नही जान सका, क्योकि वह सोरो से कन्नौज के राज्य 
में चला गया था। एंसा जाहिर हाता है हि पहला राज्य, दूसरे से श्रेष्ठ होने का 
दावा करता था और वह क्दाबित बाद म राजघानों बन गया था। 

यहाँ पर एक बात भीर मातम होती है। वह यह कि फारसी अथवा अरबी 
लिपि में सोरा के श्वाव के नोवे एक नुकता लगाने से वह 'बोरो हो जाता है। अरब 
यात्रियों का कहना है झि जब वे हिंदुस्तान मे बाये थे, उस समय यहाँ पर चार बड़े 
साम्राज्य ये । वे यात्री बढ़रो का चोयी श्रेणी का सआट हाना स्वीकार करते हैं और 
उनकी घक्तियी का पान करत हुए उनती सेना को सल्या पाँच लाख की मानी है । 


(१) इसका नाम अबुवेहबन अली मसऊठी थी वह समय ३०३ हिजरी का 
घा और वह प्रसिंद इतिहास लेखक मूगोल लेखक जोर एक अच्छे यात्री के सूप मे 
प्रशहर है । वह बगठद मे वैटा हुआ था । उसकी दा पुस्तवें बहुत प्रसिद्ध हैं । 


राज्य, राजा और उनके कार्य श्ध्ः 


अबुल फजल ने उप समय के कप्नौज की थ्क्तियों का जो वर्णन किया है, वह 
भी सच्चाई से बहुत दूर है । इसलिये कि गगा से समुद्र के किनारे तक के वरणन में 
अजमेर चित्तौर और धार जैसे ध्क्तिशालो राज कन्नौज तथा अनहिलवाड। के मध्य में! 
आ जात हैं। उनके युद्धों और विवाहों के उल्लेख भी दिये गये हैं | 
अब हम यह चालुक्‍्यों वे नवीन राजवश्च का विवरण देत हैं । 


मूलराज सनहिलवाडा के सिहासन पर सम्बत्‌ ६८८, सन्‌ &३२ ई० में बेठा । 

(१) चावडा बचद्च के सस्थापक वी तरह उसका छासनकाल भी बहुत लम्बा था। अर्थात्‌ 
छप्पन वप का था ) यरिं हम प्रथम वर्णित 'प्रकोण सग्रह” को सही माने ता इसमे दो 
बप और भी बढ़ जात हैं । उसने अपनी सेना को तैयार क्या और फिर वह पश्चिम 
की तरफ रवाना हुआ | सिंधु वी घाटी मे जाकर वहाँ क एक राजपूत राजा से उसने 
गरुद किया । उससे रद्रमाला नामक मौदिर के बनवाने का कार्य आरम्म किया । उसका 
वणुन पहले हम कर छुके हैं | 

चाउण्ड अथवा चामुएड राय को अवुल फजल ने भूल से जामुड लिखा है ॥ 
वह सम्बत्‌ १०४४ सब &८८ ईसवो के पिद्दासव पर बैठा । उसने सिफ तेरह वर्ष 
राज्य किया । उसके शासन का अन्त न बेवल उसके लिए बल्कि समूचे हिन्दुस्तान 
के लिये एक दुखद घटना का कारण वन गया | सम्बत्‌ १०६४ सत्‌ १००८ ईसवी मुस- 
लिम इतिहासकारों के अनुसार ४१६ हिजरो सद्‌ १०२५ ईसवो में गजनी के बात्शाह 
महमूद ने अनहिलवाडा पर आक्रमण किया था। उसने यहा की चार दोवारो को: 
विध्दस करके भन्दिरो के पत्थरों से नयर के चारा ओर की खाई को पाठ दिया था | 
सै महोने तक लगातार पाटण म विश्वाम करन के पश्चात्‌ विजेता ने पुराने धासको के 
एक व शज को सिहासन पर बिठाया | उसका जज्भुली सा नाम दाविशलीम था, वह 
दव और सोमनाथ के राजा का लडका कहा जाता है। वह असल म॑ चावडा व थो था। 

शिलालेखों क अनुसार, जा प्रुकका मिले हैं, इन लागा वी वश्चगत सम्पत्ति 
अनहिलवाडा मे वारहदी और चौटइवी चता टी तक मोजुद थी । फरिश्ता के अनुसार 
इस राजा को मारताज, मारधज अयवा मोरघ्वज के नाम स पुकारा जाता था। 
इसका सही माम, जा इतिहास मे लिख गया है वल्लिराय अथवा वल्नभसेन हो सस्ता 
है, वह चाम्ुड के बाद गद्दी पर वेठा था। इसके आधार पर उम्रका शासनकाल केवल 
है मास का ही बताया गया है । यह अवधिक्षारी दाविशनीम के अतिरिक्त और काई 
नही हा सक्तता | 

(१) मूलराज सम्पतु &८८ में नहा, वल्ति ६६८ मे विहासन पर वेठा था। 
यहाँ पर मूत्र लखक ने दम वप दी भूल की है । लेखक ने 'ुमार पाच रास के आधार 
पर यह समय लिखा है । उसम मी सम्वद्‌ लिखा हुआ है। 


रह प्रश्चिमी भारत को यात्रा 


मोरताज की पदवी का अर्य दोनों मापाओ मे एक सा है । दिदू और फारसी 
को भाषा में उधका मतलब अपान, मुस्य ताज अपव। मुकुट है । मुझे मावूम होता है 
कि यह चौरताज वा रूपन्तर है। उप्रका अर्य होता है, चावडों में प्रमुख फारतो के 
सम्बधध मे पहले ही बताया गया कि सिफ एक नुकते के हेर फेर से शक पर मतलब 
कुछ का बुद्ध दो जाता है । 

महमूट के द्वारा अनहिलवाड़ा पर जो विपदार्ये आथो, सामतगाथ और दूसरे 
माँ दरी पर जो नमातुपिक अत्याचार किये गये, उनके फसस्वरूप, गजनी लौटकर 
जाते समय महमूद की सेनामों पर जद़ूल में हिस प्रकार वी मुदीबर्तें आयी, उनके 
सम्बाध मे जानकारी प्राप्त करने के लिये फरिश्ता ओर अबुल फजन के लेखों को पता 
आहिये ॥ 

दुलभ अथवा नाहर राव--सम्बद्‌ १०५७ सत्र १००१ ईसवी में वह पिहासन 
पर बैठ और उनमे साढ़े स्था रह वप शासन किया । इसके पश्चात्‌ उसका मन शासन 
मी तरफ से हट गया भोर वह आत्मा क उद्घार के सम्बंध में सोचने लगा । स|सारिक 
ज्गैवद के प्रति वह लगातार उदासीन होता गया और अत मे अपने बेटे को राज्या 
पिकार देकर वह गया चला गया। राजपूत मे इस प्रकार की प्रथा पुरानी रही है 
और आज वी उसका अस्तित्व कायम है । 

राजा दुलन, धार के प्रस्तिद्ध राजा भोज क पिता धुञ्रराज का समकालीव 
था और भोव चरित्र स भी पता चलता है कि गया ज्ञात हुये राजा दुलभ ने पुर स 
अंट की थी और उसने उसको फिर से राज्य का अधिकार अपने हाथ में लने का परा 
मप दिया लेकिन उसके बट ने इसका विराघ क्या | 

भीमदव-- जिसका नाम उसके समकालीन राजाओं मे मथहूर है--सम्बत्‌ 
१०६६ सद्‌ १०१३ ईसदी पे गद्ां पर आसीन हुआ । (१) उतने बयालोस बष शासन 
किया और गरोरव पास क्या । उन दियो में मुमलमातों ले कई बार उत्तरो वारत 
पर भाक्रमए किये थ। महमूल को चौथी पीढ़ी मे मोरद इसा के समय मे हुआ था और 
उ ही दिनो म हिन्दुओ ने उसके विरुद्ध बगावत की थी । इनलिये कि वह हिंदुओं पर 
अयाचार कर रहा था। 

अजमेर के मशहूर चोहान राजा बासलदेव ने हिन्दुआ! के इस सज्ूठत का नेहूत्व 
किया या, यह दात सम्बदु १६९०० सब १०४४ ईसवी की है। घर्म और स्वाधीनता 
की रद वे लिये हिन्दुआ ने सग्रठित होकर मोर अपने साथ आय राजाओं को लेकर 
बीसलदेव को अपना नेता चुना था, उसक लिय अनदिलवादा के राजा को भी आमरत्रित 


(१) रासमाला _7 (7 एक के कुमार, भीमदेव सम्बद १०० जपपपरफ्र जूक बनुसार, भोमदेव सम्बद्‌ १०७६ सब १०२७ इसवी में जहा 


व्यन्न छ्र केश का | 





राज्य, राजा और उतके काय श्ध्र 


किया गया था । लेकिन अजमेर और अनहिलवाडा के राज परिवारा में बढुत दिनो है 
घत्रता चली आ रही थी, इसलिये भीमदेव ने इस निमन्‍्त्रस को स्वोकार नही किया था 
और अस्वीकृति के कारण ही इन राज्यों में युद्ध का श्रीगऐेश हुला था । उसका वशन 
अन्द कवि ने अपनी पुस्तक के पन्नों मे किया है और विष मरी उत घदनाओं पर उसने 
अच्छे विवरण दिये हैं।.. 7 

बीसलदेव ने अपनी थैत्तिश्याली सेना के द्वारा लगातार विजय प्राप्त को और 
सारा पजाव उसने शत्रुओं से खाली करा लिया | इस विजय का हो यह नतीजा था, 
जा दिल्ली के प्रसिद्ध स्तम्म पर लिखा गया कि दिध्य सं हिमाचल तक सम्पूण स्थान 
म्लैच्छों से छाली करा लिये गये और उनमे अब एक भी मुसलमान नही हैं । एववी हालत 
में यह देश फिर एक बार इन स्लेच्छों से स्वतन्त्र हो गया । 

चम्द कवि ने लिखा है--जब गजनी से आते वालों ने कर अदा करन का ही 
आदेश नही दिया, बल्कि उसक साथ-साथ वफादारी वी शपथ लेने का भी आदेश दिया 
गया तो शाकम्मरी के राजा ने अपने सामन्‍्तों के नाम फरमान जारी किये। दट्ठ और 
मुह्तान के सरदारा के साथ मडोर और भटनेर की रुनायें मो आयी। अन्तर्वेद की 
(गगा ओर जमुना क॑ बीच के प्रदश) वी राजपूत जातिया के सरदार गौर सामन्त 
आकर उसके भरे के नीचे एकत्रित हुये इस प्रकार सभी राजपूत आये । लेक्नि चालुग्य 
नही आया । उसका अपनी तलवार का गर्व था| कसी के सहयोग की उसका जरूरत 
मह्ठीं थी । 

मारवाड मे सोजत नामक स्थान पर दांनो भार वी सेवाआ का सुकाबिला 
हुआ । उस युद्ध में सोलकी वी पराजय हुई। वह जालोर चला गया। यह स्पान 
दोना तरफ के राज्य के बीच का सोमा स्थल था | उमका इस स्थान से भा भागना 
पड़ा और विजेता ने प्रायद्वीप के मध्यमाग गिरनार तक उसका पोदधा किया । 

चालुबय मे फिर से उत्साह वैदा हुआ । उसने अपना राजदूत चौहाव के पास 
भेजा और पूछा कि इस प्रकार आक्रमण का कारण क्या है। उसने अपने राजदूत के 
द्वारा यहे भी पहला भेजा--मैं तुमसे किसी बात में कमर नहीं हूं । तुमको कर में देने 
के लिये भेरे पास तलवार है। यरि तुम युद्ध मे विबयो द्ोना ता कर के स्थान पर 
हमारी तलवार के ट्रुक्डे एकत्रित करके ले जाना ॥ 

चौहान बीसलदेव उस समय अपने राज्य में लौट जाने को तैयारी कर रहा 
था। उसने चालुबय के सदश पर उसके सभो वेल्या को छाड लिया भौर बूट का 
माल को दापस कर दिया । इसक बाट चौहान ने युद्ध करत के लिये अपनी सना को 
चक्रब्यूह्‌ में सजाया और आक्रमण करद॑ दो हजार सानक्तिया वा सहार किया । बालुक 

फा०--१ रे 


श्ध्ड पश्चिमी मारत की यात्रा 


शाय ने स्वय सेना का मेतृत्व करके उसके ब्यूह को तोड त्या। दोनों तरफ से काफी 
रक्तपात हुआ, रात हो जाने पर युद्ध व द हो गया । दूसरे दिन साध हो गयी । चालुवय 
ने बीसलदेव के साथ अपनी लडकी का ब्याह कर दिया ओर यह मिश्चय हो गया कि 
युद्ध के स्थल पर चौहान क॑ नाम का एक नगर बसाया जाय। यही हुआ और जो 
गगन गया, उसका नाम बीपुलपुर रखा गया, शो इतिहास की घटता का प्रमाण 
देता है । 

इस अवसर के दर्शन में भाट ने अनहिलवाडा के राजा को बालुक राय के मास 
हे सम्पोधन किया है, लेकिन हमीर रासो में--जिसमें रणथम्मोर के इसी चोहान 
बश के राव हमीर के पराक्रम का वणन है--भाद ने लिखा है कि वीसलदेव राजा 
भीम के लड़के कश को कैद करके ले गया था। राजा भोम के दो रानिपाँ थी, बोकल 
देवी और उदयामती । पहली रानी के लड़के का नाम क्षेमराज या और दूसरी रानी 
के लड़के का नाम कण था । अपने बडे भाई के होते हुए भी वह सम्दद ११११ सभ्‌ 
१०५४५ ईसवी में । पिता के सिहासन पर बैठा । और अय राजपूत राजाओं के मुका- 
बिले में अच्छी स्याति पात्त की । 

करण मे अनेक कार्य करके अपनी बहादुरी का परिचय दिया। लेकिन कोलों 
और भीलो का दमन करके उसने अधिक गौरव प्राप्त किया । वहाँ पर आसा भील एक 
प्रसिद्ध घनुर्धारी था और उसके साथ एक लाख सैनिक बाण चलाने वाले थे। कर्ण ने 
उसके साथ युद्ध किया और उसको जान से मार डाला । 

कर ने पुराने मगर के स्थान पर नया नगर बसाया और अपने नाम पर कण 
बती नगरी उसका माम रखा । यह सब कहाँ तक सही है, उसके लिये हम कुछ नहीं 
कह सकते । चरित्र मे लिखा हुआ है, उसने सात डड्डो (डकारो) को अर्थात्‌ जिनके 
नाम का पहला अक्षर ड होतो है, उतको निकालकर बाहर क्या था।वे इस प्रकार 
हैं--डड, डॉड, डोम, (हम गाने बजाने वाले) डाक्ण, डर, डम्म (ठग) भर ड्ूम 
(निराशा), इन सातो वो उसने निकाल दिया था । 

रेबताचल पर बावन विहारो का एक माँ दर था, उसने उसके करीब नेमिमाथ 
का एक मन्दिर बनवाया । उसकी वडो रूयाति हुईं। वह मादर उसी के नाम पर 
बण विहार के नाम से प्रसिद्ध हुला । बर्नाठक के राजां अरिकेसर की लडकी भीनल 
देवी के साथ उसमे विवाह किया । उसके सिद्धराज नामक लडका पैदा हुआ। कहां 
जाता है कि पर्नाठक की राजकुमारी मोनल देवी जब अनहिलवाडा पहुँची तो कण 
किसी कारण उसस बहुत अप्रसन्न हो गया (१) बौर उसते उसक॑ साथ विवाह करने 

(१) कहा जाता है कि दर्नाटक के राजा दी पुत्री “77 पतद्त् जात है कि इनॉटक के राजा की पुत्री मीतलरेवी बहुत कुछुप थी, बहुत कुरूप थी, 
इसलिये कण ने उसके साथ विवाह करने स इस्कार कर त्यिा था । 


राज्य, राजा और उनके कार्य श्ध्र्‌ 


और मपने बेटे को उसने बहुत समझाया तो माता का आग्रह मानने और दघू को 
आत्महत्या से बचाने के लिये अन्त में उसने विद्वाह कर लिया। लेकिन अनेक वर्षों तक 
उसके दाम्पत्प जीवन वा व्यवहार नहीं किया। लेकित अन्त में नवविवाहिता पतली की 
विजय हुई और उसने अरने पति को प्रेम के बघन में वौध लिया । 


कण ने उन्तोस वर्ष तक राज्य किया। उसके पृश्चादु उसका लडका«- 
घद्धराज जयसिह--सम्वद्‌ ११४० सन्‌ १०८5४ ईसवी (१) में प्रिहासन पर बेठा। 
अठारह राज्यों पर उसका घासन था। इनके अधिकार उत्तराधिकार में और कुछ 
विजय के द्वारा मिल ये। “धरित्र में उसके बसख-पौरुष की प्रशसा वी गयी है, वह 
सहो है। इन समी राज्यों और समकालीन राजाओं का वर्णन अन्यत्र किया गया है। 
यह पर हम जा सामग्री पा रहे हैं, उसी को लेकर बागे चसते हैं । 


अब हसको कुमारप्ाल के राज्य का वणन करना है। उसके सम्बंध में कुछ 
विवरण ऊपर लिखे गये हैं । उसके आगे का वर्णन नीचे को पक्तियों में किया जाता है | 

अठारद राज्यों के स्वामी घिद्राज के कोई सतान नहीं थी। इस दया में 
उसके राज्यां का सारा वैमव उसके लिये बेकार हो गया था। अरनी इस परिस्पिति 
क कारण वहू बहुत चिन्तित रहा करता था। घहुत सोच-विचार कर उसने प्रसिद्ध 
ब्राह्मणों, ण्योषियों और भविष्य वक्ताओं को बुलाकर एकत्रित किया । उन लोगों के 
आने पर उसने बडी नम्नता के साथ कहा कि अगर मुझे सतान को प्राप्ति हो सके तो 
मैं उसक बल्ले में बडी-से-बड़ो सम्पत्ति देने के लिये तैयार हैं । 


उसकी इस थात को सुनकर एक साधु न कह्मा--देवम्थलो (२) के सरदार का 
लड़का तुम्हारा उत्तराधिक्तारी होगा, यही ईश्वर का विधान है । इसके विरुद्ध कुछ नहीं 
हो सकता । 


उसकी बात का सुनकर राजा का बहुत क्रोध आया और उसने अपनी एक 
सेना भेजकर देथलो अथवा देवस्थली पर आतक्रमण कर दिया । वहाँ का चौहान 


सरकार मारा गया बौर उसका वटा कुमारपाल जिसो भ्रकार उस नर सहार स बच 
कर निकल गया | 





(१) छिद्धराज वा शासनकाल १०६४ ई० से ११४३ ई० तक रहा। 
रासमल। 

(२) राजा कण के सौतले भाई क्षेमराज के पौन्न और देव प्रसाद के लडक॑ 
भिम्रुवदप्राल क तोन लड़के और दो लडवियाँ थी । पौता क नाम महीपान, वोठिपाल 
और बुमारपाल थे। प्रेमलदेवी ओर दवलदेवी लडक्या के नाम थे। प्रेमलदवों का 
विवाह मसिद्धराज वे प्रधान सेनापति कांतदेद के साथ हुआ था । 


रुण्य, राजा और उनके कार्य १६७ 


भत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि मृतक जीवित होकर बोल उठा और उसने यह भविष्य- 
वाणी की कि पाँच वर्षों मे कुमारपाल गुजरात का राजा हो जायगा। 

यहाँ से फिर वह योगी क वेश्य में हो कान्तिपुर गया ओर वहाँ से उज्जैन जाकर 
कालिका देवी के मदिर मे उसने शरण ली वहाँ पर एक साँप ने उसको गुजरात का 
राजा कहकर सम्बाधन किया । इसके वाद कुमारपाल ने चित्तौर कोयात्रा वी और 
वहाँ से वह कन्नौज, वनारस अथवा काशी, राजगढ़ और सम्पू इत्यादि स्थानों में घृमता- 
फिरता रहा। ये सभी स्पान बोौद-धर्म मे प्रस्तिद्ध माने जाते हैं । इनमे आतिम नगर 
चीन के राज्य म॑ है। उसने जगड नाम क एक सम्पत्ति्याली सेठ का वणन किया है । 
उसने सम्वत्‌ू ११७२ के अकाल में उस दश के राजा की सहायता कई करोड रुपये 
देकर को थी। जिन लागो ने इस सेठ का फायदा उठाया, उनमे सिंध का हमीर 
भीषा। 

कुमारपाल इस प्रकार घुमता-फिरता रहा । लेकिन सम्बत्‌ ११८६ सन्‌ ११३३ 
पइंसवी (१) मे छिद्धराज के अन्ठिम समय ठकु किसी बडी घटना का बन नहीं 
मिलता । कह्द जाता है कि सिद्धराज से कृष्णदेव ओर कामदेव (२) नामक मत्रियों को 
बुलाकर ओर अपनों गदन मे हाथ लगाकर यह शपथ दिलाने को कोशिश की कि वे 
कुमारपाल को इस राज्य का कभी राजा न होने देंगे । 

इसके बाद ही उसको मृत्यु दो गयी । स्वर्गीय. राजा का एक सम्बंधी--जो 
कि सोलकी राजपूत थां--भिहासन पर बिठाया गया । परन्तु बहुत थोडे समय में वह 
अत्यन्त मूख साबित हुआ । इसलिए उसको भसिहासन के उतार दिया गया | 

कुमारपाल उन दिलों मे तिब्बत के पहाड़ो पर था। समाचार पाकर बहू 
प्राण चला आया। वहाँ पर उसने सभी वग के लोगों को स्वर्गीय राजा की 
खडाऊँओ को पूजत देखा । उसके प्रति लोगो के सम्मान को भी उसने सममा। बडे 
दरवार के मन्नी जब राज्य के उत्तराधिकारी का निणय करने मे सफलता प्राप्त न कर 
सके तो उन लोग ने वही उपाय किये जिनके द्वारा डेरियस को फारस का राज्य प्राप्त 
हुआ था । लेक्नि राजपूत स्ररदारों ने उत्तराधिकारी को खोजने मे एक हाथी (३) का 

(१) यहाँ पर सम्बद ११६६ सन्‌ ११४३ ईसवो होना चाहिए । 

(२) इसका शुद्ध नाम कन्हडदेव है । 

(३) द्वाथी द्वारा इस प्रकार के निणाय का आधार क्या था, इस पर कुछ नही 
कहां जा सकता। सम्भव है, इस योजना भे कुमारपाल के बहनोई का हाथ रहा हो । 
हाथी बुद्धिमान तो हांठा ही है, उसको यन्नों के लोम से गलिया में घुमाकर उसके द्वारा 
इस प्रकार का कोई निराय करा लेना उस युग के वातावरण की देन हो सकती है। 
कुमारपाल रास मे हथिनों के द्वारा अभिवेक कराने को बात लिखी है। डेसियस को 


१६६ पश्चिमी भारत वी यात्रा 


कुमारपाल अपने बहनोई (१) इप्खदेव के यहाँ चला गया और वहाँ छिपकर 
उसने अपने प्राणों वी रक्षा को। इध्णदेव प्राटण का निवासों घा। वहू जयप्रिह का 
भत्री था। इसलिये अधिक समय तक वहाँ पर छिपकर रहने की आशा न थी । अत- 
एवं वह एक करुम्द्वार के यहाँ चला गया । ओर कुछ समय क॑ पश्चात्‌ वह उस स्थान 
स भी निकलकर पाटण के साधुनो और भिखारियों के साथ घूमता रहा और अन्त में 
बहू अपने जम स्थान देयलो मे पहुँच गया । वही पर वहू रहने खगा। 
कहा जाता है कि वुमारपाल एक बार पकडे जाने स बाल बाल बच गया। 
इसलिये कि उसको एक बुम्द्ार ने अपनी ई ठो में छिरा लिया था। अब उसने उज्जेन 
में जाकर अपने भाग्य वी परीक्षा लेने का विचार किया और रदाना होकर बह 
खम्भात बन्दर पर पहुँच गया | वह ब६त पका था और भूख के कारण न्याकुल हो 
रहा था। यकात॑ के कारण बहू एक पेड के नोबे सो गया । उसी मोके पर॑ प्रसिद 
देमाचाय अपने शिष्यों के साथ जज़ूल को पार करते हुये वह से निकले । उन्होंने 
कुमारपाल को सोता देखकर जगांयां ओर यह देखकर कि वह कोई साधारण पुरुष 
नही है, उसको अपनी जैनियो की शिष्य मएडली मे शामिल कर लिया। इसके बाद 
आचार्य ने उसकी ज म कुडलोी तैयार की ॥ उपद्रे उसके भविष्य के गौरव का पता 
चला | 
सिंद्धराज के गुप्तचर अभी तक उसका पता लगा रहे थे । उन गुप्तचरों को 
कुमारपाल का पता मिल गया । उस दशा में कुमारपाल एक योगी क वेश मे भडोच 
चला गयां। खम्भात के एक व्यापारी ने--जो पक्षियों की बोली जानता था--इस 
समय उसका साथ॑ दिया ६ 
कुमारपाल उस “यापारी के साथ नगर मे पहुँचा | वहाँ पर एक मादरया। 
उसके एक कलश पर बेठे हुए शकुन पक्षी ने अपनों वाणों में दो बाते कही। ब्यापारी 
ने उन दोनो बतो को सुना। उसने उन दोनों का अर्थ समझा कि हिन्दू और तुक-- 
दानो क राज्यों पर कुमारपाल का अधिकार होगा । 
एक बार फिर कुमारपाल का पता लोगो को मिल गया इसलिए वह छिपकर 
कुलू नगर चला गधा । वहाँ पर एक योगी से उसकी मुलाकात हुई। उस यांगी ने 
उसको दीक्षा दी, जिससे उसके भाग्य का उदय हो | लेकिन उस योगी के दोक्षा मत्र 
की सिद्धि उसो दया म हा सक्तो थी जब किसी झव पर बेठकर उस मत्र का जाप 
किया जाय । 
कुमारपाल ने थोगों क॑ आदेश का पालन किया और जप करने के बाद उप्त 


(१) यह स्थान कछ से अपने काका के लड़के के देव प्रसाद को जागोर मे 
दिया था । 


१६६ परिचिमी भारत वी यात्रा 


कुमारपाल अपने बहनोई (१) इृष्णदेव के यहाँ चला गया ओर वहाँ छिपकर 
उसने अपने प्राणों वी रक्षा बी । दृष्णदेव पाटण का निषासो था । वह जयसिह का 
मत्री था। इसलिये अधिक समय तक वहाँ पर छिपकर रहने को बाद्या न थी । भरत 
एवं वह एक मुम्हार के यहाँ चला गया । ओर कुछ समय के पश्चात्‌ वहू उस स्थान 
से भो निकलकर पाटण के साधुमो ओर भिखारियों के साथ घूमता रहा और खन्त में 
वह अपने जम स्थान दैथली में पहुँच गया । वहीं पर वह रहने लगा। 

कहा जाता है कि कुमारपाल एक बार पकड़े जाने से बाल बाल बच गया। 
इसलिये #₹ उसको (क कुम्दार ने अपनी ई टों में छिपा लिया था। अब उसने उम्जैद 
भे जाकर अपने भाग्य की परीक्षा लेने का विचार किया और रवाना होकर वह 
खम्भात बन्हर पर पहुँच गया | वह बुत थका था और मूख के कारण व्याहुल हो 
रहा था । थकान के कारण वह एक पेड़ के मीचे सो गया । उसो मोके पर प्रसिद्ध 
हैमाचार्य अपने शिष्यो के साथ जड़ूल को पार करते हुये वहाँ से निकले। उत्होंने 
क्ुमारपाल को सोता देखकर जगाया ओर यह देखकर कि वह कोई साधारण पुरुष 
नही है, उसको अपनी जैनियां की शिष्य मएडली में शामिल कर लिया। इसके बाद 
आचार्य ने उसकी जम कुडली तैयार की । उपये उसके भविष्य के गौरव का पता 
चला 

सिद्धराज के गुप्तचर अभी तक उसका पता लगा रहे थे । उन गुप्तचरों को 
कुमारपाल का पता मिल गया । उस द्घ्या में कुमारपाल एक यागो के वेश मे मंडौच 
चला गया। खम्मात के एक यापारी ने--जो पक्षियों की बोली जानता थां--इस 
समम उसका साथ दिया। 

कुमारपाल उस व्यापारी के साथ नगर मे पहुँचा | वहाँ पर एक मादरथा। 

उसके एक कलश पर बैठे हुए शकुन पक्षी ने अपनी वाणों में दो बाते कही । “यापारी 
ने उन दोनों व ता को सुना । उसने उन दानों का अर्थ समभा कि हिन्दू और तुक-- 
दोना व राज्यों पर कुमा रपाल का अधिकार होगा । 

एक बार फिर कुमारपाल का पता लोगो को मिल गया इसलिए वह छिपकर 
कुल्लू नगर चला गया। वहाँ पर एक योगी से उसको मुलाकात हुई। उस योगी मे 
उसको दीखा दी, जिससे उसके भाग्य का उत्य हो। लेकित उस योगी के दोक्षा मत्र 
की सिद्धि उसी दशा में हा सकती थी जब किसी शव पर बेठकर उस सत्र का जाप 
क्या जाय। 

कुमारपाल ने थोगी क॑ आदेश का पालन क्या और जप करने के बाद उप्त 


(१) यह स्थान कणा ने अपने काका के लडके क॑ देव प्रमाद को जागीर में 


राज्य, राजा और उनके काय श्ह्७ 


मत्र का ऐथा प्रभाव हुआ कि मृतक जीवित होकर बोल उठा ओर उसने यह भविष्य- 
वाणी की कि पाँच वर्षों में कुमारपाल गुजरात का राजा हो जायगा। 

यहाँ से किर बह योगी के वेश में ही कान्तिपुर गया और वहाँ से उज्जैन जाकर 
कालिका देवी के मदिर में उसने शरण ली। वहाँ पर एक सांप ने उसरो गुजरात का 
राजा कहकर सम्बोधन किया । इसके बाद कुमारपाल ने चित्तौर की यात्रा वी और 
यहाँ से वह कन्नौज, बनारस अथवा काशी, राजगढ़ और सम्पू इत्यादि स्थानों में घुमता- 
फिरता रहा। ये सभी स्थान बौद्ध-धर्म में प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनमे आतिम मगर 
चीन के राज्य में है। उसने जगड नाम के एक सम्पत्तिद्ञाली सेठ का वर्णन किया है । 
उसने सम्वद्‌ु ११७२ के अकाल में उस देख के राजा की सहायता कई करोड़ रुपये 
देकर की थी। जिन लोगों ने इस सेठ का फायदा उठाया, उनमें सिघ का हमीर 
भीषा। 

कुमारपाल इस प्रकार घूमता-फिरता रहा | लेकिन सम्वत्‌ ११८६ सन्‌ ११३३ 
इंसवी (१) में सिद्धराज के अन्तिम समय तक किसी बडी 'घटना का वर्णन नहीं 
मिलता । कहा जाता है कि सिद्धराज ने कृष्णदेव और कामदेव (२) नामक मत्रियों को 
बुलाकर और अपनों गदन में हाथ लगाकर यह धपथ दिलाने की कोशिश की कि वे 
कुमारपाल को इस राज्य का कभी राजा न होने देंगे । 

इसके धाद ही उसको मृत्यु हो गयी। स्वर्गीय राजा का एक सम्बंधी--जो 
कि सोलबी राजपूत षा--पिहासत पर बिठाया गया | परन्तु बहुत थोडे समय में वह 
अत्यन्त मूख साबित हुआ । इसलिए उसको सिंहासन के उतार दिया गया । 

कुमारपाल उन दिनो में तिब्बत के पहाडा पर था। समाचार पाकर वह 
प्राटणं चला आया। वहाँ पर उसने समी वग के खोर्गो को स्वर्गीय राजा की 
खडाऊँओ वो पूजत देखा । उसके प्रति लोगो के सम्मान को भी उसने समझा । बडे 
दरवार के भत्री जब राज्य के उत्तराधिकारी का निणय करने मे सफलता प्रप्त न कर 
सके तो उन लोगा ने वही उपाय क्यि जिनके द्वारा डेट्यिस को फारस का राज्य प्राप्त 
हुआ था। लेकिन राजपूत सरदारों ने उत्तराधिकारी को खोजने मे एक हाथी (३) का 

।_ (ऐकहोपर सलवत राह सब रुप झकी होता बाहर)... 

(२) इसका शुद्ध नाम कन्दृढदेव है । 

(३) द्वाथी द्वारा इस प्रकार के निर्णय का आधार वया था, इस पर बुछ नही 
कहा जा सकता। सम्मव है, इस योजता में कुमारपाल के बहनोई का हाथ रहा हो । 
हाथी बुद्धिमात तो होता हो है, उसको गन्ना के लोभ से गलियां में घुमाकर उसके द्वारा 
इस प्रकार का कोई तिर्णाय करा लेना उस युग के वातावरण की देन हो सकती है। 
कुमारपाल शाम में हथिनों के द्रा अभिवेक कराने की बात लिशी है। डेरियस को 


श्ध्द प्रश्चिमी मारत की यात्रा 


प्रयोग किया । उसकी सूँड में एक पाती कए घडा पकड़ा दिया यया ओऔर यह स्वोकार 
कर लिया गया कि हाथी गरेश का प्रतीक है। इसलिये वह उस पानी को जिस पर 
उंडेल देगा उसी को उत्तराधिकारी मात लिया जायगा | 

जब उस ह्वाथो ने घुमते हुए उस घडे को एक योगी पर उंडेस दिया तो सभी 
लोगों को बडा विस्मय हुआ । लेकिन वही योगी उसके बाद मागश्नीर्ष वृष्णपक्ष ४ 
सम्वत्‌ ११८६ को छिहासन पर बिठाया गमा ॥(१) 


यह योगी कोई दूश्वरा नही, बल्कि कुमारपाल था । जब सिद्धराज का सम्दधी 
सिहासन पर बिठाया गया था, उस समय एकत्रित सरदारों मे प्रश्न करके उससे पूछा 
धथा--जर्य सिह के अठारद्द राज्यों पर किस प्रकार आप शासन करेंगे ? 

इसका उत्तर देते हुए उसने कहा था--आप लोगो के पराम" और सहयोग के 
अनुपार । 

जब कुमारपाल धिद्दासन पर बैठा तो उससे भी प्रश्न करके पूछा गया--आप 
इन अठारह्‌ राज्यो पर कैसे श्यासन करेंगे ? और किस प्रकार उनकी स्वाधीनता की 
रक्षा करेंगे ? 

इम प्रश्न को सुनते ही कुमारपाल सिंहासन पर उठकर खडा हो गया और 
उसने म्पान से तलवार निकालकर अपने दाहिने हाथ में ले लो। सरदारो के प्रश्त का 
उत्तर देते हुए उसने अपने दाहिने हप को ऊचा करके कह्मा--स्वाघोनता की रक्षा 
और राज्य को हिफाजत तलवार के बल पर की जाती है । जिसको तलवार का बल 
नही होता, वहू न तो स्वाधीनता की रसा कर सकता है और न राज्य की हिफाजत 
कर सकता है। 

कुमारपाल के इन जोरदार शटठो को सुनते ही समा-मवन जय जयकार से 
गूज उठा ओर सैकडा-सदृद्धा मुखों से निकल पडा यही हमारा सच्चा राजा है। 

राज्य के मात्रियों ओर सरदारो ने सिहासन पर कुमारपांप्त को बिठाकर अत्यन्त 
सतापष प्राप्त क्या और रूभी लोगो से हृत्य से खुशियाँ मनायी । 

इनके बाद राज्याभिपेक का वन किया गया है। उसको यहाँ पर लिखने की 
आवश्यकता नही है । चरित्र मे सारे लोक कुमारपाल के भ्रमण और राज्याभिपेक का 
बणान करते हैं । 
फारस का राजा बनाने में भी इसो प्रकार को यांजना का प्रयोग क्या गया या। 
कह जप्ल) है कि पाई उसब डर के पा घाँध दी भपी थो जोर चह चोही उतके पाप 
तक गयो थी । 

(१) राम वद्यावरी में लिखा है कि कुमारपाल मार्य श्लोर्प शुक्लपरक्ष ११ 
सम्बत्‌ ११६६ वित्रमों को मिहासन पर बैठा । रासमाला 


राज्य, राजा और उनके कार्य १६६ 


इस राजा के सम्दध मे अधिक विवरण लिखने के पहले उसके पूर्दवर्ती राजा 
प्िदरात जमतिह के सम्दघ मे हछ आवश्यक प्रकाश डालना है, उसके द्वारा यह 
जाहिर हा सकेशा कि उसको इतना अधिक गौरद मिलने कर कारश बया था और 
कवियों के द्वारा उसके यथ का गान क्‍यों गाया गया । 


बन्दवरदाई ने कन्नौज के राजा के खिलाफ उप्तदी उन लडाइयों का वर्णन 
किया है, जब उसने अपनी सलवार को गज्जा में फ्रेंक दिया था | उसने उसवी विश्व- 
विजय को रोकने के लिए मेवाड और अजमेर के राजाओं में होने वाली साध का भी 
उल्लेख किया है। इन घटनाओ के सम्बंध में शिला लेखों के हारा सच्ची और सही 
बातें मालूम होती हैं, जो अब उन नगरों के खरडहरो में पाये जाते हैं, जिनके नाम 
भी अब गायब हो घुके हैं । उसने अ्णोराज की लडवी से विवाह क्या | वह चित्तौर 
के राजा के अधीन सात सो प्रामों का शासक था। यह सामत मेवाड़ की पूर्वी सीमा 
के पठार पर था और उसकी राजधानी मीनल अथवा मेनाल थी । उसके खण्डहरो में 
मुफ़े महत्वपूर्ण शिला लेख मिला है । 


चन्रावती के परमारों से सम्बंध रखने वाला एक दूसरा शिलालेख भी प्राप्त 
हुआ है, उससे प्रकट होता है कि अर्शोयज कुमारपाल का समकालीन था। उसमें 
यह भो लिखा है कि कि कुमारपाल और अणदेव में युद्ध हुआ। उसमें लक्षणपाल ने 
युद्षसेत्र में असर पद श्राप्त क्या । 


चरित्र के सस्वृत सस्करण में लिखा है कि सिद्धशाण ओर धार के परमार 
राजाओं में युद्ध हुआ । यह युद्ध कई दर्ष तक ऋलता रहा। लेकित अन्त में उससे 
घार पर अधिकार कर लिया और वहाँ के राजा नीरवर्मा अथवा मरवर्भा को केद 
कर लिया। उदयदित्य के लड़के के समय का निणम मैं उस समय के शिला लेखा और 
हस्तलिखित ग्रथों के आधार पर कर चुका हूँ।फिर भी उन पाठकों के लिए, जो 


कुछ और जानना चाहते हैं, मैं इतना हो कहूँगा कि “चरित्र” क इस उल्लेख से हमारी 
लिखी हुई कई बातों के प्रमाण मिलत्रे हैं के 


प्रसिद्ध जगदेव परमार--जिसका जीवन बरित्र एक छोटी-सी पुस्तक में वर्णन 
क्या गया दहै-- बारह वर्ष तक झिद्धराज वी नौकरी में पाटण में रहां था । उदयदित्य 
के लड़के यशोौवर्मा के दो बेटे थे, बाघेलीरानी से रणघवल और पाटण की सोलको से 
जगदेव था | घडा लड़का धार का राजा हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सिदराज 
की सद्दायता स जगदेव उसका उत्तराधिकारी बनाया गया । 


जगदेव के निर्शंय के साथ-साथ यह भो लिखा है कि सिद्धराज ने कच्छ के 


२०० पश्चिमी मारत वी यात्रा 


पूलज़ी जाड़ेचा वी लेडशी सम विषाह क्या था। वह साता पूलायों कसाम से 
प्रसिद्ध है। (१) 

वित्रम वी बारवों शतासटी व आस्रीर में वहू जजजुल का राजा बना हुआ था 
और उसके बहादुर घाड़ो क कारण उसका नाम रायों के इतिहार्सों मं भी प्रत्तिद 
हुआ है । 

जैसममेर क॑ इतिहास मे लिखा हुआ है कि वहाँ क॑ राजा साँजा विजयराय बे 
साथ सिद्धराज वी लड़की का ब्याह हुआ था। लक्षिन इस विवाह के सम्दर थ में वही 
पर सद और सम्वत्‌ का उल्लेख नही है ( फिर भी उसका अनुमान लगाया जा सबता 
है। राजा लॉजा का पितामह दुसाज अथवा दूसाजी सम्बत्‌ ११०० में लोद्वा (२) वे 
सिंहासन पर बैठा था और विजयराय के पौत्र जेसल ने सम्वद्‌ १२१२ में जैमसमेर 
बसाया था । इस प्रकार विजयराय के शासन काल का अनुमान होता है। साथ ही 
इसके द्वारा उस समय को निर्धारित करने के लिए एक ठोस आधार हमको मिल 
णाता है । 
श भाटी राजपूतों के इतिहास में लिखा गया है कि इस राजकुमार की माँ ने 
सिद्वराज की पुत्री से उसका विवाह दोने के सबद से उत्तर के मुसलमानों के विषद्ध 
पाटण फी रक्षा करने क॑ लिए अपने बेटे को आदेश दिया था| (३) इस प्रकार उस 
समय की और भी कितनी ही घटनाओं वी खोज वी भा सकती है। लेकिन 'चघरित्रा 
के आधार पर ऊपर जो वर्ान क्या है, वह इन वश्ाव्षियों को प्रमाशित १रने के 
लिए काफो है । 
न कुमारपाल ने जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, सम्बत्‌ ११८६ सु ११३३ 
ईसवी में शासन का कार्य आरम्भ क्या | उसका सबसे पहला काय यह हुआ कि 
जिददोने विपत्ति के दिनों मे उसकी सहायता की थी, उन सबको उसने एकत्रित किया । 
हेमाचार्य भडौच में एका तवास करता था उधको वहाँ से बुलाया गया ओर उसको 
गुरू का पद दकर सम्मानित किया गया । जेन युवक को जो बौद्धदशनव बोर उत्की 
भाषा का अध्यमन कर रहा था-- प्रमुख भत्री का पद दिया गया क्ृष्णंदेव को--जिसने 

(१) लाखा पूलास्यी मूलराज का समकालोन था। उसका समय ८८० ईसयी 
से ६७६ ईसवो तक भाना गया है | 

(२) यह नगर अब विल्कुल उजड गया है। पहले यह जैसलमेर के आरण्य 
राजाओं की राजधानी था । इसके सम्बंध में अनुसघान करना मेरे लिये आवश्यक है । 

(३) सही बात यह हैं वि घिद्राज की क्ली ने अपने जामाता को यह आदेश 
दिया था । इसीलिए विवाह में आये हुए राजाओं ने विजयराय को 'उत्तर भड किवाड 
भाटो का पद दिया गया था। जैसलमेर का इतिहास पूृ० ४० । 


राज्य, राजा और उनके कार्य २०१ 


उसके इधर-उधर भागने के दिनों मे, उसको सबसे पहले शरण दी थो--मत्री बनाया + 
और सैनिक विभाग के बहत्तर सामन्तों का अधिकारों भी उसको बना दिया। उनके 
अतिरिक्त झेष सामन्‍्त भी उसके नियत्रण मे दे दिये गये । 

इसके बाद “चरित्र! में आय राजाओ के साथ, कुमारपाल को वध्यावली और 
अनहिलवाडा के अधीन अठारह राज्यों का वणन भी भली प्रकार किया गया है । 
बुमारपाल सिद्धराज के दह्य का नहीं था | बल्कि अजमेर क चौहान राजाओ से उसको 
उत्पत्ति थी । 


गुजरात म देवली मामक प्राम में तिभुवनपाल रहता था। वह बारह प्रामो 
का मालिक था। उसका विवाह काइ्मीर की एक लडक़ों के साथ हुआ था | उससे तीना 
लडके और दो लड़कियाँ हुई । लड़कों के नाम कुमारपाल, महीपाल और कौर्तिपालः 
सथा लडकियों के नाम पेमलदेवी और देवलदेवी थे। उसका यश छुत्ते स राजपूतः 
चथशो में सबस श्रेष्ठ माना जाता था । उत सभी जातियो की एक तालिका भोदी 
हुई है । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि चालुवय वशी राजा के मिहासन पर चौहान वशी 
राजपूत स्रिहासन पर बैठा । हम हाँ पर,उसके सम्बंध में कुछ विचार करमा 
चाहते हैं । राजपूत राजाओं के सम्बंध में छानवीन करने के बाट दो बातों का पता 
चलता है--एक घुनाव के सबध में और दूसरा दत्तक प्रथा के सम्बंध में । घुनाव की 
प्रथा का प्रयोग हमशा नहीं होता । हमेशा उसकी जरूरत भी नहीं पड़दी । इन राज्यो 
के प्रमुख आधार उनके सामत होते हैं । हमें न जाने कितने उलाहरण ऐसे मिले हैं कि. 
राज्य के उत्तराधिकारी मे व्यक्तिगत दाप होने के कारणा उस बच्च की अन्य शाखाओ” 
में से कसी का चुनाव कर लिया जाता है और सामतो की इच्छानुसार, राजा उसी 
को गोद मे लेकर उत्तराधिकारी बना सेता है । 

इस अ्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर मुके कोई ऐसा उदाहरण गाद नहीं 
आता, जिसमे किसी अय वश का राजा सिंहासन पर बिठाया गया हा और उसके 
वशगत गौरव को किसी प्रकार का आघात न पहुँचा हो । यद्यपि कुमारपाल ने घिद्ध 
राज्य को पगडी नही बाँधो पी, जो कि गोद लिये जाने का प्रमाण है, फिर भो चालुक्य 
हो जाने के कारण उसका यह कत्तव्य हो गया था कि बह इसे | 'िल्कुल भूल जाये कि 
राजा मिद्धराज के सिवा उसका पिता और कोई था। यही कारण है कि सोलक्या- 
के भाट ने वश्ादलो मे चालुबय के सिदा उसको और कुछ नहीं बताया । 

इस सभो वश्चो में चालुस्य वश प्रधान माना गया है। कुमारपाल, जिसके 


गुरु हेमाचार्य हैं, इस व श्व॒ के गौरव कहे गये हैं। यह भी लिखा गया है कि ये दोनाी 
मानव जाति क॑ सूथ और चढद्धमा हैं। 


ह्न्रे परिषमी भारत को यात्रा 


मद पर नीचे उन अठारह प्रदेशों के राम्यों के तामों का उल्लेश गिया गया 
है, जो उत समय बल्हरा साम्राज्य की अपीनता में थे । इत सब रायों के मिल जाने 
से इतना विस्तृत क्षेत्र हो घाता है कि यदि उनके सम्दध में घिलातवों के द्वारा पृष्दि 
न होती तो हम “घरित्र” के लेखक पर विश्वास न करते कौर उसके उल्लेशों को 
अति"योक्ति में समभकर टाल देते । एक बडे विस्मय भी मात तो यह है कि बारहबी 
डताली मे लिखे गये इस प्रकार के बयानों वा, आठवीं शताम्दी के अरबन्यात्रियों मे 
द्वारा ढिये गये उस वणन क॑ साथ पूर्णा सामझ्स्य है जिसमें सिखा है कि यह साम्राज्य 
“मारत के प्रामद्रीप से लहर हिमालय पहाड़ के सीचे तक' फैला हुमा था । उसके राज्यां 
के नाम इस प्रकार थे-- 


१०-गुजरात २--क्वेटिक ३--मालया ४--मररेश ५--सूरत अथवा 
सौराष्ट्र ६--सिघु ७-- कक्एि ६--सेवलक अथवा शेवलक &--राष्ट्र देश १०-- 
“भसबर ११--ल'रदेश १२--सकुलदेश १३--कच्छ देश १४--जालपर ५--मेजाड 
३१६--दोपक देश १७--ेँच १८--बम्बेर १६--केर देश २०--भोराक । 

इनके सिवा चौदह ओर राज्य थे, जिनको सीमा भे कमी कोई जोव मारा मही 
जाता था। 

इसके बाद उसकी राज्य-ध्यवस्या का बशान क्या गया है । ऊपर जितने सबो 
“के नाम लिखे “ये हैं, यदि उतको सही मान लिया जाय कि उन सभी राज्यों में उसकी 
सत्ता थो तो भी उसकी जो सेना लिखी गयी है, उस पर विश्वास मही होता । उप्की 
सैतिक शक्ति का वशन करते हुये लिखा गया है कि ग्यारह सौ हाथी, प्रषास हजार युद्ध 
अम्बंधी रथ, आठ लाख पेदल सैनिक ओर ग्यारह साख धोडे थे । यह सस्या क्षरपेस 
(१) की उस सेना से भी अधिक हां जाठी है जिध्को उसने ग्रीस पर आक्रमण किया 
था। 

कुमारपाल के सोखह रानियाँ, बहत्तर सामम्त और अन्य सेनाधिकारी थे। 
“उसने अनहिलवाडा को बारह विमागों में दौट दिया या, प्रत्पेक्ष विभाग का एक 
स्यायाधोश था । लार जाति क लोगों को उसने अपने राज्य से निद्नल दिया था। 
उसने अपने बहनोई ध्ाक्म्मरी के राजा पूरपाल क॑ साथ युद्ध किया था और उसको 
कैद करवा लिया था। इसवे साथ साथ उसने उसके राज्य को बहुत बडो क्षति 
पहुँचायी थी । 

सूरत के राजा समरेश क विरुद्ध भी उसने आक्रमण किया था, उप्के फल 


(१) क्षरक्षेत फ़ारस के बादशाह डेरियस प्रथम का लड़का भा। उप्ते एक 
विश्याल सेना लेकर ४८० वर्ष ईसा से पूर्व ग्रीस पर आक्रमण किया था। 


राज्य, राजा और उतके कार्य २०३ 


स्वरूप समरेश से कुमारपाल की अघीतता स्वीकार कर लो थो । (१) सम्बद १२११ 
सब ११५५ ईसवी में कुमारपाल ने मन्दिर पर (२) खोने का कलश चढ़ाया ओर 
विदेशी लोगों से कर वसूल करके पवित्र पर्वत गिरनार के ऊपर जाने के लिए सोढ़ियाँ 
बनवाने का छर्च पूरा किया | 
कहा जाता है कि स्िध के रास्ते से होने वाले मुसलमानों के हमलो का मुका- 
विला हिया । चरित्र! में कुमारपाल को जैनधर्म का स्तम्म लिला गया है। इस धर्म 
में जोब को हिंसा का कठोरता के साथ विरोय किया गया है और अहिंसा को प्रघा- 
नता दी गयी है । इसलिए वह धर्म नहीं माना गया । ऐसो अवस्था में जैन-घर्म के 
अनुयायी और समर्थन को राज्य का प्रधान अधिकारी बनाना तो और भो बनुचित 
तथा असगत है 
बरसात के दिनों मे जब कुमारपाल शाकम्मरी के युद्ध से लौटा तो उसके 
दिल में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस युद्ध मे अगणित लागों का (३) बघ किया 
शया है । इसलिए उसने इसको अपना,एक अपराध समका ओर उसके सम्बंध में 
उसने हेमाचार्य के साथ परामश किया उनके निस्यय के अनुसार कुमारपाल ने युद्ध 
के लिए स्वय आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा की। लोगो को घारणा है कि इस 
सिद्धान्त भर्थाद ्हिसा घर्म की रक्षा के लिए उसने कन्नोज के राजा जयघिद के पास 
एक पत्र भेजा था, उसमें अनुरोध करते हुए कुमारपाल का चित्र भी सद्धित क्या 
गया था | उस पत्र के द्वारा कप्तोज के राज्य मे पशु बंध बन्द करने के लिए माँग 
की गयी घो, इस पत्र के साथ दा लाख सोने के सिक्के ओर दो हजार अच्छे घोड भेजे 
गये थे। इसलिए वहाँ के राठोर राजा ने कुमारपाल थी प्रार्थना को स्वीकार कर 


(१) यह कदाचित सरम था, उसका उपनाम पेरूमल था ओर वह प्रमार व्ची। 
था । रेनाडाद के अनुसार वह मुसलमान होकर अन्तिम दिना में मकका में रहा या । 

(२) इसको केदल मन्दिर लिखा गया है, कौन-सा मन्दिर, इसका विवेचन 
उसमें कुछ भी नहीं है । हमारे मनुमान से यह मन्दिर स'मनाप पत्तन का अयवा सूर्य 
नारायण का मन्दिर होगा। सम्वत्‌ १२११ में कुमारपाल ने बाहडपुर में जिमुवन 
डाल विद्वार पर कुमारपाल प्रदध के अनुसार सोने का कलश चढाया था। 

(३) सन १८२० ईसवो में जब में मारवाड में था तो यहाँ के विपद्‌ युप्त 
और असतुध्ट सैनिकों ने शिकायत की कि हम लोग भूलों मर रहे हैं और वहां के 
जैन मरी अपने वुत्तों को कीमती खाना छिलाते हैं। यह दुरवस्था सेना की ही नहों 
थो, बल्कि साधारण जनता और भी अधिक कष्टों का सामना कर रही थी । इमो 
प्रकार की अवस्था के कारण इन राज्यों का पतन हुआ था। आश्चर्य फी बात नो 
यह है कि राज्यों के ऊंचे पदाधिक्यरी लगभग सर्वत्र जैन धर्म के ोग ये | 


श्ण्ड पल्चिमी भारत ही यात्रा 


लिया । यद्यपि उत्ततरा पालन गरता एक राजा ने लिए अधिक समय रह गसम्मव 
सही था। 


जीवो का भप रोवने और अहिसा धर्म का पालन करने के सम्बंध में जैन धर्म 
का पूरा प्रमाव न कवस राजा बुमारपाल पर पड़ा, बल्दि उनये अधीतरष समी राजा 
इस सिद्धान्त को मानने थे लिए विवश किये गये । इसका परिणाम अच्छा नहीं निशा । 
कुमारपास फी बढ़ती हुई दक्तियाँ नियल पडने लगीं भौर उसके ध्रुओं ने उगवी इस 
सनक का लाम उठाया। 


सोलकिया की वशावली में साफ साफ लिखा है कि रक्तपात को रोकने और 
जैन मत के अ्दिसा धर्म का पालन करने के कारए हो प्राटणा राग्य का गौरवधाली 
प्रिह्दासन उलट गया | चरित्र मे लिखा है कि गड़नो के खान ने कुमारपास पर 
माक्रमए किया । उस समय कुमारपाल के गुरू हेमाचार्य ने उसको युद्ध करने से रोक 
दिया । उस हेमाचार्य ने कुमारपाल को विश्वास टिसायां कि मैं अपने मंत्र के बल से 
सोते हुए आक्रमएकारी खात को जहाँ चाहूँ, वहाँ बुलवा सकता है । 


देमाघार्य की इन बातों का कुमारपाल पर बहुत प्रभाव पड़ा । जैन गुरू हेमा- 
चार्य ने अपने मत्रो का प्रयोग क्या । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसके मरत्रों 
के बल से आक्रमणकारी खान खिचता हुभा चला आया, लेकिन “चरित्र” के लेसों मे 
अनुसार हमें यह मान लेना पड़ता है कि वह आक्रमण॒कारी खाव धालुक्य राजा 
फुमारपाल के महल में आया, बह जेस भी आया हो, यह आया और उसका परिणाम 
यहूं हुआ कि खान के साथ कुमारपाल की गाढ़ी मैत्री हो घयी । (१) 





(१) कुमारपाल राप्त मे इस आक्रमण का वन भारत को पुरानी कविताओं 
मे किया गया है । उत्का साराश इस प्रकार है। गजनी के मुगल बादशाह ने अपनी 
विशाल ओर शक्तिशाली सेना लेकर आक्रमण किया | उससे इस राज्य के समस्त छ्ली 
और पुरुष चिताबुल हो उठे ॥ बहुत से लोग वहाँ से भाग जाने की बात शोचने लगे 
और बहुतेरे घबराहट म कोई निणाय न बर सके । राज्य के लोग मुस्लिम सना से 
डटकर उदयन मत्री के पास गये । उप्तने सबको घोरज दिया और वह स्वय हेमा 
चार्य के पास पहुँचा | तब आचाय ने चन्नेश्वरी देवी का आह्वान क्या | तब गुड के 
बचन के अनुसार देवी तैयार होकर मुगल के दल में गयी। वह सो रहा था। देवों 
उसको पकडकर कुमारपाल के महल में ले आयी। माक्रमणाक्षरो खान उस समय 
*डी घबराहठ मे था | उसको देखकर कुमारपाल ने कहा--में कुमार वश्ची राजा हूँ। 
भरण में आये हुए पर में हमला नही करता। यह कहकर राजा ने उसका आदर 
किया दोनो में मित्रता हो गयी । खान फोज के साथ वापस चला गया । 


राज्य, राजा और उनके कार्य २०५ 


यहाँ पर हम 'घरित्र” के उल्लेखों के विरद्ध कोई मो मालोचना नहीं करना 
चाहे । लेकिन प्रन्त यह है कि जो अंत्याचारी हमारे राज्य का विध्वप्त फरने के 
लिए अपनी सेना के साथ आया, उतके साथ हमारी मित्रता का कया मूल्य है। कुमार- 
आल ने इस मौके पर खान के साथ जो व्यवहार क्रिया और उपसे मित्रता जोडो, 
इसके द्वारा कुमारपाल और उसके राज्य का गोरव कितना बढ़ा अथवां घटा, इसका 
निशय पाठक स्वय करेंगे । हिन्दुओं के इतिहासो में प्रायः हमक्ा एक बडा दोष यह 
मिलता है कि उनके लिखनेवाले, व्यक्तियों के नामो का उल्लेख न करके केवल उनके 
पदों और उपनामो का प्रयोग करते हैं। हिन्दुओं के पुरान इतिहांसों में हमें लगातार 
यह त्रटि मिलती है। मुसलमानों के इतिहासो मं कुमारपाल के दासन काल में गजनी 
से आये हुए लोगों के किसी आक्रमण का कोई विवरण नहीं मिलता। ऐसी दवा में 
इस आक्रमणकारी के सम्बघ में इतना ही कहां जा सकता है कि वह निर्वासित धाह- 
जादा जलालुद्दीन के सिवा और कोई नहीं था । उसक सिंध पर और उमर बोट के 
राजा पर होने वाले हमला के उल्लेख हिंदू और मुमलमान--दानो इतिहासक रों ने 
किये हैं. । 
इस स्थल के उल्लेख भिन्न भिन्न रूर में मिलते हैं। दिसो भी लेख को सही 
और गलत कह देना आतसाव नहों होता। ऐसा परिस्यिति मैं अनुमान और समझ 
से ही काम लेना पढ़ता है और जो समभभ में जाता है, उत्ती को सही मान लेना 
बढ़ता है। 
जो भी हो, आक्रमणकारी खान को मात्र क बल से पकडवा कर दुला लेते 
चाली बात समझ में नहीं आती । इस प्रकार वी लिखी हुई बातें कुछ कल्पनाओ के 
रूप मे हैं। मालूम यह होता है कि गजनो से आये हुए खान ने पट्टा राज्य पर अधि 
फार कर लिया था। सलेकित यदि हमारा यह अनुमात भी सही न हां और हम हिंद 
इतिहास को ही सही मान ले हो भी हम यह वहने के सघिकारी हैं कि उस आक्रमण 
कारी खान के साथ मित्रता करने का परिणाम अधिक दूषित साबित हुआ । 
हिंदू इतिहास क॑ बनुसार हो वया यह बात साबित नहीं होती कि उस मित्रता 
के पश्चात्‌ कुमारपाल इस्लाम धर्म के सिद्धातो पर विश्वास करने लगा और उसका 
युष्ट हेमाचार्य भो इस्लाम से प्रभावित हुआ। कहा जाता है कि वह झआाचाव भी 
इस्लाम की दीक्षा लेकर और मुसलमान होकर हो मरता, यदि उसके शासन काल के 
तेंतीसथे वर्ष मे विष दिये जाने के कारण उसकी मृत्यु न हो गयी हादी । 
आचार्य की इस मृत्यु के सम्बध में जा उललख मिलता है, वह स्वय आर्चर्य- 
जनक है। इसका अपराध राज्य के उत्तराधिकारी अजयपाल का लगाया जाता है । 
झपके समर्थकों का कहना है कि जब राजा को मालूम हा गया कि आचार्य का दविय 


र्०्ध पश्चिमी भारत की यात्रा 


दिया गया है ठो उसने विष को उतारने ने लिए अपने मए्टार से एक दवां मगायी ॥ 
लेकिन अद्यपाल ने उस मौषधि को गायब कर दिया । 

वास्तव में देमाचार्य की मृत्यु एक वर्ष पहले हो छरुफो थी और विष देने की 
चटता हसलिए गठी गयी कि जिससे जैन मत के इस आपार्य के अपना धर्म ह्यागते 
ओर मुस्लिम धर्म के प्रति आकषित होने वी बाठ सोगो में प्रकट न दो । 

इस घटना के गढे जाने के कई आधार ओर प्रमाण मिलते हैं। यदि उनको 
छोड दिया जाय और उनके सम्बंध में कोई प्रकाश न डाला णाय तो भो इस बात को 
कैसे छिपाया जाय, जो जनश्रुति के द्वारा सबको प्रकट है कि मरने के समय द्ेमाचार्य 
के मुख से अल्लाह अल्लाह के सिवा और कोई शब्द नहीं निकला । 

जैन मतावलम्बी हेमाचाय के धर्म परिवर्तन का एक सबसे बड़ा और प्रधात 
प्रमाण यह है कि मरने के दाद उसके छाव को मुस्लिम प्रथा के अनुसार दफनाया 
गया था। (१) 

इस प्रसिद व्यक्ति हेमाचार्य क जीवन का अन्त सम्वतु १२२१ में हुआ | उप्का 
जम सम्वत्‌ ११४५ में हुआ था । उसके जीवन के सम्बंध में और कोई विशेष घटना 
न तो पढने को मिलतो है और न जनश्रुति के आधार पर जानने को मिलती है । 

“चरित्र” के आधार पर हम इस राजा का चरित्र यहीं पर समाप्त करते हैं » 
सम्बत्‌ १२२२ सन ११६६ ईसवी (२) म कुमारपाल प्रेत हो गया। उसके उत्तराधि- 
कारी अजमपाल ने उसको विध दिया था उससे उसकी मृत्यु हो गयी । 

इस राजा के शासन काल के सम्बंध में जो विवरण हमको प्राप्त हो सके हैं, 
उनका उल्लेख नीचे किया गया है। जो सामग्री इस प्रकार मिल सकी है, उसको 
“चरित्र में व्शित तथ्यां के साथ मिलान भी कर लिया गया है । 
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(१) जयसिंह सूरि द्वारा लिखित कुमारपाल घरित में लिखा गया है कि हेमा- 
चाय का अग्निदाह सस्‍्कार क्या गया था ओर उस अग्निदाह मे चन्दन, और कपूर 
आदि अच्छे पदार्थों का प्रयोग किया गया था उसको भस्म प्रविन्न मानी गयी और इस- 
लिए राजा ने स्वय अपने माये पर उस भस्म का तिलक लगाया । उप्रके बाद हेमाचाय' 
को नभस्वार क्िया। राजा क ऐसा करने पर साम तो और दूसरे लोगा ने भी ऐसा 
ही क्या | भस्म खत्म हो जाने पर लांग वहाँ वी मिट्टी खोद ले गये जिससे उस स्थान 
की हक घुटने तक गहरी हो गयो । यह गढडा पाठण में हेमरवाडा के नाम से मश 
हर है। 

(२) मूल लेखक ने सम्बद्‌ और समय लिखने श्र अधिका” स्थानों पर भूल की 
है | यहाँ पर भी कुमारपाल चरित्र मे कुमारपाल वी मृत्यु का समय सम्बत्‌ १२३० 
लिखा है । 


राज्य, राजा ओर उनक कार्य २०७ 


इसो राजा के शासनकाल में मशहूर अरब तिवासी भूगोल का विद्वान अल 
दरिसी बल्हरा रोज्य में अप्या घा, उसने क्तिती हो बातों वा वर्शन किया है और 
सके उल्लेश्ों का जिक्र वेयर साहब तथा द ऑनविले ने अपने ग्रथों में किया है। 
; आनविले लिखता है-- 

“फहुहरां का जिक्र इदरिसो में आया है। यह स्थान हिंदुस्तान में है, जिसको' 
हम लाग गुजरात के नाम से जानत हैं। इस भूगोल वैत्ता क अनुसार हि दुस्‍्तान के: 
मस्त दूमरे राज्यो मे इस नगर का गौरव रहा है। यहाँ के राजा का भारत के 
दूसरे राजाओं में बहुत अधिक सम्माव होता था। उसको बल्हरा को पंदवी प्राप्त थी, 
उमका अर्थ सर्वेश्षेष्ठ राजा द्वोता है । इस प्रसिद्ध राजा का निवास स्थान इसो सगर में 
था । टॉलेमी ने दालेकूरों के बादशाहो मगर के रूप 'हिप्पोकुरा' नाम सिखा है और 
बहू इसकी परिस्थिति 'सारिस के क्रोब एक हिन्दुस्तानी प्राम्त में मानता है॥ उसको 
दब, अपीका का नाम देता है। मैं पहले हो इसको गुजरात वह थुका हूँ । बालेकूर और 
डल्हरा पदवी की वरादरी एवम्‌ प्रदेश की एकता को देखत हुए झुमे; विश्वास है कि 
इसका सम्बंध इसी राजा के साथ हैं ।” 


इस विद्वान ने उपरोक्त वणन करके जो परिणाम निकाला है, वह इस प्रकार” 
है- हिन्दुस्तान में एक भ्रत्विद्ध राज्य है, उसकी जानकारी हमको दूसरी शताब्ली केः 
आरम्भ से ही हो जाती है मौर उसका विवरण बारहवी शतान्दी मे आने वाले अरब' 
यात्री के द्वारा लिखी गयी पुस्तक से मिलता है। यहाँ पर वह १५ वीं शताब्ती भी 
लिख सकता था । वह अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए लिखता है---इदरिसी से 
हमको मालूम हुआ है कि इल्हरा बुद्ध का भक्त घा ।? 

उपरोक्त वरान के आधार पर ही द आनविले ने इस मशहूर नगर की परि- 
स्थितियों का पता लगाने की कोशिश की है । पूर्दीय मूपोल देत्ताओो के स्वयथ विवरण 
ऐसे हैं कि जिनसे बल्हरा की परिस्थितियों का सह्दी पता लगाना बहुत कठिन है । इब्न 
सईद ने तीन बार सपुद्र दे रास्ते से खम्मात बन्दर बी यात्रा की थी । उसका कहना 
है कि इसका अस्तित्व मैदानों में है। 

'यूत्रिअन भुगोग बेता के उल्लेख से “चरित्र” मे वशित अनदिलिवाडा के वैमव, 
बहाँ क॑ शासकी वी शक्ति और अयाय विवरणी की यूर्णरूप से पुध्टि हो जाती है और 
जब इदरिसो कहता है कि यह प्रदेश हिन्दुस्तान के राज्यों म सबसे यडी इसी घी राज- 
घानी थी ता हमको इस उल्लेख पर बिल्कुल सदेह नहीं होता कि इस नगर का 
विस्तार पद्रह मोल की परिधि मे था और कुमारपाल ने इस राज्य को बारह भागों 
में विभाजित करने की आवश्यकता को अनुभद किया । 


इंदरिसी मे इस राज्य के बेमव के सम्बंध म अपना अनुमान लिखकर--समर्सन्ट 


्ण्द पश्चिमों भारठ बी यात्रा 


“विया है। उसने सिश्षा है-- हिन्दुस्तान के भय सभी राजा उसने चघोरव वो मानते है । ! 

इसने सम्दध में हपारे पा और भी अच्छे उदाहरण है, जिनसे इसने शौरब 
नह पुष्टि होती है। उसदी सैनिक धरक्ति की तरह उसदे अधिवृत राग्यों बे विस्तार पर 
“भी हप सादेह बरत हैं और सध्य को जानने की येष्टा करत, परन्तु इसरें सम्दध मं 
से प्रमाण मिल रहे हैं, जो प्रबल और निविवाल हैं, शिनग बारण सदेहु नहीं वैशा 
हऔता । इत प्रमाणों में सबसे अधिक विश्वारतीय दो शिक्षा लेश हैं। उनमें एश दित्तोर 
के मीदर म सुरक्षित है और दूसरा पाटण में है। उसकी मेवाड़ की विजय, प्रणाम 
में सालपुर नगर और हिमालय को बाहरी श्रेणी श्ोवसर पहाष्ट रु उसके वैमव बे 
ऐसे प्रमाण शिला लेखा से प्राप्त हैं, जो शिप्तों प्रशार काटे नहीं जा सबते और न उन 
नपर सरेह होने का कोई कारण पैदा द्वोता है । 

जालघर, ऊँछ और सिंधु को जीत लेना तो और भी सरस था। इस तरीद 
नस अरब के भूगोल घास्री अयुल फ्थे वे उल्लेश्ों वां समर्थन होता है। और उसका 
सही मानकर बेयर साहब ते अपने वणन में सम्मिलित किया है । 

“चरित्र” के इन अगोंब साथ लारिस ओर ऐरिशआंब' देश) वो अनेक बातों व 
विवाद जो बहुत दिनों से चले था रहे थे, ये भी ध्वान्त हो जात हैं। टानेमी ने इनरा 
थड़ोसी देश लिखा है। उसके अनुसार, यह देश सायराष्ट्रोन अपवा सोरी ब प्रायद्रीय 
का एक प्रधान भाग था। चरित्र मे अनहिलवादां के अधीन शरठारह राज्या में लार 
भ्रदेश का भी वर्णन मिलता है और उसमें यह भी लिखां गया है कि लार जाति मे' 
जागो को किसी अपराध वे कारण दुभारपाल ने अपने राय से चाहर कर दिया पा । 

इन सईद मे उसके राज्य को समस्या को हल करते हुए लिखा है कि “मेने 
"उन अधिकारियों से मुलाकात षी है, जो सोमनाथ के प्रसिद्ध भादर का अस्तित्व लार 
प्रदेश में मानते हैं । 

किसा भी सूरत भ यह तो स्पष्ट हा ही जाता है कि यह जाति टानेमी के समय 
ओे इतनी शक्तिशाली और गौरवपूणा थी कि उसके नाम से एक देश का नाम मशहूर 
हो गया था ओर बारहवी शताब्दी तक उस जाति में इतनी शक्ति भौजुद थो कि 
अनहिलवाडा को अपना बदला लेने के लिये शक्ति यो का सगठन करना पडा था । 

उस जाति के कुछ लोग जब भी इस देश के दश्यो मे पाये जाते हैं, मस्मूमि में 
जो जातियाँ बसतो हैं, उनकी चौरास्ी जातियों में से यह भी एक है और जो जैन 
मतावलम्धी है। मिश्न देश के असिद्ध भूगोल शास्त्री के लारिस ओर हमारे लार प्रदेश 
के निवाध्तियों के सम्बंध में इतना विवरण मिलता है। 

लारिस के पड़ोसी प्रदेश के सम्दरध में जिसका नाम उसने एरिआ्राक लिखा 
छै--दम पहले ही लिख चुक हैं ओर अगर विल्फाड मे नगर के स्थान पर एरिया को 
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राजधानी को इस विवेचना को पूरे तौर पर भान लिया होता दो वह पुरातत्व के 
प्रसिद्ध अन्वेषकों में पिया जाता । नगर भौर एरिआक के विवरण एक शिला लेख के 
कारण सामने आये, णो घम्बई के करीव थाना अथवा ठाणा के शरदहरों की खोदाई 
मैं प्राप्त हुआ घा और वह संगोग से जनरल करताक को मित्र यया था। डक! 


इन लेखों से जो ऐतिहासिक सामग्री मिलती है, उससे एक मवीन तथ्य की मह 
जानकारी द्वोती है कि इनके अनुसधान में गो सफलता, विल्लफोर्ड को प्राप्त हुई है, वह्द 
किसी दूसरे को नहीं । इस प्रकार णो सामग्रो श्राप्त हुई है, उस पर प्रकाश डालने के 
लिये मुफे णों अवसर मिला है, उसके लिये मैं अपने-आपको सोभाग्यशाली मानता हूँ । 
इसलिये कि इनकी सद्दायता से जो विषय मेरे सामने था, वह स्पष्ट हो जाता है । 


३० इन साम्रपन्नों में भुमिदान के विवरण मिलते हैं, जो शक सम्बत्‌ ६३६ और 
३०७४ विक्रमीय सन्‌ १०१८ ईसवदी में किये गये थे । इन ताम्रपत्रों में भी भूमिदान 
करने वाले की वश्च परम्परा के उल्लेख मिलते हैं। पांचवे पद्य में लिखा है कि क्पर्दितर्‌ 
सिलार वश्य का प्रधान था। उसदा उल्लेस अनहििलवाडा के राजाओं के अधीनस्थ 
छतीस जातियों में राजतिलक विशेषणं के साथ हुआ है। कदाचित्‌ यह सिलार लार ही 
है, जिसके साथ सि और सु उपसर्ग श्रेष्ठता के लिये लगाये गये हैं। इसलिये कि टालेमी 
है जोर एरिबन के सपय भी लारिए और एर्िला्क के पडोसी प्रदेश उसी राजा पी 
अधीनता में थे । इसलिये इसको स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नही है । 


ऊपर वैश्यों की णो धोरासी जातियाँ लिसी गयी हैं, वे इस प्रकार हैं-- 77 

श्री श्रीमाल, श्रीमाल, ओत्ववाल, वधेरवाल, डिएट्ट, पृष्करवाल, मेडतवाल, “हर 
सारा, सूरवाल, पल्‍्लीवाल, भम्वू, खरडेलवाल, दाहलवाल, कडरवाल, देसवाल, ग्रुजर- 
चाल, सोहड्वाल, अग्रवाल, जायसवाल, मानतवाल, कजोटीवाल, वो रतवाल, छेहचवाल, 
सानी, सोजतवाल, नागर, माद, जल्हरा, लार, क्पाल, खेडता बरारी, दशोरा, 
मामरवाल, नागद्रा, करबरा, बटेवड़ा, भेवाडा, नरसिहपुरा, लेतरवाल, पदञ्ममवाल, 
इनेरवाल, सरलेडा, बैस, स्तुखी, कम्बोवाल, जोरणवाल, बपेलदाल, ओोरखितवाल, 
अआमनवाल, श्रीगुरू, ठाकरवाल, बलमीपाल, तिवोरा, तिलोता, अतवर्गी, लाडोसाल 
चदनोरा, खीचा, गसोरा, बहाबहर, जेमों, पदमोरा, महरिया, घाकड़वाल मनगो रा, 
गोलवाल, मोहोरवाल, चोतोडा, काकलिया, भाडेजा, बन्दोरा, साचोर, भगरवाल, 
मदनहला, ब्रामीणया, बगडिया, डिएडोरिया, बोरवाल, सोरबिया, ओरवाल, नफाग 
ओर नागोरा । 

इन चौरासी नामों मे एक नाम कम है । 

फ़ा०--है४ 
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? 5 आठवें पथ्व में खिला है कि घाद मे उसका यौत्र गोगनी का अधिकारी हुमा। 
कदायित्‌ उसने रूम्मात' के मशहूर नगर और दा्दरयाह पर अधिकार कर लिया या, 
उसका प्राचीन साम गजनी णघवां गभजनी था ओर जो सारिस एवं एरिआक के बीघ में 
मौजूद था और उन दोनो के सम्बर्धों को दोडने वा वाम करवा बा। 9. ४ 

सोलहूवे पथ में उपभोक्ता का मास अरिकेसर पढ़ने को मिलता है। उसका 
अर्थ छत्रुओ के लिए बेशरी मर्षाव्‌ देर के समान होता है। यदि इसको अपने देश 
अरिया का सिंद कहा जाय तो अधिक उपयोगी होगा। 

+ -उसका मोलिक नाम देवराजा आये के वाक्य में आया है। उसका अर्प यह है 
कि “अरिकेसर देवराज सिलार बद्य का राजा तगर पूरे कोफष्ण अदेश पर श्ासव 
करता है । उसमें नगर और ग्राम मिलाकर सब चौदह सौ हैं । 

इनमे से धम्बई से मिला हुआ तन्न अथवा थाणा भी था। एरिमन के परिप्लस 
सामक पुस्तक में से थिल्फोड मे लिखा है--- 

'तगर में एक विस्तृत प्रान्त को राजघानी थो, दो एरिमाक कहलाता था | इस 
प्रदेश में मौरगावाद और कोंकण इत्पादि भी शामिल थे । 

यहाँ पर शिला लेख के शादों को ज्यों-का स्यो लिया गया है। दमाऊ (दम्मन) 
कल्याण, सालसिट जिसमे तन्न अथवा घाणा था और बम्बई आदि एरिबन तथा इन 
सईद के अनुसार, लारिकेह अथवा सार के राजा के अधिकार में था । 

इसी निष्कर्ष पर मैं चरित्र और दूसरे प्रमाणों के आधार पर पहुँचा था ॥ 
विल्फोड ने एरिआन के ओर मो उदाहरण दिये हैं। उसका कहना है---'प्रोक शोगो को 
कल्यारा ओर दूसरे बन्दरगाहों पर उतरने के लिये इजाजत नहीं दी छाती पो ।' लेकिन 
पहले ऐसा नही था। वे लोग स्वतन्तापूर्वक दक्षिण में आते-जाते थे और कल्याण 
दया बम्बई में अपना माल जहाजों पर लाद सकते थे । आये घलकर उसने फिर लिखा 
है कि बढ्गाजा अर्थात्‌ भडांच ही एक ऐसा बन्दरगाह था, जहाँ पर वे लारबेह अथवा 
लार के राजा सन्दनेश अथवा सेदेनेश के आदेश से व्यापार करने के लिये आ जा सकते 
ये। जो कोई उसके आदेश को भय करता था, उसको पकडकर और बैद करके भडोंच 
भेज दिया जाता या । 


ऐसा मान्तम होता है कि यह हालत रोमन दूतो के प्रभाव से पैदा हुई थी, 
जैसा कि विल्फोड ने लिखा है कि मिश्र विजय करने के बाद उन लोगों ने हिन्दुस्तान के 
व्यापारिक क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था और दुसरे देश के “यापरारियों के लिये 
लाल सायर का रास्ता बद कर दिया था। 

विल्फोड का कहना है कि ग्रीक लोगो ने दक्षिण में आसानो के साथ सफलता 
प्राप्त करने के लिए सालसिठ में वलपूर्वक एक बस्ती को आबाद' कराने को प्रयास 
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किया था :जिसम उनके वैविद्रया औ ० भाइपों का छसर भी "काम कर रहायाग जद 
हम इस दांठ पर ध्यान देंठे हैं कि कि मेताडर और बोपोलोदोटस। सोरो के राज्य” में 
जबरदस्तों प्रवेश कर रहे ये घो हमको विल्फोड का अनुमान असतत्य नहीं माबूम होता । 
उसने कल्याण के दक्षिण में|बन्दरगाहो पर जहाजों की” रोक के लिए प्लिनी, एरिअन 
और टालेमी के प्रमाण दिये हैं और यह स्वीकार किया है कि ग्रीक सोगों के लिए वहाँ 
पर उतरने की इजाजत नहीं थी । हज तप 
४. इन विभिन्न भ्रकार के अ्माणों को देखने के बाद जो धोजें हमारे सामते माती 
हैं, उतते और स्थानीय जन श्रुतियों से? यही साबित होता है कि जहाजी विद्रोसे के 
कारण ही देव बन्दर, के प्रौर एवम्‌ चादडा राजाल्‍को/#लारिक देश से, निकाला गया 
था | अब प्रश्न यह होता है कि निदाला किसने था ? बे व । 0 २ 
>द्मिश्री-य्रोक और रोमन सोगों ने; भारतोय व्यापार पर अधिकार कायम किश 
था। लेकिन इन सभी को मील नदा ओर लाल सागर से--णहाँ पर इस्लामो मराडा 
फहटरा- रहा था--सम्‌ ७४६ ईसवी में वध्षराज के द्वारा अनहिलवाड़ा की फ़िर से 
स्थापना द्वोने के बाद वाहर निकाल दिया गया था । इसलिये यह दुघटना जल के अधि- 
कारों वरुण देवता के द्वारा न होकर हारू के जहाजी बेडे के द्वारा हुई थी, ऐसा मालूम 
होता है। यह बहने की आवश्मक्ता नही है कि कुमारपाल बौद्ध धर्म का सरक्षक था। 
इसका समर्थन धरित्र के वण॒न,से भो होता है और अल इदरिसी में भी लिखा है कि 
जैन और बोद मत लगभग एक ही हैं। ने पर 
' इन दोनों मतों में कोई अन्तर नहीं मालूम होता । सिवा इसके कि एक मन ते 
जिन बातों को मायता दी है, दूसरे,ने उद्दों को लेकर उनका परिष्कार किया है। 
इस विवेचना पर किसी प्रकार का सदेह करने वी आवश्यकठा नहीं है । 
मैं अनहिलवाडा के वशन का अन्त यहाँ के धर्म, व्यापार और णहाजी सम्बधा 
के साथ करना चाहता हूँ । इसलिए कुमारपाल के सम्बंध के सभी विवरण यह कहकर 
खतमर कर रहा हूँ कि मुस्लिम इंतिहासकारों ने शहाबुद्दीन के सिवा और किसी के 
आक्रमण कर वर्णन नही किया १ शहावुद्दीन को घटना कुमारपाल तथा उसके गुर 
हेमावार्य के धर्म त्याग की घटना के बोस वर्ष पश्चात घटी थी । 
भेरे गुर भी उन्हों'प्रसिद्ध जैव आचार्य के आध्यात्मिक शिष्य हैं और भेरे अनहिल 
याडा के अनुसघानों में मेरी सहायता कर रहे हैं। इन्हने भी जनश्रुति के सत्य को 
मजूर किया है | परातु धर्म परिदतन के सम्बंध में कौई स्पष्ट बात नहीं कही | ऐसी 
दशा में हम इस परिणाम को निकालने के लिए विवश्व होते हैं कि इन दातों ने अपना 
धर्म-परिवतन इच्छा पूर्वक नही क्या था | बल्कि 'दलपूर्वक' उनसे *करवा गया था। 
इसलिए दम कुमारपाल 'के वर्णन को यह समझकरः समाप्त करते हैं क बह अपने 
समम "का सबसे बड़ा राजा था ओर उस "रर्म का, जिसको छोड़रूर उसने इस्लॉम- 


२१२ अश्चिमी भारत की गाता 


धर्म स्वोकार किया था, पहले प्रदण पोषक था और बाद में भयानक रूप से उसका 
विरोधी हो गया घा।_ 

अजमपाण, सम्दद्‌ ११२२ उन ११६६ ईमदों में घ्िहासत पर बैठा । (१) 
जैधलपेर के इतिहास में उसका वर्णन करते हुए सिसा गया है कि सम्दद १२१४ में 
धार क॑ राजा यथोवर्षन के बेटे रणघवल (२) वी दहुत से वैवाहिक सम्दम्ध में बहू 
जैवलम्र के राजकुमार का विरोपी या 

राजा भोज ने महत्वपूर्ण समय का निरदय दरने वाले शि्ता-सेख से सोलगरे 
ओर भाटी वशों के इतिहास की समरासीनता णाहिर होती है। किसी भी तरीके है 
यह सादित नही होता कि क्षदपपाल, कुमारपाल का उत्तराधिकारी होते के साप- 
साथ बेटा भी था । (३) सोलकियों की बशावली में उसका नाम छोनीपाल लिछा है 
और उसके समकालीन छिल्ला ज्ेखों में भो यहो नाम पढ़ने को भिलता है) जैसलमेर 
के इतिहास में यह भी लिला है कि वह तीसरे राजवश भर्थाद्‌ बपेसा वंश व! सस्वा- 
पक था । उसमें गह भो खिला है कि ज्योत्तिषियों मे पहल से हो शुमारपाल से १ह 
दिया था कि उसके मूल नक्षत्र में लड़का वैदा होगा और दही लड़बा अपने पिता की 
हत्या करेशा $ 

ज्योतिषपो की इस बात से मयमीत होकर उस बालक के पेदा होने पर बघेश्वरी 

माता के सामने उसका बलिदान कर दिया ग्रमा । लेक घापेश्वरी भाता ने उत्तरी 
रक्षा वी और अपना दूध पिल्लाकर उसका पालन किया । इंसीलिये उस बालक का 
वश बाघेता (४) के वाम के प्रस्तिद्ध हुआ ॥ सपने पएिठा वी तरह वह बालक भी 
इस्लाल -धर्म सें आ गया था। गही कारण था कि उसके शासन फाल में सबसे 





(१) प्रबंध चन्तामणि में लिखा है कि सजयपाल सम्बद १६३० विक्रमी सं 
११७४ ईसवी मे मिहासन पर बैठा ) 

(२) उसी ग्रथ में लिखा है कि परमार के ठीन लडकियाँयी और पातश के 
अजयपाल के मिवा वित्तौर का युवराज भी वहाँ पर प्रतिद्वन्दी वे रूप मे मौजूद था ) 
भाटी के प्रति पक्षपात घरते हुए भी एक क्यावक मे युवशज को श्रेष्ठता स्वीकार 
को गयो है | उपास्यान में दोनों के कगडे का घास क्या गया है जो इस प्रकार 
पैदा हुआ था कि साटो ने राजकुमार के प्याले भे पानी परी जिया था) इस इतिहास 
मे चार सप्रकालीत राजबच्चों का दणन किया गया है । 

(३) ल्दुकों के एक प्रप में लिख! रण है वि अजयपाल स्वर्णप राज] भुणा- 
रपाल दे भाई महीपाल का बेटा था 

(४) दापेल छशइ बा राशा इपो यश का * गुजरात में इस जाति ये 
अनेक छोटे छोटे राज्य हैं जेसे लूणावाडा, मांरश्वो,पाहोश, गोपा, डमोई इत्यादि ॥ 


राज्य, राजा और उनके कार्य र्श्३ 


पहला कार्य यह हुआ कि राज्य के समत्त मन्दिरों को -घाहे वे आतस्तिको के हों अपवा 
नापध्ष्तिकों के, जैनियो के हों क्षषवा ब्राह्मणों के--विध्वस कर दिया गया । 

कहा जाता हैं कि उप्त विष्वस और विनाश में किसी प्रकार तारींगो की 
पहाडी पर एक मन्दिर बच गया,। यह पूगर की लक्डी वा बना हुआ था । (१) यह 
भी कहा जाता दै कि इस लकडोी में आग नहीं लगतो । 

“ अजग्रपाल अपने झांभन वाल में पिता के बंध, धर्म के त्याग और मन्दिर के 
दिध्वस के बाद अधिक दिनों तक णोवित महों रहा! अत्यन्त क्रोध में आ जाने के 
कारण उसने हेमाघार्य के उत्तराधिकारी के नेत्र निकलवा लिए (२) इसके बाद की 
घटना है कि वह कहीं जा रहा था, रास्ते में घोडे पर से गिर गया ओर बह घोडा उसको 
रास्ते में बहुत दूर तक घसीटता हुआ ले गया । इस दण्या में उसकी मृत्यु हो गयी । 

अवुलफजल ने लिखा है कि कुमारपाल ने छेंतीस दर्ष राज्य किया कौर झजप- 
पाल ने आठ वर्ष । लेकिन चरित्र में इन दोनों का शासन काल मिलाकर तीस वर्ष लिसा 
है। उसमें अजयपाल को दो वर्ष से भो कम बताया जाता है । (३) + 

अतोतराल के इतिहास का यहाँ पर जो वशन किया जा रहा था और लिखा 
जा रहा या “चरित्र! भें वरशित घटनाओं के आधार के साथ साथ अन्य प्रकार बी एति- 
हासिक प्राप्त सामग्रो, जनश्रुतियों, लोक्ोक्तिपो, शिला लेखीं, ताम्रपत्नों, दानपत्रों कौर 
दूसरे ग्रयो के उल्लेखो को सहायता पर । जिसका अब अन्ठ हो रहां है। इसके सम्बंध 
में मूल इतिहास सालिय सूरि जाचार्य का लिखा हुआ है मौर उसने उसको अढठालोस 
हजार श्लोक! में निखा है। उसो का गुजराती अनुवाद तेरह हजार इलाकों में किया 
गपा है। 


(१) कहद्दा जाता है कि यह मन्दिर नो मजिल का है ओर अब तक मौजूद है । 
(२) प्रदध चिन्तामरि में लिखा है कि उसने एक सो निद'र्षोंके रचमिता 
रामचन्द्र नामक जैन विद्ाद को जलते हुए सबि पर बिठाकर मरवा डाला था। 
“------ २)-कुमा रपाव__ के शासन के सम्बंध_में विभिन्न_प्रकार के_लेख पाये जाते 
हैं। लेकित “चरित्र” में लिखा है कि कुमारपात ने तोस वर्ष सक शासन किया। इन _..._ 
दीय वर्षों में कोई दूसरा शामिल नहीं है। ८५ ) 


दस प्रररण 
शासन, वेमव, युद्ध थोर विजय 


'अनहितवाह मे कुछ ऐतिदातिद हम7--मीमदेश छर जहा परि*-- 
अनहिलतदाश! भौर झजमेर का युदध--भीमदेद और पृष्रीराज का युद--पृणीराद के 
द्वारा गुश्शात की विजम--अनहिलराहा भा ग्ोरब--परुरधमार्नों का आकूमण-- 
एत्दरा दी सत्ता वा साटमा- गुजरात पर डार जाति को अषिदार--ऐेतिद्वातिक सेस 
और उतने परिणाम ॥ कह र्ड भ 

| औमनेद सग्वद्‌ ११६६ में गिह्ागन पर बैठा । (१) एस शहप गे इविहामों में 
उसके साम के पहले भोला ध०” जा प्रयोग किया गया है। उतरा भर्प होता है सोषा, 
बुदू नौए अयोग्य | एड द्वी माम हे जब बई राजा हो? हैं हो'उतहे शाम 4 साप 
दूसरा, तीसरा, चौथा आदि पुछ लिशा ाता है ओर ऐसा करना विही भी इविहास- 
कार के लिये आवश्यक हो णाता है | ऐसा सभी देशों गे इतिहासों में देशा जाता है ।* 
भीमदेद' गे सम्दप में जो दुथ जातकारों श्राप्त हई है, बह हमको चोहातों के 
इतिद्वासों से ही मिलो है। ,हमारी पारणा हुर्घ मोर है। याँद वह भोला था तो 
बल्हरा के राज्ज भिहासन पर वैथ्ने वाले राजाओं में क्र्य- वह तोसरा राजा था, जो 
मोल' अथवा अपोग्य था। सेढित यह बात समझ में नहीं आती। बरयोकि अगर 
यह बात सह्दी होती तो इस घक्तिथाली राज्य फो ्ोहला बना देने बे लिए उसनौ 
आयाग्यता काफो थी । उसके पूर्वज सुलेमान भी तरह समर्थ तथा योग्य ही गयों भ हुए 
हो + लेकिन उस राज्यों में उसने समय कोई कमणोरी नहीं आयी । 

इस द्वालत भे मालूम यह होता है कि सेखक ने किसी दूभरे शब्द को भूल से 
भोला थब्द लिख दिया है, चन्ददरदाई ने उसको थाल का राय और चालुदय वोर सिशा 
है। यह नही कहा जा सकता कि चद कवि ने किसी भोले शौर आयोग्य राजां को 
भूठे विशेषण देकर एक असगत चित्रण क्रिया है। मैं तो समभता हैँ कि कवि मे उसके 
लिए जिस प्रकार के शन्द का अगोग रिया है; वद एक स्वाधिमाती राजपूत राजा कै 
लिए उपयुक्त ही है । + 

ऐसा भादुम, होता है, कि भीम ले अपते ,पूर्ववर्ती ,रुजाओं ही कममोरियों को 
भुला दिया और एक बहादुर योद्धा के रूप में ,सिद्धराज के अपराधों वा, दण्ड स्वीकार 


(१) रास माला भाग १ में।११६६ के स्थाव पर-११५६ सम्वत्‌ लिखा है। ६ 
६ रहेड १75 सामीण 5 हा 6 ४ 


शासन, प्रैमंब,।युद्ध जोर दिजय २१६८ 


करने के लिए जपने आपवो तैयार कर लिया । छ्ाकम्मरी के चोहान सजा सोमेश्वर के. 
साथ युद्ध करके उसको मार डालने और अन्त में उसके बेटे राजपूत होलेएशो (१) 
पृष्वी सा; से सप्राम करने को घटनाओं क। घन्द कवि ने अपने काव्य में अत्यन्त रोचक; 
वर्णन किया है | अगर यही पागलप्रन, भोलापन अथवा मूखता का सक्षण कहलाता है 
तब तो बहना पड़ेगा कि यह पागलपन तो बहुत ऊँचे दर्जे का था। इसके सम्बंध में, 
चन्द कवि ने अपने ग्रयो में जो कुछ लिखा है, उसको उधुत करना यहाँ पर आवश्यक 
नही मासूल होता, मैं इसे ओर भी आवश्यक इसलिये नही समझता कि मैं चन्द कवि के 
इस ग्रथ की ऐतिहासिक सामग्री क्ष लेकर एक अच्छी पुस्तक अपने पाठकों को देना 
चाहता हूँ। फ़िर भो कवि को दी हुई सामग्री में स इतना यहाँ पर लिखना मैं जरूरी: 
समभता हूँ कि भेरा अमिप्राय- प्राचीन; रागपूतो के रहन-सहत और रीति“रिवाजों प्ररर 
प्रकाश डालना हो नही है | बल्कि मैं उस प्रमय के इतिहास और “ उसकी उन घटनाओं) 
को खोजकर सद्र के सामने-लाना चाहता हूँ किए जिससे छराजपुता के श्राचोतकाल का 
इतिद्यास सही एप में सय के सामने 'आ सके ।उस समय के” इतिहास की सामग्री जहाँ: 
पर दी गयी है;«बहाँ पर“वह परिष्छृत रूप में 'नही है। उस सामग्री के साथ'अ्ति 
शयोक्ति ओर बल्पनाओं की अवाब्छनीय चीजें भी भा गयो हैं, उनका परिष्कार करना 
मैं अपना कार्य समझता है।। «७कट॑> के ८३» न्‍- कर व +। + कण के 
इस युद्ध के वर्णाद से चौहान के शत्रु के गुणों का वर्णन करने का ही; अवसर, 
नहीं मिलता” घल्कि उसके राज्य के विभिन्न अर्गों, अभावो, साधनों एवम बल्हरा के 
मरडे के “भीचे एकत्रित होते वाली विभिन्न प्रकार की टोलियों पर" अकाश डालने का 
अवधर भी प्रात होता है ॥ 7 कक [हा कान्‍ए चू4 “7 इक» * 5 को 
४ गुर्जर घर में भौधो मम मुर्भण (२) शासन करता था इसके पास घोडों 5 
हाथियों और रपों की घेदुत बडो सैनों थी, उसको तलवार का पानी समुद्र के जल, (३) 
की तरह घमकक्‍्लारें औरे गम्भीरवा उसके काका सारण दैव की बरावरो करने वाला 
कोई नहीं चा। ह देखने देवता के समान था । जन गे समा था। (उतरे सबके, अताई आर रादो अदके प्रताप आदि सादो 


० (१) रोनेणडो बँदेंवों 'धर्तान्नी मे क्रा में प्रसिद्ध राजा था्मैन का सामत 
और भतीजा या, वह अत्यत उदार, श्रृरवीर और स्वामिंगक्ते था! उसके सेजस्वीकायों 
का वर्रात थोरप की प्रसिद्ध पुस्तके स्साग आफ रोनाल्डों? में किया गया है । स्पेन विजय 
के लिये जब शार्लमैस ने आक्रमशा कियार था, उस समय रोलैरडो उसके साय था। 
वापस लौटने के समय सोरेसनों के आक्रमण करने पर वह भारा गया । 7 
(२) झुजग, सुजग, या के पर्याववाची नाम है। 7 7“ ठ. + 

! 7 (३) तलवार का पानों छोर उसे प्रकार! जिस प्रकार हरे का पाती, लोहे का 
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श्र ।वरिषमी भारत ही मात्रा ” 


भाई शिह हे समान पे । उनके मुशमएडस पर शजपूर्तों का तेज था। मे धतियानी होते 
हे सीप-साथ मुद्धिमान भी ये । अपनी शक्तियों पर है गर्व करते ये भर विर्मीफ़ठायूईे € 
देकूपानों के साथ भी टेर राने के लिये प्रत्येक शमय धैयार रहते थे । 

४. उन सहकों का स्वामी जय शत्रु से सने गा भादेश देता था तो मे युद्ध हपन 
पर जादर इस प्रकार रु पर आक्रमण करठे ये, जिस प्रतार पृष्वी पर बिजली बिरती 
है। आग ने समाव प्रचण्ड, राणाओं के स्वामी धत्तियाली फाता राण्या को मारते 
वाले वहीं ये ।- सारजुदेव स्वर्गनोक अल गया भोर प्रतात उसहा उत्तराधिकारी 
बना । उपके अधिकार में पौद सो छूरवोरपे। उनमें पे प्ररपेक अपने भातकी युद्ध 
का मेता समझता था। उन वीरों के साथ वे सर भाई अपने शाजा की प्रत्येक सेवा ग॑ 
लिये वे दल्पदृष्ता के समान थे । ये अपने राजा गे परम भक्त थे और उसके सम्मात के 
लिये प्रत्येक स्पांग और बलिदात के लिये हमेशा तैयार रहते पे । 

इस कथा में आगे चलकर पहाशे और जंगसी जातियों के द्वारा गुजरात के 
युद्ध क्षेत्र में हुए एफ भीषण युद्ध का वर्णन किया गया है। उसमें लिस्ता या है कि 
उन जातियों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं दल्हरा। को भागे आगा पड़ा । 

युद्ध आरम्म होने के बाद थोड़े ही समय में क्राफ़मणकारी पहाड़ों और जंगली 
जातियों के सोगों को मारकर भगा दिया गया ओर वे लोग बहाँसे मागकर झपते 
पद्दाडी ओर जगसी परों में चले गये । 

राजा और सामन्त लोग जगल में शिकार खेलते हुए अपना मत बहलाप करते 
लगे । उसी भौके पर एक थी दुधटना हो गयी, जिसका वर्णन करना यहाँ पर हमारे 
लिए बहुत आवश्मक हो गया है। यह घटना अपनी रक्षा के लिए राजा के अत्यन्त प्रिय 
हाथी को मार देने के सबब से हुई। उससे अप्रसन्न होकर राजा ने प्रताप आदि भाइयों 
को देश छोड़फर बाहर घले जाने का आदेश दे दिया। थे लोग वहाँ से अअमेर चले 
गये और वहीँ के चौहान राजा ने उनके पहुँचने पर उनका हादिक स्वागत किया । 

चौहान राजा ने उनको एक जागोर का पट्टा लिख दिया और प्रत्येक भाई को 
एक-एक राजसी पोपाक देकर एस एक सो अश्वारोही सैनिक उतके अधिकार में दे 
दिये । चौहान राजा के यहाँ उनका सम्मान बड़ा ओर दे वहाँ के बढे सामन्तो में माने 
जाने लगे। इससे उनके सम्मान में और भो डृदि हुई । 

इन्हीं दिनो को बात है । सुमेढ पर्वत के समान विज्ञाल सोमेश का बेटा सामनन्‍्तों 
के बीच मे बैठा हुआ प्राचीन काल का इतिहास सुन रहा था । प्रताप का आत्मा जाग- 
राव हो उठा । उस ऐंविहांसिक कथा को सुनते-मुनठे उसको भुजायें फड़फडाने लगी 
और उसका दाहिना हाथ मूछी पर पहुँच गया । के 

अपने से बडों के सामने थ्रूछों को उमेठना और उन पर हाथ रखता राजपूतो में 
एक अलम्य अपराध भावना जाता है । चौहान राजा के भाई और पृष्वीराज के काका 


शासन, बैंमव, युद्ध मोर विजय ३६४. 


कन्दूराय ने प्रताप के इस दृश्य को देख लिया । प्रेप्वीराज की छोटी अवस्पा के कारण 
कन्हराय उसके राज्य को सेनाओं को सेंचोलन फरता था। फरिदता (१) ने भी 
खाणडेराय के नाम से गजनोके सुल्तान के साथ उसके भीषण युद्ध ओर विजय वा 
वर्णन करके उसको गौरव प्रदान किया है।. 
कन्द काका ने प्रताप की इस हरकत को देखा । वह बत्यन्त क्रोधित हुआ और 
तुरत भपट कर उससे प्रताप को जमीन पर गिरा दिया। इस हृश्य को देखते ही 
प्रताप के भाई उसकी रक्षा करने के लिये क्षण भर में तैयार हो गये और उन्होंने अपनी 
तलवारें निकाल लीं । दरबार में गडबडो मच गयी । मंवयुवक राजा सो किसी प्रकार 
बच गया । परन्तु उस सभा में रक्तप्राठ के कारण सम्पूर्ण स्थल रक्तमय हो उठा। वे 
सब भाई वहाँ पर मारे गये और अपनो बहादुरी के कारण वे भाट को प्रशसा के पात्र 
हो गये । 
भाट ने इस घटना का वर्रेन बडो जोशोली कविताओं में किया है। इसके 
सम्बंध में बहुन स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिंत कुछ परिस्थितियों के आधार 
पर यह सदेह होता है कि भाट ने इन भाइयों को कदाचितु किसी अवसर पर उकसाने 
का काम क्या थां। लेकिन इसके सम्बंध मे स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते । 
चासुक्य वध । तू धय है और तैरे ये वशज यन्य हैं, मि'होंने दूसरे के राज्य में 
भी स्वाभिमान की रक्षा की । सध्या के समय महादेव ने अपनी मुणड माला को धारण 
किया । (२) योगिनियों (३) ने अपने खप्पर मलो भ्रकार मर लिये | घौह्ान शूरवीर 
खून में हूदे हुये पढे थे, यमराज की तरह कह उनके परांस खडा था और इस परिणाम 
को यह देख रहा था। धन 
प्राषीन काल में राजपूत इस प्रफार के थे और वे आज भी ऐसे हो हैं, जो एक 
तिनके के लिये भी वे लडकर अपने प्राण दे देते हैं॥ इस अवस्था में उनको मोला कहना 
कदाचित्‌ उपयुक्त हो सकता है। लेकिन उनके इस भोलेपन के चन्द कवि ने राजपूर्तों का 
स्वाभिमान भाना है ओर अपने सम्मान के नाम पर मरने थाले राजपृतों को उसने 
शक्ति-भर प्रशसा की है। उसका ग्रथ इसी प्रकार को प्रशसाभा से भरा हुआ है | 
कन्ह भीम के समान है। यह रावण के समान भो है। कन्ह ने बढे से बडे शक्तिशालियो 
के नथनों मे साथ पहनायो थी । (४) 
(१) प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार । 
पल (२) युद्ध के देवता को माला नरमुण्डो को अर्थात्‌ आदमियों के सिरों को: 
] 
(३) वह राक्षसी णो युद्ध के क्षेत्र में चक्कर लगाया करती है । 
(४) रासों में लिखा है कि कपडा समाप्त होने पर सामन्त सोग कन्हु क 


६44] पृर्दिषी हारह की बाद - 


इस पटना के . फसस्दहप, अनद्सिराड़ों गौर अगमेर ने ओच मुद्ध बाएप्म 
हुआ । दोनों तरफ दे लोग मारे गये और मुगशपातों को आक्रमण करने का शाता 
न्तुस गया । देश तिरासे दा डएड मु्ा दिएा शवों मौर जिसके कारण बहु गढ़ 
दिया गया था, उन अपराध को भी क्षमा १२ या गया । चामुश्प रण के सम्पात 
चर संबट आ गया था। प्रषाप ओर उद्चक भाइयों भी मूरपु, का कषातक सुने के गा 
अनदिलवाड़ा क रक्त में प्रतिष्िता का भाप शागरित हो उठा था। जद चामुष्य भीम 
और. उसने 'ुरवोरों जे सारफ़ुदेव के येटों बाग हाप्त माप्रुप दिया दो उबके क्राप भी 
आए भदक उठी | 
बासुरप दशीय लोग बी हत्या को अपराध मातवर चऑहानोंक पत पु 
यरने के लिए पत्र भजा गया उमर उत्तर में लिला हुआ मिला-टसामेश हुपम युद 
क्षेत्र में मेंट करेगा । 
युद्ध का कारण गया था, इस पर ऊपर लिणा जा घुदा है। उसे बा” उत 
शुत्तकों में दोनों अर व युद्ध बी हैफारियों का विस्तृत वर्णद रिया गया है। उम्र 
दर्णन स हमका उन यों ओर जातियों के साम एवम उनके प्रभुष शोग। के परिचय 
मिलते हैं, जो दोना तरफ पे भरा के नीचें गरद्ध करने के लिए एशत्ित हुए थे । / 
गुजर प्रदेश में बालूपय भोम राज्य करता है । वह पाएशव भोम बे ध्मान 
है । उसकी कीति और राजनीति का दर्सन नहीं (या जा सकता । सलेश्नि समर का 
सोमेश उसके! दिल में कॉटे को तरह छुम रहा था भौर इसे वह रात दिन सोचा 
करता धा। 0 27 न 
» इसके धाद उसके सॉमन्तों के नाप एकत्रित हाते के लिये सूचना निकाली गयो। 
भी आकर दरबार में एकत्रित हुए और अपने अपने विचारों का प्रदर्गन किया। 
+*. भीलापति राशिल्वदेव ने चाजुक्पों के राजा से कहा--पदि भोप इर्पे दुघटना 
से बहुत प्रोधित हैं तो राज्य को' सम्पूर्ण सना ऐंकरत्रित दिये, जिससे हम लोग तैज 
आधी के” समानाशत्रु यर द्ृट पढ़ें, जिम प्रकार भील दाह” के छत्ते को तौड सह हैं, 
उसी प्रकार हम लोग सभरी का (३) छूट छेगेए ला हल 
इसके बाद कन्‍्ह, काठी, नीरन्द, भर्दांइलो रानिय राजभान, दैवपति (शो 


सममभा बुकाकर घर ले गये । पृष्वीराज को इस दुघटना से असोम दुछ हुआ ) कह 
को जब मालूम हुआ कि पृष्वीराम बहुत नाराज-हो गया है ती वह दरबार में-- 
जहीं गया । 

(१) यहाँ पर सामर को संस्मारी लिखा गया है, ददाचित उसका अपमान 
करने के लिये। 


(१) इस उपाधि से प्राचोन देव क्नौज सोमनाप के राजाओं की पहचान होती 


॥ कक ह्न्प 9 


छातत, ईगब, युद्ध जोर दिजय २१६ 


योदा बदलाज़, घवलरा, सुरतान ओर जिसके घरोर पर अंगरित जसेम थे; डिस 
जूनायढ़ तातार (१) के साथ मकबाणा सरदार सारज्जञ भी दरबार में बोते और 
अपने विदारों को प्रकट किया।. ४ ५५ + 

/ए्सके पश्चात्‌ सामन्तों के बीच में चालुक्य राजा ने भाषण देते हुए कह्दा-- 
पुरानी धजुता मेरे दिल में सुई की तरह चुम रहो है । साँमर मेरे सामने|व्या हँस्‍्ती 
रखता है | लेफिन जब तक मैं उपके राजा का सिर कटवा मे लू या, उसे समय तक 
मुमकों शा ति नहीं पिलेगो । बया सोजत का युद्ध जोतने स ही उसको मुद्ध का बहादुर 
मान लिया गया है ? जद तक मैं उसके साथ ग्रुद्द न कर लू“गा, भुमको चैन नहीं मिल 
सकती । नन्फः १ हर न्‍्चर ६ 

| रैसके बाद राशिज्ञराव, घूडा समामान, ध्याम, नरेश (२) शम्मु ओर काठो 
के योदा थानुग ने जा गम्भीर स्वभाव का था, शरीर से सुन्दर (३) था मौरणजों 
युद्ध में खुलकर अपने राजा को सहायता करता था--उस घटना के सम्दध में बकब्य 
दिये । क्रोध के करण आग के समान जलता हुआ घोरपिह घोहान भी वहां पर'मौजूद 
था | उस समय उसर क्रोध फा ठिकाना ने था। सभी लोगो ने अत में शपय सी और 
अतिज्ञा की कि हम लोग ऐसा युद्ध करेंगे, जैसा ससार में कभी न हुआ द्ोगा । 

। इस युद्ध के सस्द्रव में जो विवरण ऊपर लिखे गये हैं, वे उनहैंत्तर पोधियों के 
दूपरे, भाग के!आधार पर हैं । उस भाग में इसे;वणम के बाद सेना के प्रस्थान करने 
का वशना दिया ।गया है--'सेना जितमी ही "आगे बढ़ती” जातो है, 'उतनोंनही वह 
उमड़ते हुए सादन के बादलों की भांति पर्वताकार होती जातो है।7 7 कह" + 
+ ।४/०“सेना के शुरवीर घोडा।आगे वी तरफ बढ़ते हुए वहते हैं+*-“हमारे साथ(पुद्ध 
करने वाले हैं कहाँ ?! ॥$॥ कृक्‍लअया 

पिएप्रशिपफशर श,चदाज् सेवा नें बकी दट, आाक़मत क्या दो (ठुढी प्रकार 
धालुबय की सेना घोहान प्र, जाक्रमण करने के लिए लगातार आगे ब्रढ़... रहो थो। 
» 7 + (१) इससे इस| राज्य में मुसनमानों के प्रभाव का आभास होता है कि प्राय- 
द्वीप के मध्य भाग में जा महत्वपूणा गढ़ था, वह उनके हाथ में था । लेकिन झ-यत्र वही 
स्‌ इसका प्रमाण नही मिलता । हुक ॥# ४० + (४5 
+ 5 (२) इस वर्णन को पढकर क्या हम इस बात का अनुमान कर (सकते हैं कि 
हि में सोरिया के सैनिक थे ? इश्नलिय कि इयाम सौरिया के भतिरिक्त और 

कुछ ना ॥ यह समय हछसड़स का समय था घहावुद्दीन का 
को अपनी सेना में भरती किया घा। ,. . हे परत व गे हे है पा 
(३) वह काठो लोगा की सुन्दरता का एक लच्छा नमूना है। मे लोग सिकन्दर 

है पुराने धर थे ,और अपनी. परशेसी जाठियों को बपेक्षा अधिक, गारे दो नहीं,थे, बल्कि 
नीली माँलो के कारण दे उधर देशीय पूर्णरूप से मालूम होते थे 


२२० 77 प्रश्चिभी भारत की यात्रा” 


उतकी गाता करता एक अरटाधारए हार्य था, अमर्रतह (१) *सेपड़ां के लिये जया 
कहता था | उएके घपुसमएश्श पर राजभक्ति भ्ौर युद्ध धक्ति भम*' रही थी) 

उत्साह बढ़ाते वाले छन्टो, गानों ओर मेरे ढारेठ हे सम्बंध में कया रहा 

जाप ! देदों के सम्दव में दिदान और पारंगत सीमापर (२) ब्राह्मण की गोई समता 
करने वाला महीं घा और चारण भी सुदरता मैं प्रधिद ओर बेजोड पा । ये चारों 
भत्री भौष ने साथ ये 

चोहान राजा के सम्बंध में अपिक कुछ ने कहकर हम युद्ध के दिपय में प्रकाश 
डासना चाहते हैं। वह युद्ध सोमेशदर ब लिए शतरनाक सिद्ध हुआ इप दुष्प्ररिणाम 
के उत्तरदायित्व से बचाने के लिए च” कवि ने पक्षपात करत हुए लिसा है. पृष्तीराज 
8 समय उत्तर में नही था मौर उसरी अनुएस्थिति के कररण इस ए्कपर थी पटना 

43] 

"जयपिह का सशहा (३) उत्तरी मत्षत्र के समान है, फिर भी यदि पृष्दीराज 
वहाँ पर द्वोता तो वह हमारों जमीत पर कदम नहीं रतता। ए₹ मच्ये राजपूत की 
भाठि उसने धत्रु की अ्शसा की है। 

“जब भासुम्य ने प्रस्थाद किया तो दिल्‍ली के निवासी अपने परों में थरराये । 
बसत छतु के बहुरणीत फूलों के समात साम्मर का ऋएश भागे की तरफ़ बढ़ा | 

रणपषत्र मं युद्ध करने वाले ध्रूएवीरों में सोमेश सबसे धरेष्ठ पा। युद्ध थै पह़ी 
छक चलता रहा ! उसके पश्चात्‌ पधास बहादुर सामस्तों के साथ सोम्रेश माएं गया । 
उस प्रोधों के अनुसार, उसने अमरत्व प्राप्त किमा । सोमेश ने सोमेश को उठा सिया । 
(४) धाम्मर का राजा युद्ध में मारा गया और घातुगय को उसके आदमों पालकी में 
उठाकर से गये ) 

(१) सेवडा लोग जैन पुरोहित होठे हैं, यहाँ पर भ्रमरतिह का साम्त पढ़कर 
प्रसिद्ध कोपकार का भ्रम नहीं करना धाहिये। मश्चपरि वह भो वल्हरा राजामों के 
दरबार में रहा था। ये लोग तांत्रिक और ऐंद्रअलिक हुआ करते थे। जहांगौर 
बादशाह ने अप्रधन्न होकर उनको एक भार निकाल दिया था । 

--छुजके जहाँगी री के अगरेजी अनुवाद के अनुदार । 

(२) अनहिलवाडा के राजा के यहाँ एक ब्राह्मश मत्री थां। इसलिए 
यह जानकर भौर प्ठकर किसी भो अवस्था में यह अनुमात नहीं करना चाहिये कि दह 
भ्राह्मरा शैव था | 

(३) भर्याव्‌ अतिम राजा अजयप्विह का पुत्र, उसका बर्थ होता है, जिसको 
जीठा न जा सके । े 


(४) यहाँ पर एक सोमेश का अर्चे है शिव | वद्द सोम याती चद्धमा को घारण 
करता है । 228 दर न्‍ 


शासन; बैंम्॑द, शुद्ध और विकास र्रई 


सहूँ युद्ध बडा भयानक हुआ । युद्ध के लिए जितने शुरमा आये ये, वे सभी मारे 
गये और उनमे से कोई भी नहीं दचों ।? योगी लोग जीवन मर तप करने के बाद जिस 
अमर पद को प्राप्त होत हैं वह मरने के बाद सोमेश्वर को कुछ क्षणो में ही प्राप्त हुमा । 
संसार ने धन्य घ्म कहकर प्रशसा की और देवताओं ने शोक प्रकट किया । (१) 

इस थरुद्ध के कारण अनहिलवाड़ा के गोरव में कोई फमजोरी नहीं जामी $ 
यह गुजरात के सत्रह हजार ग्रामों और प्रायद्वीप का स्वामी थां, उसके राज्य की सीमा 
पर ऋलादाड, काठियाबाडट, देद और रन्प प्रदेशों का उल्लेख किया गया है । चालुबय 
की यहू विजय अन्त में सर्वनाश का कारण हो गयी पृष्वोदाज मे--जो दिल्‍ली का 
प्रथम और अन्तिम सम्राट हुआ--अपने पिता को झन्रुता का बदला लेने के लिए 
प्रतिद्षा की। ३ न 

'रास्तो का इकतालीसवां वर्णन इस प्रकार आरम्म होता है--“नरेश के दिल 
में भीम ताजे जरुम के समान दद वैदा वरता रहता है। उसको वह आग णला रहो 
है, जिसे घ॒त्रु के रक्त से हो बुझााया णा सक्‍ताहै ४ | | «» 


अपने दुख को प्रकट करते हुए यह कहता है---मिरे पिता की शश्रुत्रा 'मेरे 


पर पर है। जब मैं पानी पीता हैँ तो मुझे उस पाती में अपने हो रक्त का जायका 
आता है। मेरा घ॒त्रु शक्तियाली है।”” 


हि 


ही घ 


छा # हर 
बह फ़िर कहता है--/फिर भी, एक दिन वह आने वाला है, जब मैं अपने 
पिता को इस भीम के पेट से निकाल लूगा ।” 

इसके बाद उस “विशाल पोधी मे चौहान की। चौसठ हजार सेना और उसके 
सरदारो कग घणन अत्यन्त प्रमावोत्यादक ढछ्छू से किया यया है। यह समाचार 
चालुक्य के पास भी पहुँचा | उसमें हतोत्साह का भाव नहीं पैदा हुआ । उसने युद्ध 
करने व निश्चय किया ६ सेना मे एकणित होने ढाले समान्तों को नामावली फा प्रसग 
हम यहाँ पर सक्षेत्र मे लिखने का प्रयास करेंगे और चन्दबरदाई वी अपने धर्रु के. 
सम्बंध में इस प्रकार वणन करने के सम्बंध में फिर एक प्रशसा करेंगे 

“जर्याप्रिह का बेटा फ्रोधित हुआ । आवेश में जाने के कारण उसके शारौरिक 
अग फडवने लगे | उसके नेत्रों में आग को ज्वाला का अनुभव होने लगा युद्ध के लिये 
तैयार हांने को उसने अपनी सेना को मादेश दिया। उसने अपने सम्पूर्ण राज्य 
मे युद्ध में घामिल होने के लिये निमजरण भेजा । 

उसके अघोनस्थ राजाओं मे आज्ञा का पालन किया। धनुषवाणों से तैयार 
हाकर दो हजार खाव आ गये । तीन हजार अश्वारोही सैनिकों के साथ दोशकदार 
कवच धारणए ढिये हुए कच्छ का बलल आया। एक हजार योद्धाओं को लेकर सोरठ 


(१) उनको भ् हुआ कि बैकुएठ में जाकर उनरो आजादी छीन लेगा ३ 


र२२ दरिचजों भारठ डी दादा 


(१) का शष्कारी और डराबती सुदाइति का प्रत्िद्ध बतृप 0 रफ़्लाइब भागे भी 
आपदा, उसको अपने हएडय से एड शाच के लियेदृवण बाण रहीं विड़ालगा 
पश्या पा । * 

इसी एमद झालादाड का भत्ता गरेश आया, जिगड़े प्राषात करने कर शूर्ण 
हा प्रदाए धुंपत्ता पड़ जाया करता था। काश सरदार (२) सदणाइत उात्विश 
हुमा, डिएके मा पर देय के देश शामी हो बाते पे। तदप्पक्त कारी का ढागी सरेदड 
आया, जिसके एतुओों को कही पर धरण महीं मिलती घो । एव श्डे अशिरित्त मर 
भी बहुत से सामत्त आए एफडित हुए, बितपी एणतां करते में पुण्तफ हे शेशफ 
इन्द बदि में सपने आपको अरामर्प रबोकार किया है 

इस प्रकार चातुषय ढो सेता थी, थो उगड़े राग्य के प्रापेड भाग से ऑफर 
बहाँ पर एकवित हुईं यो। इस दिश्वास ऐेगा को एडजिल ' देश# ₹ देइनी के पुर्पभरों मे 
अपने स्वामी को! राइर दी थी ओर दविदरण गुतारे हुए उन भोगों ने दिल्ली में 
गहा--सहराठे हुए एम्ुद पी माँति चाभुषप क्री सेसा घती भा रही है। छगड़ो शैता 
में साथों पैदस और जाएं हार्वियों के चसने से सम्रुर की मर्पाश गष्ट हो पी है ।' 

यहाँ पर चोहान बी ऐगा का मैं विषरण नहीं देना भाहता। करहुराए उठफ़ा 
प्रषाद सेनापतिं था और वह अपनी पराजय का बदला मैना धाहता था । दिप्लो शिनों में 
उसने दाहाबुरीत को पदात्त्त किया था। उसी प्ररार अद भी उसड़ो अपनी दिजप का 
विश्वास था । उसके प्र पर राजबिल, भंवर (३) भौर छत्र मौजूद पा । 

हरौल का नेतृत्व पृष्दीराज स्वयं बए रहा था। तिश्रराप बोष में था। 
ओर पीछे वी तरफ की शागडशोर परमार के हाथ में थी। इस श्रष्रार पृष्वीराज मे 
अपनी सेना को युद्ध बे लिए पैयार दिया था ] 

राजपू्तों कै युद्ध के समय की एक परिपाटी का यहाँ पर उल्लेश दएवा बाव 
इयव मालूम होता है। जय दोनों मोर वी सेनायें आामने-सामो हुई तो दोनों मोर से 
हूत प्राचोन परिपादी के अनुसार विरोध प्रदशन करने के लिए उनहे राताभों के पास 





(१) वसमान सूरत अपषया सोराष्ट्र का एक छोटा प्रान्त । 

(२) गरुगरात में रहने बाली एक जाति, जिसका व्यवसाय थोरटी करना है, वे 
लोग अब भी वहँ पर पाये जाते हैं । घीडृच्णा के स्वग चले जाने मे बाल जय अर्जुन 
यादव स्त्रिमो के साथ द्वारवा से लोट रहा या, तब इन्हीं बांदा लोगों ने उसको घूट 
लिया था | 

(३) गाय की पूछ के बालो का घना हुआ चूवर और छत्र, ये राजचिछ्ठू युद म 
प्रायः राजा और भ्रमुश् सेनापति पर नही खगापे जाते कि जिससे क्षतु उन पर आकर 
मण न कर सके और वे सुरक्षित रहें। ;, ,, + २8०० 


$ 





झासने, दैभब, गरंड़ और बिजिय श्श्ए 
ऊंजे गये । युद्ध की 'घरह के महत्वपूर्ण अवसरों पर यह कार्य आंटी के दारा पूरा 
कराया जाता था। इसलिए युवक सम्राट ने चन्द कवि को हो बल्हरीं के पास भेजा ॥ 
और उससे कहा-*-हे घन्द तुम चालुक्य के वास जोकर कहाँ कि मैं झननुता का बदला 
लेने धाया हूँ। ध्ुमंसे दो भेंटे स्वीकार करो, एक लाल पंगेडो और दूसरी कचिली 
क्षर्षा् अगिया । इन दोनों मे से उसे जो अच्छी लगे, वह उसको स्वीकार कर ले | 
उससे यह भी कह हो कि यह संसार सपने के समान है| हम दोनों में से एक को 
निश्चित रूप से मरना है। . 7 
चद ने झत्र सेना में जाकर दूत के पवित्र कार्य को भली प्रकार पालन करठे 
हुए अपनी ओर से भी अनेक जोशीली वारतें कह्दी । चालुब्य ने अपनी प्रतिष्ठा के 
अनुसार उनका उत्तर देठे हुए कहा-- “मैं भीम है ओर भोम के समान मैं युद्ध करूगा । 
जो पिता को थरठि हुई है। वही बेटे की भो होगी ।” 
इंसक परचात्‌ चालुबय मे भी जगदेव नामक माट को पृथ्वोराज के पास भेजा ) 
उसने वहाँ पर जाकर क्या कहां, इसका उल्लेख कवि ने नही किया है । उसने उस पर 
प्रकाश डालते हुए उसे विष भरा हुआ बताया है। चन्द कवि ने अपने राजा की तरफ 
से बोलते हुए घायुक्‍्य्‌ दूत की असम्य भाषा पर कटाक्ष किया और अधिक ने कहकर 
उसको वहीं पर समाप्त कर दिया । चन्दने इतना ही कहा--/गलवल-गलवल गुजराती 
बोलकर तुम गया बेकार वी वात कर रहें हो (” 


उसकी इस बात का यह मतलब निकलता है कि दोनों तरफ की थोली भोर 
भाषा में उन दिना सें भी उतना ही अन्तर था, जितना अन्तर आजकल है । 

दोतों ओर की सेवाओ के आमने सामने होते हो कवि का जोश उमड पढ़ा ॥ 
चह कहता है--/चन्द के लिए धर्म क्षेत्र सामने था, सुरलोक का रास्ता यात्रियों से 
भर गया था ओर अमर पद प्राप्त कर लिया गया था ।” 

दोनों तरफ से बहुत समय तक,घमासान युद्ध होठा रहा। युवक चौहान के 


आक्रमण करने से धरन्रु के बहुत से लोग मारे गये | उनके नाम और पराक्रम का उल्लेख 
किया गया है। 


“एक पहर (१) ठक दोनों तरफ के वीरों को तलदारें जोर के साथ चलती 
रही । कवचा के टुकड़े टुक्डे हो गये | सोगो के मारे जाने से इतना अधिक रक्त 
प्रवाहित होकर सरस्वती (२) नदी में पहुँचा कि उसमें बाढ़ आ गयी। योगिनियों ने 
युद्ध क्षेत्र में अपने खप्पर भर लिये। योर पलचरों (३) की अमिलापा पूरी हुई । 

(१) दिन का चौथाई भाग । 

(२) अंनहिलदाडा में बहने वालो नदी । | 

(३) इस शब्द का बर्ष कुछ स्पष्ट नही है । 32043 


र३४ पश्चिमी भारत की यात्रा - 


"यृष्दीराज मे शत्रु को देखा ओर >उसने धोडे की बागडोर शो सींच कर उठे आये 
चढ़ाया । पृथ्वी भय के मारे | कॉप उठी । ससार को सरक्षिकायें चारों दिश्वायें अपने- 
अपने स्थानों से माय णयीं। देवदाओं को कपकप्री आ गयी । पृष्वीराज का हाथ 
नतवर्ग तक ऊँचा उठा हुआ था और जव उसका धनुष लिघकर ग्रोसावार हो ाता था 
सो फिर उससे छत्रु को बचाने वाला कोई न था ? शिव की समाधि हुट गयो और 
जब चौहान और धालुक्य में युद्ध आरम्म हुआ तो शिव के हाथ से माला गिर पढ़ी | 
अत्येक योद्धा पी तलवार विजली के समाद घमक रहो थी। दोनों तरफ से सलवारों 
नयी मार हो रहो थी | घालुश्य के सामने पहुँचकर पृथ्वीराज ने कटद्रा--भीम” तेरा 
अन्तिम समय भा गयी है, सम्भल जा। भीम से कहा--मैं तुफ्रे सोमेश्वर के पाठ 
भेजता हूँ ।” पृषा ने कपटकर आक्रमण किया और उसकी तलवार भीम के गसे 
पर उसके जनेऊ फे पास पड़ी । गिरते समय चालुक्‍्य में भी पृथ्वीराज के मस्तक पर 
जलवार का बार किया । देवताओं ने जयधोष की आवाज निकाक्ती मौर अफसराओं 
के विमान युद्ध क्षेत्र के ऊार मंडराने लगे । चालुक्य के गिरते हो उसकी सेना के पैर 
उखड गये ।” ै हा ५ 
भाट ने भीम % गुणों का वर्णन केरते हुए लिखा है--वहू देवताओं के विमान 
पर वेठकर शिवपुर को चला गया । यह विजय पृथ्वी राज को बहुत महंगी पड । पद्रह 
सौ धोडे और पद्वह सौ प्रसिद्ध श्रुरमा युद्ध में मारे गये । इसके सिवा जो लोग जरुमी 
होकर युद्ध वी भूमि मे कराह रहे थे, उनकी सख्या भी पाँच सो से कम नहीं थी । 
इस युद्ध का वर्शन करते हुए कवि को लेखती मे णो चमत्कार दिखाया है, 
उसकझिो यहाँ पर देना आवश्यक तो नहीं मातम होता, लेक्नि कवि ने उपमाओो की 
जिस छटा का रगीन चित्र खीचा है, उसको यहाँ पर उपस्थित करना अनुचित भी न 
होगा । 
पृष्वोराज ने युद्ध मे विजय पामी | यद्यपि शुर-वीरो के शरीर खून से हुवे 
हुए थे, फिर भी उसने विजय का शख बजाया। पिता की श्श्रुता का बदला ले चुक्ने 
क॑ पश्चात्‌ उसका क्रोध झान्त हो गया था । उसके सभी योद्धा आपस म युद्ध को बातें 
कर रहे थे । योद्ाआ का गथ ही पृथ्वीराज का धन है | वे उस रात को युद्ध क्षेत्र में 
ही घायलो की देख रेख करते रहे । उनकी वह रात बहुत लम्दी हो गयी । वे प्रात - 
नकाल की प्रतीसा कर रहे थे । रात समाप्त हुईं | कमल प्रात) होते ही खिल उठा। 
रात को जो भौरा उसमें आसक्त रहा या, वह प्रत होते हो उड गया । आकाश के तारे 
फीके पड गये और रात की कालिमा समाप्त हो गयो । चद्धमा अपने आप विलीन ह्दो 
“या । स्तुति करन के लिए देवताओ क द्वार छुल गये थे । राद के पक्षी अर्थात्‌ राजा 
नी आँखें फिर बन्द होने लगी थी । देवालयो में ध्ल बज रहे थे ओर सूर्य-देववा की 
यात्रा आरम्म हो गरी थी ।/ 
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इस चमत्कारपूर्ण वरान के पश्चाद्‌ कवि का ध्यान उन लोगो की तरफ जाता 
है जो चारा ओर मरे हुए पड़े थे और जो अब ससार की गति-विधि से अपना 
सम्बध तोड चुके थे । उनके सम्बाध में दशन करते हुए कवि से लिखा है-- 

“इस पृथ्वी पर न जाने क्तिने योद्धा उत्न्न होते हैं औौर हुए हैं, जो तल- 
वारो के धावो का स्वागत करते हैं। चद ने स्वयं अनेक बार उन जरूमा का स्वागत 
डिया हैं। यह ससार एक स्वप्त को तरह है। इसम जा कुछ है वहू एक दिन मष्ट 
दो जाता है । सासारिक सुखां के भोग की अभिलापा करना मूखता है। मृत्यु एक 
वर्क के समान है । लक्नि युद्ध क द्वारा जीवन का अमरत्व प्राप्त करना हो वीरो 
का सबसे बडा घन है । तलवार वी घार स ही अमरत्व प्राप्त हांता है ।” 

“सुरलाक बीरा का स्वय है, वह सुखो से भरा हुआ है । मुसलमानों की जन्नत 
है और ससार क सभी शुरमा इस स्वगलोक का जीवन प्राप्त करन के लिए युद्ध करना 
अपना कर्तव्य और धर्म सममत हैं 7 

*दिलली और अजमेर के चौहान राजा मे अपनो विजय की कामना पूरी वी | 
उसने पित्ता का बदला लिया और चालुबय के चौरासी बदरगाहो पर अधिकार फर 
लिया । उसने कच्छरा नामक राजकुमार को विहासन पर बिठाया और उसको इनमें 
स दस बादरगाह दे दिये | उसका वह उसे दिल्‍ली ले गया |! 

यह कच्छरा कीन था, इसका मैं पता नहीं लगा सका । उससे लिये मैंने 
कोजिश को, लेकिन उनमे मुझको सफलता नदी मिली | इस नाम से उसकी एक शाखा 
का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसने अधिकार में कच्छ का क्रद राज्य था । 

चोहानो बे इतिहास मे गुजरात पर होने वाले इस आक्रमण का सम्बद्‌ ११५२४ 
विखा हुआ है | लेक्नि सोलक्यो के भाटो ने भोला भीम के मरने का सम्बदु १२२८ 
लिखा है । यह अन्तर कई बडा महत्व नही रखता । इस प्रकार उस समय का सम्बत्‌ 

निर्धारित करन के लिए जा आधार मिल जाता है, उसका समर्थन हाँसी के शिला लेख 
से भी हाता है । 

यह एक ऐसा समय था, जब इस दंश्ष में प्राय सभा हिन्दू राज्य नष्ट द्वो रहे 

थे । यहाँ पर मैंने जिस शिला-लेक्ष का उल्लेख किया है। उसको मैं हाँसी राज्य में 
स्थित पृथ्वी राज क॑ टूटे फूटे महल से लाया था । उसके बाद तुरन्त उसको मैंने मार्विवस 
हेस्टिस के द्वारा क्लव त्ता की एसियाटिक सांसाइटी में पहुँचाने क लिए भेज दिया था | 
उसके सम्बध मे फिर आज तक हमें कोई समाचार नही मिला । 

यह चिल्ला लेख केवल इसीलिए विशेषता नही रखता कि इसके दारा अन्तिम 

हिम्दू सन्लाट के समप का पता मालुम हाता है, वल्ति इसके द्वारा उसके दूसरे सम- 
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कालीन राजवशों के समय का निर्णय बरने में भी सहायता मिसती है। उन राज्यों 
में अनहिलदाड़ा के साथ हुए युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ किया भया है ॥ एक और 
बात है, पह भी दम महत्वपूण नहीं है| वह है आम्बेर के राजाओं का समय निर्षा 
रित करना । 

राव पिटजूण (प्रधुम्न) उन दिलों में अम्बेर का अथवा आमेर का राजा था 
और यह चौहान के सामन्ता में प्रधान भाना जाता था| उसवा नाम हाँसी के शिला- 
लेख में भी हम्मीर के साथ बाया है। जिस युद्ध में पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर 
भारा गया या, उस बणन में भी राव पज्जुण का नाम आया है और उसके समय 
का सक्षेप में कुछ वशन भी क्या गया है। 

उस वन मे आया है कि उसने क्सि बहादुरो और बुद्धिमानी के साथ 
युद्ध के मृत्यु-स्थल पर खोई हुई सम्राट की कलगी को खोजकर प्राप्त कर लिया थां। 
'माट में उसरी इस सफलता के लिए ओर कलगी को फिर से प्राप्त करने का वडा अच्छा 
वणान किया है। (१) हम इसको मारकेश्वर अथवा मारक के स्वामी के द्वारा सफल 
आक्रमण माने लेते हैं। 

घालमूलदेव सम्बत्‌ १२२८ सब ११७३ ईसवी (२) में सिद्दासन पर बैठा। 
इस वक्ष के सम्बध मे एक आश्चर्य को बात यह है कि आरम्म से अन्त तक उसके 
सभी राजा एक ही नाम के हुये | इस वश ने अनहिलवाडा पर इक्क्रीस वर्ष अर्थात्‌ 
सम्बद्‌ १२४६, सन्‌ ११६३ ईसवी तक राज्य किया। राजपूतों के इतिद्वास मे इस 
समय का विशेष महत्व है । इसी वर्ष दिल्ली ओर कन्नौज के राज प्रासादा पर इस्लाम 
का भएडा लगा था इसी वर्ष पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज कर्गर (३) के समीप युद्ध 
करते हुए मारा यया और कल्नोज का सम्राट युद्ध से भागकर तथा गया में जाकर ह्ुव 
गया षा। 





(१) रासो में यह वन पज्जूण छोंगा के नाम से किया यया है। लेक्न 
कया वस्तु में कुछ गौर है । दालुक्य राज माला भीम ने राणिज्ञ के बेटा महामली 
मकक्‍वाणा के सिर पर छोगा अर्थात्‌ सुर्रा बधवाक्र सेनापति बताया और सोनिंगरों को 
राजाघानी, श्दाचित जालोर पर जात्मण करने के लिये भेजा । उस समय पृथ्वीराज 
ने कुशवाहा (कछवाद्वा) सामत पज्जूणा को सेनापति नियुक्त क्या ओर मकवाणा के 
साथ युद्ध करने क लिय भेजा । उस युद्ध में पज्तूण के बढ़े मलयसी ने मकवाणा के 
सिर का छागा अपने कजे म करके पिता को लाकर मेंल किया । 

(२) मूलराज दूसरा अथवा बालगमूलराज १२३४ विक्रमी, सनु ११७७ ईसवी 
में गद्दी पर बेठा । उसने केवल दो वर्ष राज्य किया । 

(३) घग्घर । 
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इस प्रकार मद्यपि अनद्विलवाडा के समी प्रमुख राजाओं का अत हो गया था । 
लेकिन घालमूल देव तक यह द्भर्वस्था महीं आई थी । ओर उसका उत्तराधिकारी बोसल 
देव बाघेला (१) हुआ । उसका ध्यासनकाल सम्बद्‌ १२४६ सन्‌ ११६३ ईमवी से 
आरम्म हुआ था। उसको बाधेला वध्य का पहला राजा बया कहा जाता है, इसका 
कारण मैं माल्कुम नही कर सका । इसलिये कि नाम बदलने के सम्दध में जो कयानक 
मिलता है, वह वुमारपाल के बेठे के साथ सम्बंध रखता है, उससे यह जाहिर हावा 
है कि सबसे पहले मुलदेव ही इस नाम से हुआ था । 

यह परिस्थिति कोई अधिक महत्वगृूण् नहीं है। इसलिये कि बीसलदेव क धाद 
के घिला लेखों में मो इस वश का पुराना नाम चालुक्य अथवा सोलकी आया है । इस 
राजा ने पद्रह वर्षों तक शासन किया । परतु हमको इसके सम्बंध में एक भी उल्लेख 
योग्य घटना नहीं मिलती । 

भीमदेव सम्बद्‌ १२६४, सन्‌ १२०८ ईमदी (२) मे स्िद्वसत पर बैठा । उसने 
बधालीस बप 'ासन किया । राज्यारोहण के बीस बप पश्चातु उसके मन्रियों ने चित्तौर 
के मदिरो का निर्माण कराया, इमसे यह प्रमाणित हांता है कि जिन इस्लामी सेनाओं 
मे दिल्ली, कन्नौज और चित्तौर के राज्यों को मिटाया था वे अनहिलवांडा को स्सी 
प्रकार भी क्षति नहीं पहुँचां सकी । जो दिला लेख आवू में प्र प्ठ हुए, उन सबमे लिखा 
है कि वह सार्दमोम शास्रक था । पृथ्वोराज ने जिनको कुछ समय के लिये स्वतत्र करा 
दिया या । आाबू और चढद्रावली क परमार राजा भी सिर उसवी अधीनता में आ गये 
थे । इससे अनुमान किया जा सकता है कि बल्हरी की ताकत न तो दक्षिण में कम हुई 
थी और न पश्चिम में । 

बसी के शिला-लेख से--जिसमें अजुनदेव क॑ गुणों का उल्लेख क्षिया है--यह्‌ 
बाठ साफ-साफ जाहिर हो जाती है कि लार प्रदेश ही नहीं, बल्कि सम्पूणा सौराध्ट्र पर 


(१) बाल मूलराज के पश्चात्‌ वोसलदेव का गद्ये पर बैठना गुजरात के इति 
दाम से सावित नहीं होता | पता नही ठाड साहव ने केसे इसको लिखा है। एक पढ्टे, 
में लिखा है कि घाल मूलराज ने सम्बद्‌ १२३२ वि० की फागुन श० १रतसे १२३४ 
वि० की चैत्र शु० १४ तक दो वर्ष एक मास राज्य क्या | उसके बाद उसके भाई भीम 
देव रमोला भोम ने राज्य किया । 

(२) वाहडमेर दे करीब क्राह के वि० स० ११३५ सब्‌ ११७६ ईसवी ने 
लेख से जाहिर है कि वह भीमदेव के राज्यकाल में लिखा गया था | इसी तरह डा० 
बुदनर द्वारा प्रवाशित ग्यारह लेखों में से मद वाम्न लेख सम्बत्‌ १२६५ का है । इसके 
चांद १३६८ सम्बद का लख त्रिन्ुवनपाल के समय का है ॥ इसस सादित है दि भीमदेव 
ने सम्दद्‌ १२३५ संद्‌ ११७६ ईसदो से स० १२६८ सन्‌ १२४१ ४२ तक राज्य किया | 


श्र्८ पश्चिमी भारत की यात्रा 


उसका शासन था । यह बात जरूर है कि अरब के मल्लाहा को समुद्र के किनारे आवाद 
हा जाने के आदेश प्राप्त हो इक ये । अवहिलवाडा के पोरव का यह एक बडा प्रमाण 
है । यदि आबू और तरगी के पहाडो पर चद्भावती नगरी में एवम्‌ समुद्र क॑ किनारे एक 
साथ निर्मित मादरों की उन्नति का प्रमाण मे भी माना जाय तो भी यह कहा जा 
। सकता है कि यह राज्य उन दिनो म श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर यद्यपि नही था, परस्तु 
बह कहा किसी प्रकार निबल भी नही हुआ था । 
इसको दूसरी तरह यो कहां जा सकता है कि यह इतिहास और लांक कथाओं 
मे प्रसिद्ध महान राजा कण ओर घिद्धराज के पश्चात्‌ तीनो वालो (१) के शासदकाल 
में कुछ कमजोरी भी आयी थी तो भी कया इस दश का आधिक वैभव अपनी पूरी 
उन्नति पर नहीं या? एक शतादी के बाद विदेशों हमलों मे बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो 
जाने पर भी वह इतना सम्पन्न बना रहा था कि इन मादिरा म से प्रत्येक वी श्रेष्ठता 
के ल्यि करोडो की सम्पत्ति श्रेष्ठिया क कोष मे स दी गयो थी । तब क्या यह नही 
कहा जा सकता कि यहां क श्रेष्ठो लक्ष्मी के वैभव मे राजाओ से आगे थे । 
भोमदव ओर उसके साम त धारा वप न मिलकर पुसलमानों क हमलों का 
मुकाबिला क्रिया था और बात्शाह कृतुबुद्दीव को युद्ध मे परास्त क्या था। (२) 
इस युद्ध मे कुतुब॒ुद्दोन घायल हुआ था । यहो नही, बल्कि उसक॑ बाद जाने वाले 
आक्रप्रणकारी भो अनहिलवाडा पर उस समय तक विजयी नहीं हो सक॑ जब तक 
आधी शतादी क वश्चात्‌ क्रूर जल्नाह (३) का झास्तव चारो तरफ कायम नहीं हा 
गया | इन समस्त बातो की प्रामणिकता अनेक भ्राचीन प्रयों स प्रमाणित है । 
अजुन दव (४) सम्वत्‌ १०३६ सब १२५० ईसवो में सिहासन पर बेठा। 
उमने तईम वर्ष दक शासन किया । वह अपने पिता की नीति का अनुयायी था । उसने 
बाहरो हमलो से अपने राज्य की रक्षा तो वी लेक्नि उसके साथ साथ वह उन मुस्तल 
माला क॑ साथ मित्रता भी कायम करता रहा, जा तजी के साथ उसके राज्य की तरफ 
घारो ओर से बढ़त आं रहे थ । फिर भी चालुक्य चन्रवर्ती, चालुबय सार्वभौम और 


(१) वाल मूलराज, भोला माम बोर कण गेला। 

(२) यह मुद्ध ई० सन्‌ ११६७ में हुआ था । 

(३) अल्ाउद्दीव खिलजी । 

(४) ठाड साहब का तिथियो ओर ताराखों के साथ-साथ राजाओ के क्रम मे 
भी मूर्ले हैं । वीसलरेव बाघेचा वि० स० १३०२ मे त्िम्ुवतपाल क वाट गही पर बैठा 
घा। उमझो वाल मूलराज का उत्तराधिकारी बना दिया और बीसलदेव क॑ उत्तरा" 
विकाटी अजुनदव को भीसदव के वाद गही पर बिठा दिया। इस प्रकार की अनेक 
भले हैं । [बनुवादक] 


शासन, वैमव, युद्ध और विजय र्र६ 


सदा विजयी आदि उसकी पदवियों से जाहिर होता है कि उसकी शक्ति में कोई कम- 
जोरी मही आयी थी । 
यह शिला-लेख एक आज्ञा पत्र है, जो उमके जल-मेनापति हरमज निवासी 
चुरुदोन फीरोज के नाम--जो सोमनाय के निशटवर्ती बिलाकुल बादर वा मालिक था 
भर उसके अधिकार मे देववदर एव द्वीप के स्वामी दूधरे चावडा सरदारो वे नाम 
लिखा गया था। उसमे उनको व्यापारी सामान के कर की देखभाल करते रहने के 
लिए आदेश लिये गये थे । 
यह कर सोमनाथ में स्थापित सूर्य मदर के जीग्योंद्ार के लिये दे दिया गया 
था चावडा लोग अब तक सूर्य के भक्त थे। इस उल्लेख से चार भ्रपु बाते जाहिर हाती 
हैं । पहली यह कि सोमनाथ अथवा चद्धमा के स्वामी का भौीटर सोरो द्वारा बनवाया 
हुमा विशाल मूर्य मदर है। उसी के कारण इस प्राय द्वीप का माम सोराष्दू पडा है। 
उसको बैक्ट्रिया के ग्रोक राजा सायराप्ट्रीन कहा जाता था । 
दूमरी बात यह है कि देवद्वीप और पवित्र मगर सोमनाथ के चावडा राजा अधीन 
होते हुए भी दीघकाल तक अपनी इस प्राचीन राजधानी पर अधिकार क्यि थे और 
वहाँ से निकलने के बाद उहोंने ७४६ ईसवो मे अनहिलवाडा बसाया था । 
तोसरी बाल यह है कि वलभी वे अधिकारी बालरा्यों का अपना सम्वत चलता 
था जो विक्रम सम्बत ३७४ अथवा ३१६ ईमवी से आरम्भ हुआ था । 
चौयी बात यह थो कि हरमज बन्दर का स्थान अरबी अमीर १२५० ईसवी में 
अनहिलवाडा के एक जहाजी बेडे का नायक था । 
सरजूदेव सम्वतद्‌ १३२६ सन्‌ १२७३ ईसवी में गद्दी पर बैठा । उसके शासन 
के दिन कठिनाइयों से भरे रहे ओर उसका इकक्रीस वपष का शासन बहुत लम्बा हो 
गया था । लेक्नि अब वह समय तजी के साथ समीत जा रहा था, जब कि अनहिल- 
वाडा की अहकार से भरी हुई गदन मुकने को यो । 
गेला कर्णदेद सम्बत्‌ १३५० सन्‌ १२६४ ईमसवी में शासक हुआ । उन दिनों में 
हिन्दू राज्यो म और विशेषकर राजपूत राजाओं वे यहाँ कुछ ऐसे परिवतन हो रहे थे 
कि उनमें अपनो रक्षा के लिए उतको सुलेमान की तरह बुद्धिमानी से, काम लेने की 


आवश्ययता थो। इसी प्रकार के दिनो में अनहिलवाडा के सिहासन पर एक आयाग्य 
राजपूत बैठा । 


गैला का यही बवर्य हांता है । गोहिल नही, जैसा कि अवुलफजल ने उसका अर्च 
लगाया है | वशराज की गद्दी पर इस वश का काई भो राजा नहीं बैठा | निदय जला- 
उद्दीव--जिसको सम्बोधन करने के लिये हिदुओ के पास 'खुनी' अथवा “रक्त का प्यासा 
के सिद्र और कोई नब्द नहीं पा और जो हिन्दुस्तान के प्रत्येक राजपूत वश में अनहिल- 
वाडा आया था और अय राज्यो को तरह उसने इसको भी पराजित क्यिाया। 


र३० पश्चिमी भारत की यात्रा 


अनहिलवाडा की स्थापना के बाद पाँच सो बावन वर्षों का बल्हरी को अटूठ 
सत्ता गैलाकण के साथ साथ समाप्त हो गयी । राजधानी में और उसके आस पास 
बाघेलावश के छोटे-छोटे सरदार अपनी जागीरों पर कायम रहे । परन्ठु उनको आक्र 
भण॒कारी मुस्लिम की अधीनता मजूर करनी पडी थी । कालोकट की स्वामिमानी दीवार्े 
गिराकर मिट्टी में मिला दी गयी । 

इस घटना के कितने ही वर्षों के बाद अनहिलवाडा के बचे हुए राज्य पर 
सहारत के रूप मे एक नये वश का अधिकार हुआ, जो प्राचीन कितु अब ठाक जाति 
का था। लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने के कारण सहारम ने मुजफ्फर नाम 
प्रसिद्ध करके अपने नाम और जाति को छिपा लिया था। उसका लडका (१) मशहूर 
अहमदण्याह्‌ था, जो राजाओ की परम्परा कायम करना चाहता था। इसलिए उसने 
गुजरात की राजघानी सरस्वती के तट से हटा कर सावरमती के तट पर स्थापित की । 

प्राचोन राजधानी चद्रावती के लाये हुए कीमती सामानों से जब अहमदाबाद 
का निर्माण हो गया तो लोग अनहिलवाडा को भूल गये | और जब अहमदशाही एवम्‌ 
उनके बाद वाले अधिक गौरबशालोी तैमूर वश के सुल्तान भी भुला दिये गय और उनका 
अधिकार गायकवाड राजाओं के हाथो मे चला गया तो उसके बाद अहमदाबाद की धारी 
आयी और उस नगर की भी उपेसा को गयी। 

दामा जी ने अपनी विजय को आकाक्षा से एक नया नगर बसाया अथवा थो 
कहा जाय कि वसराज के नगर के चारो ओर एक परकोटा तैयार कराया, जो अब 
अनहिलवाडा पट्टणा के नाम से नही, वल्कि वह पटण के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

महाँ पर जो वणान किया जा रहा है कुछ लोगों के लिये एक साधारण इति- 
हास और राजाओं क॑ घासन तथा उसको मृत्यु की घटनाओं के सिवा ओर बुछ 
मही है | परन्तु जो लोग इतिहास वी इन मोतरी और गम्मीर परिस्थितियां पर दूर 
तक विचार करेंगे, उनकी मनुष्य जाति के बहुत छिपे हुए पहलू इस प्रकार क पतनों 
में देवने को मिलेगे। उनके भोतर सभी कुछ देखने को मिलेगा । उनमें जोवन का 
उत्पान और पतन होगा, निर्माण और विनाश होगा एव जीवन और मरण भी 
हागा । उनम सब-कुछ होगा । उनम वह समी देखने को मिलेगा, जा साधारण नेत्रों से 
कमी देखने को नहीं मिलता और न यह समझते को मिलता है कि बडी से बडी सक्तियों 
का निर्माण ओर विनाश वैसे हुआ करता है | लक्िन यह सव उती दा में इन पृष्ठों, 
उनको पत्तियों और उनके विवरण से भरे हुए उजेखां को समझने को सिलेगा जब 
बडी गरम्मीरता के साथ तमय द्वोशर उन पर विचार किया जायगा । वास्तव में इसी 
का नाम इतिहास है और इसी को इतिहास दर्व कहा जाता है । 


(१) बसस में अहमदशाह मुजफ्फर का पोत्र या । 


इसन, सैम॒द, युद्ध और विजय र३्१ 


इत्तिहास में क्या नहीं मिलता । मनुष्य जाति का सामाजिक और धामिक 
जीवन, पुरानी रीतियाँ, प्राचीन परम्परायें और उनके अच्छे-बुरे परिणाम, राजनोति 
की घाले, शासन के दृश्य, व्यापार क॑ विकास, पुरानी जातियों के विस्तार, उनका 
एक स्थान से दूसर स्थान पर गमन, शिक्षा और सम्यता के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार 
की क्लायें और जीवन के भिन्न भिन्न मार्गों पर मनुष्य जीवन के अद्भुत एवम अनोखे 
चमत्कार २ 


इस प्रकार का सजीव चित्रण और वणान इतिहास ही मे मिलता है । किसी 
दूसरे के साथ उसकी उपमा नहीं दो जा सकती । यह सब सही है। लेक्नि इसके साथ 
साथ यह भी सहो है कि जीवन के इन सजीव हृश्यों को देखनं और समभने के लिए 


अन्तरता वी अभिलाषा होनी चाहिए | उसके अमाव में इतिहास दशन का कोई महत्व 
काम नहीं करता | 


एक धात है । इन प्रदेशों मे उस प्रकार की सामग्री का जरा भो अभाव नही 
है, जो एक एंतिहासिक शोधक एवम्‌ अवेषक के लिए आकर्षण का नाम करती है। 
चाहे उसके मोलिक आधार प्रमावशालो हो अथवा न हो। उस देश की सामग्री के 
मुुकाबिले में--जहाँ पर हमते जम लिया है अथवा इस देश के अन्य प्रदेशों को समता 
भें--कुछ अन्तर हो सकता है, विशेषता अपनी-अपनी द्वोती है और परिस्थितियाँ भी 
अपनी अपनी होती हैं । किसी भी अवस्था में यहाँ के अनुसधान भें जो दिलचस्पी पेदा 
होतो है, वह साधारण नहीं है । 

शिला लेखों के आधार पर चरित्रों और इतिहास को तारोखा का निश्चित 
करना, भार्टो की कविताओं से जीत, तुरुष्क अथवा तक्षक, बल्ल, अयेस्प, हुण बाठी 
तथा अन्य विदेशी जातियों के उत्तरी एशिया से चलकर इन प्रदेशों में घसने के क्रम 
ओर सिलसिले का खोजना, विमश्न प्रकार के जीवन की परम्पराओं पर विचार करना, 
जिनको वे लोग अपने पूर्वजों से लेकर यहाँ पर आये और यहाँ के लोगों को हटाकर 
आबाद हो गये, उनके रहन सहन ओर महाँ के लोगों के साथ उनके घुल मिल जाने से 
जो परिवर्तन दोनों तरफ के लोगों मे हुए, उनके सम्बंध में अनुमान लगाना एवम्‌ इस 
प्रकार का भी शोष कार्य उसके साथ साथ करना कि उनकी प्राचोन आदतें, रूढ़ियाँ 
ओर परिस्थितियाँ अब कितनी बाकी रह गयी हैं और उनको खोकर उद्धोंने बदले में 
यया प्राप्त किया है, ये सभी ऐसे विषय हैं, जो किसी भी विचार शील व्यक्ति के लिए 
क्रम महत्व के नही हैं | 

मैं तो सभी प्रकार की बाता की सोच-सममझकर यह कहने के लिए तैयार हूँ 
कि इस सौर प्रायद्वीप में ऐतिहासिक शोध के कार्य के लिए णो सुविधायें प्राप्त हैं, वे 
सम्दूर्सो भारत के किसी भी अय आग में प्राप्त सुविधाओं से बढ़कर और उपयोगी हैं 
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हु २३२ पश्चिमी भारत की यात्रा 


यही वह भूमि है, जहाँ पर बोद्ध मत का श्ीगणेष् हुआ था, गद्दी वह भूमि 
है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मतों और मम्प्रदायो ते जम लिया था, यहो वह भूमि 
है, जहाँ पर किसी एक विचारघारा को मजबूतो के साथ प्रनपने और स्वस्थ होने वे' 
अवसर नहीं प्राप्त हुये, कच्छ वी खाद़ों से सिध के डेल्टा तक फेला हुआ सूर्य-पूजक 
सोटों का प्रान्त एरिया और बेबट्रोपाना के अग्ति पुजको के लिये घ्िघ नदी के द्वारा 
यद्यपि विभाजित था, लेक्नि बौद्ध लोगो के लिये उसमे कोई रुकावट नहीं पड़े । उनको 
अनुश्रुतियों से प्रभाणित होता है कि इस्लाम के आने के बहुत पहले ही उनके महा- 
मिक्ष, पश्चिम वी यात्रा करने के ल्यि इस नदी वो पार किया करत थे । 

जरदुश्त और मामानियों पी गूम्ति एरिया में बौद्ध मत के लिये आय ओर आय प्रथं 

शब्दों के अर्थ का अनुमात हम उसी प्रकार लगा सकते हैं. जिस प्रकार इस मत के आर्थ 
और अभिप्राय का । उनके ईश्वरत्द प्राप्त धामिक आधचार्यों मे से इस तेईसवें आचार्य 
का समय ६५० दर्ष ईसा से प्ले का था, उन हिना में परश्चिमों एशिया से लाने वालो 
मे बड़े गिरोह हिन्दुस्तान में घले आ रहे ये । 

जैनियो के पहाडो पर मिलने वाले शिला-लेखों और सिक्का के अलरो एवम्‌ 
चिह्ठों मे हिन्दू बपरों तथा बिह्ता की समता नहीं है। वे बदाचित्‌ चाल्डियन (१) 
अखरो और चिल्दो का साफ-सुधरा रूप है। व या तो सीधे ग्रूफाटोस से लिये गये होंगे 
अथवा एरिया द्वोकर आये हणि । हमारे इस अनुमान का कुछ लोग विरोध कर सकते 
हैं। लेक्न मैंने कुछ आपारों पर ही इस प्रक्चार को कल्पना वी है, में आणा करता हैँ 
कि इन पहाड़ों क भ्रादोन खए्डइहरों ओर शिला-सेखों 4॑ भाधार पर अन्वेषण करने से 
कुछ और भी णातकारी प्राप्त हो सके । 

गुड़ निर्माण कला के सम्बंध सें बोद्ध और जैद मन्दिरों से अत तक जो सामग्री 
श्रात्त हो सकी है उसत आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसके भोलिक 
छिद्धान्तों को यदि वे सोग अपने धर्म के साथ परिचिमी एनिया से नहीं लाये थे तो भी 
अन्‍्हनि यहाँ आकर जो प्रहण किया है, उसका निर्माग्य एक ऐसे सूप में हा गया है कि 
उसकी अपनो एक स्वत-त्र रैली बन गयो है) ऐसा हाता अत्यन्त स्वाभाविक है और वे 
शसाए गे अय स्पारदों में मो कुछ इसी रूर रेखा में मित्रे हैं । 

आटवीं शठाली में हिंदुस्तान के 'टायर के द्वारा वाहर से मगाये हुये स्लामान 
के विवरण को देखकर यही कहा छा सजता है कि पुरादे समय से चालू ब्यापार के 
शरण इस प्रत्तर की परिस्थिठियाँ स्वामाविरर और सम्भत्र होती हैं । 

प्ेरे यह कहने पर कि चरित्रा ऐतिहासिक घरनाओं, सिक्कों और थिला लेखों 
से इठती अधिक सामग्री प्रात हो जाती है कि उसके द्वारा अनहिलवाडा और उसके 
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(१) मापल् प्राचोनलिपि, जिसमें सेटिल अचरों का प्रादुर्भाव बनाया जाता है । 


शासन, वैमव, युंद्ध और विजय २३३ 


अधीन राज्यों का ऋमबद इतिद्वास लिखा जा सकता है तो उस दशा मे प्रदन पैटा होता 
है कि मैंने स्वय उसके लिए प्रयास क्यों नहीं क्या ? 


इसका उत्तर सीधा और सक्षेपर में यही हो सकता हैं कि मुझे इन दिनीं मे 
अपने स्वास्थ्य पर बल ओर भरोसा नही रहा । उमर द्ञ्षा में भेरे लिए जो सम्मद था, 
सी को मैंने पुरा करने का प्रयत्न किया है, अपनी खोजों के आघार पर मैंते जो सामग्रो 
एकत्रित की है, उसस इतिहास लेखकों को सहायता मिल सवेगो, यही समम ग्रोच 
कर मैंने सततोष अनुभव किया है । इसके साथ-साथ हमने यहाँ पर हटी हुई कडियों को 
जोदने की च्ेष्टा की है, जो पश्चिमां मारत के बाहरा राजाओं के इतिहास को ईसवी 
सत्र के साथ जोढने फा काम करत हैं । 


गुजर राष्ट्र (मापा गुजरात और सौराष्ट्र) (परूजरा और सोरो का श्रदेश) के 
समुक्त क्षेत्रों में ही बल्हरा वा राज्य है। आवश्यताओं के अनुसार, इसी क्षेत्र में विभमिक्क 
स्थाना प्र उसकी राजघानिया की स्थापना होती रही है। हम अपनी खोजो 
में तीन बार राजघानी के स्थान परिवतन की सामग्रों प्राप्त कर सके हैं । मेवाड के 
इतिहास के अनुसार--राजवश्ा के परिवतन मे--प्रथम राजवश का सस्‍्यापक उनका 
पूर्वज सूर्यदेशी चावड़ा कनकसेन (१) था। उसकी राजधानी उत्तर प्रदेश मे लोकोट 
थी । ढाक अथवा भूणीपट्टून में वे रहा करते ये। वहाँ से उन्हांने बलमी की स्थापना की,. 
जिसके सम्बंध में शिला लेख मिल जाने से यद्द प्रमाणित हो छुका है कि इस नगर की 
स्थापता के बाद उसका अपना मम्वंत्‌ जारा हुआ। वह ३१६ ईसवी से आरम्म 
हृआ था ) 

पाँचवी शताब्दी में पाथियनों, जेट, हृणों ओर काठियो अथवां इन समस्त 
जातियां क मित्रे हुए समूह के आक्रमण स जब यह नगर--जहाँ पर जैनिया क॑ चोरासी 
मन्दिरा के घटे थजा करते थे---नष्ट हा गया था, तब इस शाखा के लाण पूर्व की 
तरफ चले गये और अत में चित्तोर मे जाकर उस पर अधिकार कर लिया। उन 
दिनो मे इस प्रदेश की राजधानी सोमनाथ पट्टरा में-- जिसका लारिक भी कहा जाता 
था--थी । आठवीं झ्तान्ती के मध्यकालोन दिनों में इसके नष्ट होने पर अनहिलवाडा 
में राजघाती स्थापित की गयो ओर वहाँ के उल्लेखों के अनुसार, यह नगर चौदहवी 


शत्ताब्दी अर्पात्‌ बाल-का राय की पदवी के अन्त होने के समय तक राजधानी बना 
रहा। 


अन्यान्य लेखको के मतों के अनुसार, इन राजाओं की योग्यता और मद्दानता 
प्रमाखित होती है जो चिला लेख ओर सिक्के प्राप्त हुए हैं, वे भी इसका समर्थन करते 


(१) इस राजा का आक्रमण दूसरी श्षवारी में हआ था, अगर इससे पहले 
होता तो इसको विल्सन के इतिहास राजतरगिणी का कनक्ष माना जा सकता था । 


रेड पृरश्थिमी भारत को मात्रा 


हैं। इन घिवकों पर घोद् अद्ार पाये जाते हैं। इसलिये कि बोद़ धर्म के साथ बल्हूरों 
का घनिष्ठ और अटूठ सम्बंध था । 


इन राजाओं की व्यादसायिक योग्वता के सम्दय में हम सबसे पहले 
+वैरिपलुस के आभारी हैं, जिसका कर्ता इन्ही के राज्य में बरोच में रहता था। महू 
नगर तब भी चौरासी बन्दरगाहों में से एक था, जवकि अनहिलवाड़ा में राजघानों 
कायम हो चुकी थी । ठालमी ने भो बालेकूरो के राज्य का वशन किया है। गद्यपि 
हिप्पोकुरा (१) को हम समझ नहीं पाये उसे वह राजपानी का नाम बताता है| यह 
एक ऐसा नाम है, जिस पर हमको वाइजारिटिकम से भी झ्रिक विस्मय मालूम होता 
हैं। उसकी उसने वलभी के स्थाद प्र रखा है ॥ एरिवन से हमको लारिक निवाधियों 
“के समुद्री डाके डालने को आदतों का ज्ञान होता है । सचमुच वे इसो कारण सिदराज 
“के समय में राज्य से धाहर निकाले गये थे । 


एरियन के समय दूसरी शताब्दी से आठवी “तान्ती में मनहटिलवाडा स सस्‍्या 
पक के समय तक ओर दसवीं शताब्दी मे दूसरे राजवश के अन्तिम राजा के शाप्तनवाल 
ठक राज्य वी भी भीतरी हालत कुछ भी रही हो, परन्तु उसके द्वारा बयान वी गयी 
व्यापारिक दशा में किसी प्रकार का अन्तर नही मामा था । इसमें कोई धदेह मद्दी । 

ग्रीस के प्रतिनिधि द्वारा दूसरी शताब्दी में वर्णित भ्रामप्री आठवी और यारहवी 
शताददी में भी यहाँ वी प्रसिद मएडी के चोरासी बाजारो में भरी रहती थी । 


कच्छ और खम्मात को खाडियो के बन्दरगाहों से बरावर की दूरी पर 
सरस्वती के बिनारे उसकी राजघानों द्वोते के कारण अफ्रोका, मिश्र ओर अरब के 
वसभी सामान और थ्यायारिक माल उसके किनारे पर आक्र ठहरते थे। उसका प्रपान 
अन्दरगांहू गजना अथवा खम्भात सी मील से अधिक दूरी १९ नही था और माँडवी भी 
इससे कुछ ही अधिक फासिले पर था । यदि एस्टवप (२) भे आसपास के सभो देशों 
से जहाज़ों के द्वारा आने जाने वाले व्यापारिक माल की ढोने के लिये दस हजार 
गाड़ियां चलती थी । ऐसी दशा में अठारह राज्यो की राजघानी बने हुए भारत के 
डायर को सभी प्रकार का सम्मान प्राप्त था। वहाँ पर एशिया के प्रत्येक बन्दरगाह से 
जहाज। क॑ द्वारा घन आया करता था। उसका सूखे मार्ग से होने वाला व्यापार तार- 
सारी पहाडे तक फेला हुआ था । 





(१) कोल्हापुर और नासिक, यही दो ऐसे स्थान हैं, जिनमे से किमी एक का 
इसके साथ सम्पर्क हो सकता है। 


(२) बेल्जियम का बइरगाह । 
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इस प्रकार के सभी तथ्य आठवी, दसवीं और वारहवी छताव्दों में मरव क्के 
यात्रियों को आश्चर्य चक्ति कर देते ये। अब हम भीचे की पत्तियों में वरिगाजा और 
साल सागर के बीच में होने वाले व्यापारिक पदार्यों ओर “चरित्र” में वशित पदार्थों 
की तुलना करेंगे । होरे और मोतियों के बाद उसने ओजिनी कदाचित्‌ (उज्जयिनी) चने 
भेजी जाने वाली मैलो घास के रग थी मलमलो का अधिक वणान किया है । 
यह अनहिलवाडा के सालू (१) हैं। जो लाल कपडे ओर रेशम पर तैयार होते 
हैं। इनका बाजार ही अलग था । अफ्रीका से माने वाला हाथी दाँत पट्टण मे आयात 
का एक प्रमुख माल था । इसमे मालूम होता है कि छ्लियो मे हाँथी दाँत की चूडियो (२) 
के पहनने का श्लोक उस समय भी उतना हो व्यापक रूप में केला हुआ था, जितना कि 
आजकल है । 
शराब भी बाहर से आने वाली चीजो मे से थो । इस सभी बातो से जाहिर 
होता है कि उन दिनो का राजपूत भी शराब के प्याले का उतना ही शौकीन था, 
जितना कि वह आज है। एरिअन के विद्वान अनुवादक मे प्रश्न किया है वि यह ताड 
की शराब अथवा ताडी होती थो ? 
हमारा कहना है--दोनो नहीं । इसलिये कि जाल का घुर्गाघत रस तो उनके 
घरा में ही बहुत था । वे लोग घुद्ध अगुर को शराब मगवाते घ। उस शराब के गीत 
सुलेमान और हाफिज ने बड़े शोक के साथ गाये हैं | 
सप्त धातु उन दिनों अनहिलवाडा में पाया जाता था लेकिन विदेशी भूरे रग के 
टीन की अपेक्षा देशी टीन तो उप्तके पास ही प्राप्त किया जा सकता था । क्योकि मेवाड 
में जवन की खानों से पता चलता है कि उनमे शुई का काम बहुत पहले से हांता 


भा रहा था और यहाँ की पहाडियो में श्ीश्ा, ताँवा, टीन ओर सुरमें बहुतायत से 
मिलते थे । 


एरिगन मे कीमती सुर्गाघत अनेक चीजों और अगरागो का वरान किया है। 
“चरित्र में लिखा है कि अनहिलवाडा मे ऐसे पदार्थों के तजिकने का एक अलग बाजार 
लगता था । जदामासी अथवा बालछल, पीपल, लोबान ओर गोमेदक (३) के विषय 

(१) एक प्रकार की बोढ़नी । पा, 

(२) इन चूडियों से प्राय छ्ि्याँ हाथ के गट्टे से कोहनो तक का हिस्सा भर 
लेती हैं । मैंने किसो दूसरे स्थान पर पत्थर की दो मूर्तियों का उल्लेख किया है, जो 
सिनाई पर्वत है प्राचीद ग्रिरयाथर के द्वार पर बनो हुईं हैं । यह स्थान टैन झौर 
गेरोनी के जक्थन के पास हैं। दे मूर्तियाँ पूरे तौर पर एशियाई पहनावे की मालूम 
हम्ती हैं और वे कदाचित्‌ पर्चिमी गाँध लोगों के समय की हैं 


(३) गोमेदक पत्थर का प्रचलन पू्वो देशों मे अधिक है और इसका प्रयोग 
अधिकतर ताबीजों में क्या जाता है । 


श्श्८ दरश्चिमी भारत को यात्रा 


थे । भेवाड़ के पुराने राजाओं वा पट 'रावस! था। उसदे वाह जब तेरहवीं शतास्टी 
में मसदेश पी राजधानी मएडोर पर विजय प्राप्त बी तो उतने घाट उ्देति राणा 
वा पद धारण बिया। 
दूसरी दाताम्टी मे एरियन मे वात डो लेबर, साससागर दे अ*रगाहों और 
बल्हूरों को राजधानी की व्यापारिक तुलना करना यहाँ पर आवयब नहों है। और 
इससे हमारा कोई सम्पक नहीं है कि राजघातो अनद्ितवाड़ा में थी अपना सूरोई प्राय- 
होप के सपुतीं छितारे पर लार प्रदेश के देवाट्टत में थो । इसलिये हि राजवंश एक 
ही था । गुजरात मे मल्हरा नामक नहरवाला राजपानी में राम्य करने वाले धासक 
के विभिन्न वैमवों का विस्तार में अरब यात्रियों ने वर्णन किया है। उतने ठोर हाने 
में कोई सरेह नहीं है । लेहिन दम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हस ब्यवसाम वे बंदर वी 
स्थापना, इस राज्य के सस्थापक ने महीं को थी | बल्कि उत्तकी परिस्पितियाँ एस बात 
का प्रमांश देती हैं कि यह स्पापार बहुत प्राचीनकास से पतला क्रा रहा था ओर जब 
उसके प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उस समय भो उत्धमें किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं आया था । उत्तके आस पास के बाजार तरवाी पर पहुँच गये थे, लेडिन उनसे 
उसको कोई खतरा नहीं पहुँचा था । 
इसके सम्बंध में मधूली का एक प्रसिद्ध लेख यहाँ पर मैं दैना चाहता हूँ। 
यह ईसवीं धताग्ली म अनद्विलवाड़ा आया था। यह उप समय को बात है, जब मह 
राय चावडा लोगों से चालुक्यों के अधिकार में आ गया या। मपूटी ने भी अपने 
पूर्ववर्ती लेखकों के द्वारा वर्णित बालक रायो के रोरद और अनहिलवाडा की तरवक्ी 
का समर्थत क्या है । उपने इस उत्थान का कारणा बताया है हिन्दुओं का सदभाव 
ओर मुसलमानों का मेल मिलाप । उसने वहाँ का वर्णन करते हुये लिखा है 
#मुसलमाना का सम्मान की दृष्टि से लोग देखते ये । उनकी मसजिदें ध्वहर में 
बनी हुई थी, जिनमें दिन में पाँच बार नमाज पढ़ो जाती थी और वे लोग अपनी 
प्रार्थनाआं में बल्हरों की खुशहाली के लिये ईश्वर वी दुआ माँगते थे 4! 
इस उल्लेख मे मूलराज के अन्तिम दिनों क शासन के भ्रति इशारा किया गया 
है, जो दसवी शताददो के मध्य से अन्त के छत्तीस वर्षों का समय था । इसके कुछ ही 
वर्षों के बाद महमृद मे अपनो शक्तिशाली से के साथ जाकर इत्त प्रदेश को नष्ट अध्ट- 
कर टिया था। उसके आक्रमण से वहाँ का भयानक खूप से विनाश हुआ था वणन 
करना ओर समा सक्‍ना कठिन है। वहां के नगरा को लूटकर और उजाड़ कर वहाँ 
वा सम्पूएा घन और वैमव महमूद अपने साथ गजनी ले गया था। (१) उससे गजनी 


(१) यदु अथवा यथाटव राजपूर्तों का कहना है कि इस नगर को उतके पूर्वज 
राजा गज ने बसाया था । 
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का गौरव बढ़ गया था । लेक्नि इसके बाद फिर अनहिलवाडा फोनिक्स (पौराणिक) पक्षी 
की (१) तरह अपने बचे हुये अवशेषा से फिर वह एक अच्छे गौरव को प्राप्त हुआ । 

बारहवा धताब्दी में जद सिदराज के शासन काल के अत और उसके उत्तरा- 
घिकारो कुमारपास के राज्यकाल के आरम्म में अलइदरिसो यहाँ पर आया तो उसको 
बैमव और अपरिमित सम्पत्ति का भली प्रकार अनुभव हुआ । इसके सम्बंध में उसके 
पूर्ववर्ती लोगो ने आठवीं, मवी और दसवीं शठाब्ती में इसका अनुभव क्या था । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि धहाँ की इस समृद्धि का मूल साधन केवल व्यापार और 
व्यदस्ताय पा, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के ये ओर वे इतने मजबूत थे कि महमूद 
जैसे आक्रमणकारो घोगा। के द्वारा होने वाला विष्वस और विनाश में भी वह इस योग्य 
बाकी रहा कि वह फिर से समुन्नत हो सका। इसके सम्बंध मे अलइंदरिसी को कुछ 
भहत्वपूएा पक्तियाँ आवश्यक समभकर नीचे दी जाती हैं 

“राज्य का अधिवार प्राप्त करने की प्रथा परम्परागत तियर्मों के अनुपार 
प्रचलित है। उम्त राजा के वेमव को देखकर समी लाग उसको बल्हरा (वलभो का 
राजा) कहने सगे हैं। उसका यह नाम उसके राज्य-वैभव वे अर्थ का समर्थन है । बह 
अनेर राजाओं का राजा है। नहरोरा नगर में व्यापार करने के लिये अधिक सध्या 
में मुमलमान आते हैं । 

उसके बाद उसने लिखा है कि पूर्वकालीन लेखो के अनुसार बुद्ध की हो धुजा 
उस समय की अघान पूजा थी । जनसाधारण पर बौद धर्म का प्रमाव था और उसे 


धम ने अद्दिसा को प्रधानता दी थी। इस धर्म वे अनुयायी और समथक होने के बाद 
सभी लांग अत्यत सहनशील हां गये थे ॥ 

इस सहनशीलता का इतना ही प्रभाव नहीं पडा था कि व्यापारी मुसलमानों 
ने वहाँ वी राजघानी से प्रबंग किया था। बल्कि उसक परिमाण स्वरूप, प्रायद्वीप के 
मध्य में जुनागढ़ का किला एक मुसलमाव जागीरधर दे अधिकार में चला गया था 
और जहाजी बेड की कमान एक् हरमज़ निवासों के अधिकार म॑ थी | इसके बाद उस 
सहनशीलता के और भी दुष्परिय्याम सामने बाय, जो भविष्य क॑ लिये अत्यन्त खतर 
नाक साबित हुए, उनक वणान क्ये जा छुक हैं । 


अज--+-+++++..""््ञ.....0. 
(१) लोगो का कहना है कि यह पक्षी लगभग तरह हजार व तक जीवित 
रहता है और फिर अपने घोसल से ही अपने आप मर जाता है। इसके वाद उसी 
चोसले म॑ एक नया उसी जाति का पक्षी वेदा हा जाता है। 


६ परिदिमी भारत दी यात्रा 


ऊपर जो विवरण या यथा है. उगरा एक सहरवयूर्ण लिष्पर्ष हम झड़ पर 
निकालने के सिये विषय्य है गये है। बह निध्मप यह है हि परिषभों भारत ने राजपृत 
राजाभ। भोर सरब, मिप्र एवम्‌ छाप सागर बे हियारें ४ शीद ईसा ऐ इहुठ पहुत 
डिस्तूत रुप से व्यापार ने सम्बंध शायम हो घुके ये कौर ईगा डी दूसरी शवास्टो में 
गल्हुरा व थोरासी बन्दरगाह। में बसे वार प्रोर और रामत आइठियां को पारणामा 
औ अनुसार हम बिता विगी सशोष पे इस पर विश्वास रर सरते हैं हि रामन साय 
जितना घन श्रतिवर्ष अपनी पूंजी हे रुप में मारत को देते पे भौर टॉसमियां (१) 
राज्य काल में एक सो पत्चोस भारतोय जहाज 4 मेड एवं मार मे (स्यूम) (हरमज) 
और (येरीनीस) कै बन रगादा पर पड़े रहुत थे । ये वही बलरगाद़ ये, जहाँ से मित्र, 
सीरिया और रोम मे प्रयात सथरों में भी मारत भी श्यापरिक पोनें पहैषतों थ। । 


जीन 


(१) मिश्र का राजवंश ईसवी पू० ३२५ से ४० ईसवो तक ! 


ग्यारहवाँ प्रकरण 


झनहिलवाड़ा के अन्तिम दिन 


मनहिलवाडा की इमारतें और उनके टूठे हुए भाग--शह निर्माण के नमूने-- 
अच्छे मेहराव--अनहिलवाडा की श्री और सम्पत्ति का पलायन--अहमदाबाद और पाटन 
का निर्मोश--नवीन संगर के निर्माण में प्राचीन कारीगरो के हृश्य--शिला लेखों मोर 
हि इ प्रषो की मुसलमानों से रक्षा--जैनियो की सम्पत्ति और उनके ग्रथ । 
घामिक ग्रथा के विवरण पर विश्वास न करने वाल मनुष्य जब बन्हरों को 
राजपानो में पहुँचेंगे दो उनको अठीत के इस विद्यात्ष नगर मे, जहाँ पर प्रसिद्ध चौरासी 
बाजार ये, यह देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कितनी आसानी के साथ इतनी बडी 
राजधानियाँ कायम की ग्रयो थी और फिट उनका नष्ट करते छाड दिया गया था । 
वे दरक इस राजघाती मे पहुँचकर वहाँ वे. राजाओ के विशाल प्रासादों और 
उतकी रक्षा के लिए घेरने वाल परकोट्े की ऊची ऊची दोवारा क (गिरे हुए भागों को 
देखेंगे । दूपरी इमारतों को दीवारों की बविलोनिया (१) की दीवारा की तरह यह 
हालत है कि एक पत्थर प्र दूसरा पत्थर भी नहीं रह गया। 
पूव के देशों मे जब विष्वस ओर विनाद्य आरम्भ हवता है सी वहा पर घामिक 
स्थानों, मादिरा, शिवालयों बौर जल के स्थानों का छांडरर दुच नही रह जाता । 
वहाँ पहुँचने पर नगर क॑ प्रधान द्वार के करोब नीचे बने हुए काली के मन्दिर 
में देखने पर जो चीज सबसे पहले दिल्लायी दती है, वह कालीकोट अथवा अतरग नगर 
का हूंढा हुआ खणइद्दर है । उत्तम दो मजबूत बुजें अमो तक बनी हुई हैं । वे काली की 
छीत्रियाँ कही जाती हैं । इन छतरियों पर से उस परकादे पर नजर डाली था सकती 
है जो एक चतुभुज क॑ रूप में लगभग पाँच मील की जमीन मे फेला हुआ है। उसके 
बाहर चारों तरफ और विश्येपकर पूर्व तथा द्सिण मे छादे छोटे नगर बसे हुए थे । 
डनकी रक्षा के लिये बाहरी परकोदा बना हुआ या । 
अनहिलवाडा पर राज्य बरने वाले तीनों राजबंचों के अब केवल तीन स्मारक 
हों वाकी रह गय हैं। लेक्ति “चरित्र' ओर बनुश्रुतियों के आधार पर इस राज्य क॑ 
7 ठ झहदा के प्रसिद्ध बेबिलानिया साम्राज्य का बुफेलेव सदी वर बसा 
हुआ नगर । सिक दर को मृत्यु इसी नगर में हुई थो । उसके बाद यह मगर नष्ठ हा 
गया । इसके खण्डहरा की खुदाई बहुत दिनों तक चलती रही । 


( रड१ ) 
फा०--१६ 


र्भ्र प्रस्चिमी मार को यात्रा 


अतीत कालीन गौरव के काफी प्रमारा मिलते हैं। उनमे एक तो बाली दी छतरियाँ हैं, 
दूसरे सिद्धराज के प्राचीन प्रासादो के अवशेष भाग हैं, तीसरे चौरातो बाजारों में से 
एक घी की प्रसिद्ध मणडी के खण४हर हैं, जो छतरियों के लगभग चार मील के फासिले 
पर हैं। वे अन्तिम किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण, अनद्विलवाड़ा के लएडहर हैं। जो वाली 
कोट द्वार से चार मीस अथवा तीन मील के फासिले पर हैं। 

इस खोज का कार्य समाप्त कर लेने के बाद उम्त चिता का अन्त हो जाता है, 
जो १ई वर्षों से बनी हुई थी । यहाँ पर बसराज के पहले नगर की घनी आबादी थी, 
जैसा कि यहाँ के लोग मब भी मानते हैं ओर उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन वह 
नगर आगे चलकर अतीत काल की अय चीजो के साथ माता जायगा। 

कालीकौट को विध्वस करने में तुकों ने जो कुछ भी क्या, उससे भी अधिक 
उसके विनाश का उत्तरदायित्व दामाजी गायकवाड पर है। लेकित इसमें संदेह भी 
हो सकता है। बयोकि यह सभी णानते हैं कि खून के प्यास अलाउद्दीन ने दीवारों को 
तोड़कर ही सतोप नहीं क्या था। बल्कि भन्दिरों का अधिकाश मीमती भाग प्रयोग 
में लाकर महल खड़े किये गये और अपनी णीत के स्मारक के रूप में उन,स्पानों पर हल 
चलवाये गये, जहाँ पर कोमती मन्दिर खडे थे । 

अब वहाँ पर सब वीरान हो चुका है और रेत मे दिखायी पश्ने वाला पोचू हो 
बल्दरो की स्मृतियों के रूप में रह गया है । कालीकोट आस-पास के स्पानों से वहुत 
ऊँचा बनाया गया था। क्षाजक्ल जिसे घिंद्धराज के महल का खएडदटर कहां जाता है 
वह एक तालाब के बोच में खड़ा हुआ है ओर उस तालाब की गहराई अब बहुत 
भामुन्ती रह गयी है | यहाँ पर एक विह्तृत जवायय का ट्वटा फटा भाग भी देखने को 
मिलता है । शिसको सामग्री से मवोन पट्टा में एक नथी बावड़ो बनवायी गयी है। 
उसके एक साथ दूसरी छोटी बावडी भी है, वह स्याही का ठुएड कहलातो है। लोगा 


का ना है कि हेमाचार्य के शिष्य अपने लेखो को लिखते समय इसमें कमल को डुबोया 
करते ये । 


काली की छतरियों से लगनग ढेढ़ सौ गज के फासिले पर एक विज्ञाल दरवार्जें 
की मेहराव का ढाँचा मोजूद है। उप्तक्तो देव कर इस बात का अनुमान किया जा 
सकता है कि अनहिलवाडा का नगर कैसा रहा होगा और उस समय की गृह विर्माण 
कला र्तिनी तरक्की पर पहुँच छुक्ी थी। मैंने सारसेनिक कही जाने वाली मेहरादों के 
जितने नमूने देखे हैं, उनमें इनको मैं सबसे अच्छा समझता हूँ । ऐसी द्या में हम अगर 
यह प्रमाणित कर सकें हि इनको बनाने वाल हिंदू थे तो हमको मल&म्ब्रा को मेहरावा 
बा प्रता चल जाएगा जिनकी यारप में अधिकता है | 

वास्तव में यह दरवाजा यदि दसराज के द्वारा ७४६ ईसवी में बनवाये गये 
परकोटे का ही एक हिस्सा है तो यह प्रेनाड़ा राज्य में हार के द्वारा बनवाये हुए प्रतिद 


अनहिंसवाडा के अन्तिम दिन 3४३ 


अलहम्परा प्रासाद के निर्माण-कास के समीप का बना हुआ होना चाहिए । मैं पहले ही इस 
बात को स्वीकार कर चुका हैँ कि यद्यपि चावडा राजा ने इन्ही दिनों भे अपने वश के 
राज्य की स्थापना की थो, लेकिन यह बिल्कुल असम्मय है कि इस नगर का विस्तार 
और गौरव उसी के समय में हो गया पा । 

हम इस बात का अनुभान लगा सकते हैं कि जब बसराज को उसके कुदठ्धम्ब 
बालो के लूट को आदतों के कारण देवबन्दर से तिकाल दिया गया था तो वह वहाँ से 
चलकर किसी दूसरी राजघानों मे जाकर बसा अथवा किसी पुराने राजवश का वह 
उत्तराधिका ) हो गया । 

हम यह मानते हैं कि बगदाद के खलोफो को--जिन्होंवे स्थल को एक लम्बी 
विजय प्राप्त करने के साथ साथ समुद्री साम्राज्य काफ़ी दूर तक अपने अधिकार में कर 
लिया या--मारत के साथ व्यापारिक सम्दधो के कारण बहुत बड़ी समृद्धि प्रास हुई 
थी और वे जिस प्रदेश को जीतकर अधिकार मे कर लेते थे, वहाँ को कला, कारीगरी 
और उसके विज्ञान पर भी हांत्री हो जाते थे । 


मैंने कसी दूधरे स्थान पर यह लिखा है कि आठवी घाब्दी में ही इस्लाम वा 
विस्तार सिघ और एग्रो (१) तक हो चुका था। लेकिन अरब के लोगो ने इस प्रकार 
का मेहराब काटना ओर बनाना सोखा कहाँ से, यह एक प्रश्न पैदा होता है । स्पेन मे 
विपिगाँथ (२) से नही और न प्राचीन ग्रीक और पारसी इमारतो से, व रेगिस्तान में 
टैडमोर (३) से, न पर्मोपोलिस (४) से, न हरू से, न हालिव से । ता कया उहने 
स्वय इसका अविष्कार कया था और समस्त योरप मे उसका प्रचार कर दिया अथवा 
उद्दोने हिन्द शिल्पियों से इसका ज्ञान प्राप्त क्या ? 


एक बात निश्चित है, जिसका मुझे पूरा विश्वास है और वह यह है कि इस 

भेहराब को बनाने वाला कारीगर हिंदू था और उसकी कला में हिन्दुओं की बहुत सो 
बातो का प्रदशत है । यदि अरब के लोगों का इनके साथ कोई सम्बंध है भी तो बह 
नगण्य है लेकित एक सम्भावता पर इस तरह का विश्वास कर लेना उचित होगा ? 
हम जानत हैं कि मुसलमानों ने पाठण पर कसी राज्य मही कया! जब ताक जाति 
अीीनीनतमीनदीईदणीीी दी न लत तन नतत+ततन्‍+.......ल.................ु 


(१) स्पेन की ३४० मील लम्दो नदी ६ 
(२) जमनटयू दानिक जाति णो अब नही पायो जाती । 


(३) इसका ग्रीक नाम पामीरा है। यह तगर सौरिया के रेगिस्तान के दीच मे 
बसा हुआ है । पहाँ पर एक सूर्य मादिर भी है। 


(४) पारसी साम्राज्य की पुरानी राजधानी, जो आधुनिक सीराज के करोच 
थी। इस नगर को थाया नाम को वेश्या के कहने से सिकन्दर ने मष्द करवा दिया भा... 


र्ड४ परच्चिमी भारत भी मात्रा 


ने गुदरात पर अधिकार किया पा तो उसने वहाँ की राजपाती को ठुराव ही गईं है 
हटा दिया था ! 
इसके सिया, यह भो सम्मव नहीं द्वो सकता कि जब अलाउद्दोन ने एक बार 
इसके भन्दिरें ओर उतकी इमारतों को गिरवा दिया था तो फिर किस्ती दूसरे बाटशह्‌ 
से हिन्दुम) के रहने के लिये इसका निर्माण फ़िर से कराया हो । मह्दाँ का जो निर्माण 
मौजूद है, वह अस्राउद्दीन से पहले गोरी वश के समय का है और इस अकाए वह 
बहुत पुरावा है । उसके बाल उसमे कुछ नये निर्माण कराये गये और थोरे पीरे वेखनूरे 
और पूल-पत्तियों की सजावट की गयी। इस तरदे मुसलमानों क समय तक बहाँ के 
निर्माण मे बहुत सी नयी नयी घौजें आा गयी दो, यह असम्मव मही है । लेकिन इसमें 
कितना सही है, पह नहीं कहा जा सकता । 
अरब वालों ने अथवा उनके अनुगामियों मे समी धार्मिक इमारतों को गिरवाकर सष्ठ 
फर दिया अपवा इसलाम के इवादतछाने के रूप में ढदल दिया । ऐसी सूरत मे यह 
समभने का मौका ही नही रह गया कि इन वतमान इमारता में कितना काय हिन्दुमी 
का है । मेरा तो रुथाल है कि यटि कोई अवेपक पुरानी दिल्‍ली ज्ञावे भौर कुछ मदोने 
यहाँ पर रहकर वह विभिन राजवया बे समय में बनी हुई हटो पूटी इमारतों के 
खणडहरा का समसते की कोडथिय करे ता उन इमारता के ग्रुख्बढों को देखकर वह 
इतकी कला को इतिहास के पन्नों की अपेक्षा अधिक समझ सकेया। पुस्तकों के पृष्टा 
मे ऐसे समान! क शो विवरण दिये जाते हैं, वे पाठकों के मनौभावों पर उतना प्रभाव 
नहीं डाल सक्त, जितना कि उन स्थानों वे प्रत्यक्ष दृश्य । 
मेरा ख्याल है कि इनके मेहराब अथवा तारण आज भो जिस आकार प्रकार 
मे मिचत हैं वे द्विदुआं के द्वारा बनाये गये हैं। उतकी बनावट हिन्दुआं की मनोथृत्ति 
का परिचय दती हैं । इस प्रकार व जितने भी स्थात और उनके निर्माण दखे हैं, उनके 
आपार पर मैं इसी नतोजे पर पहुँचता हूँ। उनके समी मेहराबा! मोर तारणा वा 
निर्माण मैंने कुछ इसी प्रकार का पाया है । उनकी बनावट सारसनिक निर्माण कला के 
साथ बहुत गुछ मिलती-डुनठो है । ज्योतिष के सम्बंध में उनको ऋची उड़ान, बोज- 
गणित और पम्भीर आध्यात्मिक उतमतया का सुलमाने मे हिन्दुआ के अनुसघान एक 
स॒ व्राये जात हैं, उतम परस्पर दिसो प्रकार का विवाद नहीं रहता । 
अनहिलवादा व ततोरण की निर्माण कला को काल और गायक़्वाड के साथ 
मिलान ब्रने  पहते हमारे सामने यह प्रसत वेद द्वाता है कि जिस प्रशार सहपर और 
विवाश किया गया था, उसमे यह बच शेख सया | हिल्दुप्ना गे कयूर और रुपूदू रचना 
के समान परकटेचार उपर घतरियाँ उम्र समय के विवाद और वि्वस् मं सुर 
दप रुयों च्यक्तां कोई दूसरा कारण समझ में नहा आता । सिंदां इसके कि इनक 
सोज्य थौर माइए के काएट विष्दस करने दार्वी के हाथ तद्टा उठ सर । 


अमनहिलवाडा के अन्तिम दिन र४४ 


7 मैने पहने हो लिखा है कि इनमें से आजं'जोवुछ देखने को मिलता है; उसमें 
है टो के ठिवा कौर कुछ नही है। इन ई'टों के साथे 'जिस चूने का प्रयोग शिया पया 
था, वह भी ग्रायव हो गया है। इत ईटों को उनके भी स्थानों पर कायम रहने में 
उनके निकटवर्ती चौकार खम्मो से बडी सहायता मिली है। ऐसा मालूम होता है कि 
इन ईटा को इस रूप में बताये रखने को एक बडी झुम्मेटरो इन स्तम्मा को सौंपी गयो 
है और ये ईमानदार स्तम्भ उसका निमा रहे हैं । + 

इन स्तम्मा वी बनावट में सादगी और उनवी निर्माण कला बहुत कुछ तोरण 
मी सी है । उतका ऊपरी भाग हिन्दुओं दी निर्माण-क्ला का स्पष्ट परिचय दंता है । 
उनके शिरोमाग जजीरों के गजरों द्वारा सुदर मालूम होते हैं ॥ उनके बीच के भागा 
मेँ वजनी घएट भोटी जजीर मे लटवे हुये हैं। कुछ उसी प्रकार जैसे बाडीली के स्वम्मां 
में हैं। ये घटे जैनियो के स्तम्मों के तरोकों को याद दिलाते हैं। तोरण के पास दोनों 
ओर कमल हैं ६ हे 
3 सहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक मालूम होता है कि सहमदाबाद वी 
बहुत-सी मसजिदो में भी इसी प्रकार की बनावट है। इससे साफ णाहिर द्वोता है कि 
च॒द्धावली और अनहिलवाडा की इमारतों के कोमती और कलापूणा भाग अहमदाबाद 
पहुँचे थे और उनके द्वारा वहाँ को मसदिदों को सजाया गया । 

कोशिश करने पर भी पैं इस बात को नही जात सका कि यहाँ के लोग तोरण 
से दक्षिण की तरफ सीन मील के खण्डहरों को हो नाम अन्हरवारा वरयां मानते हैं। 
यह जरूर है कि अरब के जहाजों के नाम पर बने हुये अथवा नंगर की सामग्रो के चौक 
की खोज अधिक उपयोगी होतो । लेकिन घो की मणडी को देखकर मुझे; इस बात का 
सताष हो गया ओर घरित्र के इस उल्लेख का समयन हो गया कि यहाँ पर हर चोज 
के व्यापार के लिए मणिडियोँ अलग-अलग हैं ३ 

भेरो सम में एक बात और नहीं आयी । यह नगर जब बसाया गया था, उस 
समय सरस्वती नदो के किनारे नहीं था। लेकिन अब वह कुछ द्वी फासिले पर है। 
लेकिन मैं इतना जझूर कहेंगा कि उत्तर-पुर्व को तरफ इस नगर का विस्तार सरस्वती 
मदी तक था ही और वर्तमान पाट का उससे भो अधिक भाग इसके अन्तगढ़ था, 
जितना कि गायकवाड के सोय आज मन्‍्जुर करते हैं । 

इस घारणा के प्रति मेरा मुाव कुछ तो नवीन नगर के परवोटे क॑ भोवर के 
मादिरा को देखकर होता है और कुछ वहाँ के एक सरावर के कारण, जो आज को 
अच्छी दशा मे है ओर जिसकी खोदाई का काम नगर के तीन मील के वाद असम्मद 
हां जाता है । 

यहाँ पर अहमदादाद की तरफ एक ठालाब ओर है, वह इस तालाव से भो 
अच्छा है और अपनी विशालता ठथा सुन्दरता के कारण मानसरोवर कहलाता है।' 


२४६ चरिचमी भारत की पाश। 


यह मानसरोदर अब सूसा पड़ा रहता है। इसडे सम्दरद में कह जाता है दि इगरो 
एक ई£ बताने बाल में बतराया था, इगगे इतहर हैदर हो भार पर उप ६ट बताने 
बाते में और उगदी छो में झगड़ा हो गया । उमड़ी छो में शाप दे दिपा, सतीजा महू 
हुआ कि इस हालाव में जितना पानों आया था, बह घीरे घारे विरुच एया, जिद 
वाठकों ने मरे लिणे हुए राजस्थात ने इतिहास का पढ़ा है उतरों झाध्रापट्रत के ए 
इसी सरहू के हापार वा हमर आदेगा, उस्ड़ा निर्माण भी जु्च इसी प्रडार हुणा 
था। उमर भी दिसी ओोड ने ही बनवाया था । 
ओड अथवा ओह ईट बनाने वा को जावि हाती है, टीफक उसी प्रडार, गैय 
कुम्हार मिट्टी वे बर्तद बताने दास भो गहुठ हैं। लक्नि प्राचीस का मे इस सास ही 
एक धघति घाली जाति थी | उडेसा ढा राजा इगी जाति का या। बह के शिता सेश 
भो कुछ उसी तरह मे पाये जाये हैं, जैसे स्पष्ट अच्रों में पहृँ पे 
कालिका अथवा काली शी छतरो व अयूतरे से ये सपान बहुत क्षाफ-साक 
हिख्तायी देते है। वहाँ पर एक विस्तृत पैलान है, जिसमें यू हैं. सेडिस पैन नहीँ हैं । 
उस खबूतरे स मैदान वी तरफ देशने पर उत्के सहरात हुवे बृण टिसागी देठ हैं। 
उसके दक्षिणा बी तरफ थो जम्भल है, वह पता है। उसका ६"यदुछ अपने ढंग का 
अनोखा है। उप्तके आगे मधबू वी छोटो-छोटो श्रेणियाँ हैं | उनरी दासी घोटियां टूर से 
देखने में बढो भली मालूम होतो हैं। बदाचितु अनहिसवाड़ा के निर्माएं में इन्हों पहा- 
डियो थी चोजें सी गयी थीं। 
वतमान पट्टण वा आपघा परकोटा प्राचीन नगर से मिले हुए पदार्षों दे दारा 
बनाया गया है मोर शेष आधा 'माग, बल्ह्रों के महलों, उतती विभिन्न प्रकार की 
इमारतों, माँ दर्तो ओर जसाशर्यों से मिली हुई धामग्री के द्वारा बत'या गया है। यहाँ 
की इन समस्त चोजों का निरीक्षण करने के बाद मेरी धारणा बन गयो है कि यदि 
यहाँ के रहन सहन का अध्यपन करने के विए मिलने बाले चित्रित और अश्त परपरों 
की खोज की जाय तो समय और परिश्रम बेक्षार नहीं जायगा । (१) 
पत्पर के इन टुकड़ों से घनी हुई नीव पर खड़ो की गयो ईटा की दोवार अल्रख 
को टोटी के समान अलग दिखाई देती है और वह इस शाठ का प्रमाण भी देदी है 
कि गायक्वाड़ मे देव-पर्वत पर अग्डिमुरुद से उत्पन्न होने वालो जातिया में पवित्र 
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([) मध्य भारत में एक हुए राजा के राज विद्दो को खोजने हे सम्दय में 
मैं लिख चुका है, यह अनुसघात, भेंसरोड वी दोवारों के परिश्रमपूर्णा अध्ययन के अनु 
सार किया गया है, जो हिल्दुओ की दूसरी इमारतों और नगरां को तरह पिटाये जाने 
के पश्चात्‌ फिर से उनका निर्माण जिया गया है गौर अधिक व्यय करके जौणोद्धार 
क्या गया है । 


अनहिलवाडा के अन्तिम दिन २४७ 
जै 


देदरक्त का बोई अश महीं था । मैं यह लिखता भूल गया था कि कालिका छतरियाँ 
इटों दी दनी हुई हैं, लेकिन मैंने यह महों देखा कि उनको मीद पत्थर के टुकुडों से 
पैयार बी गयी है | लेकिद सम्मव यही मालूम होता है कि उनदी नोवों में पत्थर के 
टुडे भरे गये हैं। इसका कारण यह है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र बाजुक्पय है ओर बालू 
का अश अधिक होने के कारण नींव और दीआार--दोनां हो आसानी से कमजोर पड़ 
जाती हैं। ऐसी दक्शा में यह आवश्यक हो गया है कि सीथें पत्थरों से ही भरकर मजदूत 
की जायें । अतएव यह निश्चित है कि उनकी नीर्वे पत्थरों से भरो गयी होंगी । 
जिन मगरों की इमारतें ईटोंसे बनो होठो हैं, उनको देख-सुनकर उनके 
निर्माण का समय मालुझ किया जा सकता है। इसके प्रमाण में आगरा शहर की 
इमारतो का उदाहरण दिया जा सकता है | ईटों की बनी हुई दीवार दो सो वप के 
भीतर हो खुल जाती है ओर उसके बाद उसका बुढ़ापा आरम्म हो जाता है। होता 
गह है कि ऐसी इमारतों की दोधारें टूटने लगती हैं मोर कुछ दिनो तक जजरित अवस्पा 
मे रहकर गिर जाती हैं। इसी तरह वा आधार लेकर हिंदू लाग कहा करते हैं कि 
प्रद्ृति ओर कला---दोनों एक दूसरे की विरोधिनो हैं । ॒ ; 

». काली देव अथवा नाश, करने वाली देवी के मन्दिर मे उल्लेखनीय कोई बात 
नही है । उसकी शक्ति का परिचय देने क लिए|कितनी हो प्र/चीन प्रस्तर मूर्तियों के 
ट्रंकडे कालो देवी के मादर के मास पास पडे हुए देखने को भिलत हैं। इसके, पास ही 
बह्‌ 32 है, जो हेमाचार्य ओर उसके शि्यो के कलम डुबोने के लिये ऊपर लिखा 

- गया है। 

यह बात नहीं है कि मवोन नगर में आरर्षण को कोई चीज नही है । यहाँ पर 
दो चोजें ऐसी हैं, जिदका विशेष रूप से सम्मान हैं। एक है, अनहिलवाडा के सस्थापक 
वसराज वी मूर्ति और दूसरी है जैतियो का पोथो मण्डार | सफेद पत्थर से बनी हुई 
चह मूर्ति पार्श्नाय के मारदिर मे रखी हुई है ओर लगभग साढ़े तीव फोट कंबी है ॥ 
एक दूसरी छोटी भूति इसके दाहिने हाथ की तरेंफ रखी हुई है मोर वह बसराज के 
प्रधान म भी की वही जाती है। लेकिन यह अधिक सम्भव है कि वह उसके सरक्षक 
आचार्य को मूर्ति हो । हे 

इन दोनों मूर्तियों के साथ एक एक शिला लेख लगा हुआ है, उनके उन दूसरी 
भूनिया के स्थान का पता चलता है जिनको मूर्तियों के तोडने वाले अलाउद्दीन ने नष्ट 
कर दिया था। उसका नाम भो इन पत्थरों पर खोदा हुआ है। “महाराज थरो खूनी 
आलम मोहम्मद बादशाह--उसका युत्र (अधवा उत्तराधिकारी) श्रो आलम फोरोज 
जिनकी कृपा से कातिक शुक्ला पूर्णिमा, वृहस्पृतिवार इत्यादि । 

सारेरा गच्छ के शोल गुणसूरि पचासर के बन मे मुहूर्त देखने गये । एक 
महुआ वृल के नीचे लटकते हुए झूसे मे उन्होंने पेड को छाया मे एक नवजात «प्रियु को 


२४८ पश्चिमों भारत की यात्रा 


देखा, पह छापा श्पिर थो, इसस धोस गुण गूरि को उमर घिशु ढे घटाने भविष्य का शान 
हुआ | उपयी मात सहित ये उसफा अपने साथ से गये और अपमे सबक थे उगक़ा 
पासन-पोषण वरने वो अमिलापा प्रश्ट की, उहाने ऐसा ही डिया भा | था में जाम 
हांते के फारणएं उस बालक का नाम यमराज रणा गया और राम्वर्‌ ८०२ पें उभी मे 
अनहिलवाडा के परवोदे पो दीवार सिघयायी तथा देवीभर्द भूरि आचार्य मे अस्सवर 
(१) महादेव को प्रतिष्ठा सम्पन्न बरायी 0 

दूसरा लेस इस प्रकार है--मम्वद्‌ १३५२ (सन्‌ १२६६ सदी) घुझवार, ६ 
बैश्ञाख मास । वह, जिसका निवास पूर्व में है, जिगस्ो जाति मोर है, मेसण वा पुत्र 
नागेद्ध जिससे पुत्र असोरा में सार मे से घत का धार प्राम्त किया । निममसे चोमात 
महाराज बसराज के मन्दिर में कीतिलता को विषध्ित करने के निमित्त उसके पुत्र 
अरिपि ने आधा दंवो बी मूर्ति प्रतिध्ठित की, प्रतिष्ठा को विधि धोसगुल भूरि माधाय 
के पुत्र देवी चद्ध गूरि ने सम्पन्न बरायी । 


ये दोनों शिला सेश हो सकता है कि अनहिसवाडा के कायम होने ने समय ने 
हों अपदा उसके बाद लिसे गये हर । इनमें से एक पर अलाउद्ीन बी मूर्ति और दूसरे 
में सम्दद्‌ १३५२ सन्‌ १२६६ का उल्लेख मिलता है जब उसने इस मगर का विध्यम 
किया था, इस यात थी सूचना देते हैं किये उसकी प्रणसांमें अथवा विश्यसकारीके 
रूप में सिसे गये हैं । 

पहले शिला लेख में नगर के सह्धापक के जम की कथा का सेख है, उसका 
समर्थन “चरित्र? के उल्लेख से होता है। दूसरे से एक भहृत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी 
होती है, वह यह कि उसमें दैवत्व के गुण विद्यमान ये । ऐसी दश्ञा में यही सम्मव 
मादूम द्वोता है कि यह मूर्ति उसके पूर्वजों के नाम पर बने हुए मादिर से प्राप्त की गयी 
होगी, जो उस भोपण सहार के समय नष्ट कर दिया गया था, अथवा यह भी सम्मद 
है कि उहोंने उसके मा दर फो ही पार्श्वनाय का मदर बना दिया हो और इसी में 
इस पूर्व देशवासी भक्त में अपनी सरक्षिका आशादेवो को एक आले में स्थापित कर 
दिया हो । 

आसानी के साथ इस बात का निणाय नहीं किया जा सकता कि मोर जाति 
का यह बश विस वर्ण मे था--दूमरे मे अथवा तोसरे में, और न यहो कहा जा सकता 





(१) एक नया नाम, सम्भवत 'आलय श्र्पात्‌ निवास स्थान 

यह भी सम्मद है कि अलाउद्दीन को खुश करने के लिग्रे उसको याददार्त 
स्थायो बनाये रखने के लिए अल्लेप्वर नाम रख टिया हा। अवसर ऐसा देखा जाता 
है कि सन्दिर का निर्माता अपना अथवा जिसके लिये मादर बनाया जाता है, उसके 
नाम के साथ' ईश्वर शब्द जोडक्र उस मूर्ति को प्रसिद जिया जाता है । 


अनहिलवाडा के गई दिन 


क+क 
है कि ये लोग राजपूत थे अथवा वेश्य थे। लेसिन आमतार पद राजधुता'साक्क्कऋूक 


के द्वारा प्रात को हुई ससत्ति ऊे स्व ये लोग राजपूता की उस जाया के हों, जिदहोंने 
जैन धर्म में आकर अहिसा घम को स्वीकार कर लिया हो ओर युद्ध करने क स्थान पर 
व्यापारिक जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया हा । 
परमारो और चौहानो-दोना ही वशो मे मार अथवा मारी नाम क॑ उपयश- 
का होता पाया जाता है । यह भो सही है कि आशा देवी चाहातां का आराध्य देवो 
रही है । मतएव यह हो सकता है कि यह घनी थ्यक्ति इसी वश का एक “यापारो हो- 
और जो अपने व्यापार के सम्ब घ मे पश्चिमी भारत को इस बडी मण्डी के साथ 
सम्बंध कायम करने आया हा । 
-.. पूव छब्द का यर्थ बहुत व्यापक होता है। परन्तु साधारण तौर पर यह शब्द 
उस प्रान्त के लिये भ्रयोग क्या जाता है, जिसको हम प्रमुख बंगाल कहते हैं और' 
जिसका विस्तार बनारस तक है। कदाचित्‌ यह व्यापारी उसी फालीकोट का निवासी 
है, जिसे अब कलकत्ता कहां जाता है। 
महान आचार्य के इस राज शिष्य के सम्मान और सत्कार में आज तक वर्तमान 
पट्टण के निवासी जैतियों को ओर से क्सो श्रकार वी कमी नहीं आयी । यद्यपि इस 
बश क॑ आदि और अन्तिम राजा प्राट परमार और धारावर्प के समय का भी इतता 
बाल बीत चुका है कि इस सत्कार को अत्यन्त प्राचोम मातकर स्वोकार क्रिया जाता: 
लेकिन फिर भी पार्श्वताय पर चढ़ी हुई केसर चावडा राजा को अब भी प्राप्त होती है + 
ग्यारह सी वप बोत जाने के बाद भी इस मामूली सी वात में हमें सोर बशराज के 
जीवन की एक ऐसी व्याल्या मिलतो है, जिसमें किसो प्रकार का विवाद मही है । इससे 
यह साबित होता है कि उसके धूर्वतर क्िसों भो धर्म के मानते वाल रहे हों - चाह वे” 
दाल श्षिव के उपासक रहे हो अथवा सूय के पूजक रहे हों । परन्तु यह सही है कि बहू 
बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था 
एक दूसरी बात यह भो है कि एक सार्वजनिक प्रथा के अनुसार नया नगर 
अपने नाम से न बसाने क कारण यह भी नतोजा निकाला जा सहता है कि इसका 
सस्याप्क आदि काल में यह नही था । 
यहाँ पर मैं यह लिख देना भी आवश्यक समझता हूँ कि नवपुर अयवा. नवीनः 
भगर में ओर भी बहुत स मन्दिर हैं। यह बात सही है कि उनमे उल्नेखनीय कोई 
विशेष बात नहीं है। दो मन्दिर रघुनाथ जी के नाम पर हैं और वे कुम्हारों तथा 
सुनारों के वनवाये हुए हैं । तीसरा मा “र महालक्ष्मी वा है, जिसको बर जाति के दैश्यों। 
ने विपोलियय नामक दरवाजे के करीब बनवाया था। इसी जाति के आदमियों ने 


एक ओर भी मन्दिर बनवाया है, जो ग्रावधननाथ का मॉडर कदनाता है और बहा 
काफी प्रसिद है । ढृ न 


3२५० पश्चिमी भारत को यात्रा 


यूजरी दरवाजे पर द्वार रदारु हनुमान वी सू्ति है और एर दूसरे दरवाजे पर 
पसंद भिशुओं के आराष्य घिड़नाप महाटेव वी मूति मौजू” है 

अब हम यहाँ पर दूसरी बातों का उल्लेख करना चाहत हैं। ओर वह उल्तेष्य 
है, पोषी मएडार एवम्‌ पुस्तकालय के सम्ब्ध में | उसदी स्थिति का उस समय तक 
कोई पता नहीं था, जब तर मैंने उसका निरीशण नहीं क्या। उसदे परषातव्‌ उसड़ी 
स्थिति का शान हुआ यह पोधी मएडार नये नगर के उप भाग के धैसातों में है, जिसको 
चास्तव में अनहिलवाडां कान नाम प्राप्त हुआ है । इसके कारण ही यद्द असाउद्दीन 
कौ नजर से बचरर कायम रहा अयथा उसने इसको भो नष्ट कर शाला हाता | 

यह भशड़ार कट्टर प्री लोगा को सम्पति है। इस खरतर अपवा कट्टर 
का अर्थ है पुरानी विचार घारा के अनुयायी सोग। इन खसोगो को यह मास 
पसिद्धराज के द्वारा प्रदान किया गया था । इन लोगों को सश्या विरोधियां की अपेक्षा 
अधिक है और वे सिघु से लेकर बन्यावुमारी तक ग्यारह सौ से अधिक पाये जाते हैं। 

यह सगर सेठ और सरपच एवम्‌ मुझ्य न्‍्यायापीश तथा नगर पचायत के निय« 
अणा में है। इसको देखभाल कुछ यती लोप करते हैं और वे यती हेमाचार्य के आध्पा- 
फ्मिक शिष्य हैं। 

इस तरफ की यात्रा करने के कुछ वर्ष पहले ही मुकको इस भणडार को पोशे- 
चहुत जानकारी मेरे गुद जी से हां छुक्नी थो। उसो समय मेरे मन॑ में इसके सम्दय 
ओे जामकारो धाप्त करने के लिए एक उत्सुकता पेदा हुई यो और भेरो ही तरह मेरे 
यतो गुद् भी इनके प्रति उन्मुक ये । इसलिए वहाँ पर पहुँचते हो सबसे पहले मेरे 
गुरु भण्डार की पूजा करने क लिये गये । यद्यपि दे पूजा करने के अधिकारों थे 
खेकिन नगर-सेठ के आज्ञा पत्र को बिना दिखाये हुये कुछ नहीं हो सकता था | 


इसके लिये पत्रायतत बुलायों ययो, ओर उतरे सामने मेरे यति ने अपने पत्र 
सता द्वेमाचार्य के शिष्य होने का प्रमाए उपस्थित क्या, उसको देखकर औौर सुनकर 
पंचायत के अधिकारियों पर तुरन्त असर पडा और उद्धोने यति गुर को तहखाने में 
जाकर अत्यन्त पुराने भण्शार की पूजा करन का आदेश दे दिया । 

यहाँ वर जो पुस्तकें हैं उनकी एक तालिका है, उसको देखकर कमरों में भरो 
हुई पुस्तकों का जो अनुमान मुझे बताया गया उसको भ्रकूट करने में मुझको अपने 
गुद का ईमानदारों पर सरेह पैदा होता है।वेग्रयथ सावधानों के साथ सन्दृकों में 
रखे हुए हैं, जो क्ग्गर की लकड़ी के बुरादे से भरे हुए हैं । यह बुराटा विभिन्न प्रकार 
के कीडो से प्रथा की रक्षा करता है । पूजा करके और भराडार को दखकर जब गुर 
जी मेरे पास लौटकर आये तो उनको प्रसन्नता पराक्ाष्ठा पर पहुँचो हुई थी। लक्नि 
अ्थों की सक्ष्या में ओर उतरी तालिका में बहुत अन्तर था। दो प्रन्था की खोज में 
उनको चालीस हन्दूकों की तलाशी लेनी पड़ी । जिन ग्रथों को खोज की गयो, उतने 


अनहिंसबाडा के अन्तिम दिन रश्र 


सलाम थे---वशराज चरित्र और शालिवाहन चरित्र” शालिवाहन ताक अथवा तक्षक 
सम्प्रदाय का नेता था । उसने उत्तर की तरफ से आकर भारत पर बाक्रमण किया 
था और शक्तिशाली सम्राट विक्रम की गद्दी को पलटकर दल्लिण भारत में पहले से 
अचलित सम्वत्‌ के स्थान पर शक सम्वत्‌ चालू किया था । 
तहखाने का स्पान त्तद था और अधिक समय तक रहने पर दप घुटने लगता 
था। इसलिए यति को उन ग्रथों के खोजने का कार्य रोक देना पडा और वे तुरन्त 
चहँ से लौटकर चले आये । अभी उनको बारह मील की मात्रा मेरे साथ और करनी 
थी। घरसात आरम्भ हो चुकी थी, मेरा स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि मैरी यात्रा लम्बों मालूम होने लगी । यदि मेरे पास दकने का 
समय भी होता तो घोष के इस नवोन क्षेत्र में कककर नियोजित करने के वास्ते लिखने 
वाले नहीं ये | इसलिये मैं यही आशा करता हूँ कि मेरी इस खोज से दूसरे लोगों के 
लिये केदल भार्ण तैयार हो सकेगा ३ हर पा ड 


५ 
इसके सम्दध में पूरो सावधानी और शिष्टाचार से काम लेने की आवश्यक्ता 
में अनुभव कर रहा थां। शांघ और बन्वेषण का कार्य बडी जुम्मेलरी का ' होता है 
जिन्हनि इसको किया है, यहो इसके उत्त रदायित्द को समझ सक्तें हैं। ४5४ 
“ । जब अलाउद्दीन ने पट्टणा पर आक्रमण किया, उस समय यह सम्मव नहीं था 
कि पुराते परकोटे के बाहर इन लोगों मे अपनी रक्षा के लिये किसी स्थान का निर्माएं 
किया हो । इस बात को सममलते हुये कि नयर के इस भाग का नाम आज भी बनहिं- 


लवाडा ही है, (हमको यह विश्वास करने गा लिये पर्यात शाघार मिल जाता है कि 
दतमान मगर का यह हिस्सा पुराती सोमाओं के मोतर था । कुछ धोदो-छी दूरा पर 


रहने वाले कट्टर पथो सदस्या को उस भणडार से ग्रय दिये जा सकते हैं लेकिन नियम 
के अनुसार ये प्रथ को दस दिन से अधिक अतने पास्त नहीं रख सकते । 
जब तक अनहिलवाडा के मण्डार में हमाटो पहुँच न दवा जावे, जहाँ पर प्रथ॑ 
बा भएडार है और. दे महत्वपूर्ण प्रथ मोजूद हैं, जिनकी आवश्यकता ,हमको अपरे 
शोध के लिये है ओर इसके साथ-साथ उन प्रन्या और ग्रथों के सरक्षका बे 
साथ हमारा सम्पर्क न हो जाय, तब तक हम उस परिस्पात मे नहीं हैं कि जैनिय 
के सम्दध में हप अधिकारी के रूप मे कुछ बह सके | हमें दो उन लागों पर आाश्च 
के साथ दया आती है, जिन कहता है कि हिंदुओं के पास कोई ऐतिहासिक सामग्र 
नहों है और इस प्रकार क विश्वास के कारण अन्वपत्त के मनोबल को निदल तथ 
_अष्ट प्राय कर देंगे को चेष्टा को जाती है। मैं विश्वास पूर्वक यह देहना चाहता ; 
के हितदुओं के इस प्रकार के गुप्त पौधों रगडार एक नही, अनद हैं और उनते इस 
देश की प्रादोन ऐठिहासिक सामग्रो निक्ममने ओर एस्व्रिद करने का कार्य साछाउट 
नहीं है । 


श्श्र पर्ची भारत की यात्रा 


बरसात ओर विगडते हुये स्वास्थ्य के कारण मुमक़ो बडौदा में ठहराना पडा | 
यहाँ के रेजीडेएट की दया ओर प्रभाव से प्रेरित होकर गायक्रवाड के एक मंत्री मे--जो 
स्वय जैन थे--वसराज चरित्र! वी एक श्रतिलिधि के लिये पत्र लिख दियाया।व 
उसके लिये स्वीजृति मिल गयो और पें इस राजवच क इतिहास का उद्धार करन के 
लिये--जिससे हमकी विक्रम तथा बलभी के राजाओं तक का पुराता विवरण प्राप्त 
हो सकता था--अग्रीरता के साथ मैं प्रतोक्षा करने लगा । 

उस मत्री के पत्र के अनुसार, वद्यराज चरिंत्र' की मुकरों भक्‍्ल मिल जानती 
चाहिए थी | लेकिन प्रतिलिप कर्ताओं ने भूल से अथवा प्रार्थना पत्र थी किसी असाव- 
धानो से 'व"राज चरित्र व॑ स्थान पर 'कुमारपाल चरित्र की नकल कर दी | उसकी 
दो प्रतियाँ पहले से ही मेरे पास मोज़ूद थी । 

इस भूल का उस समय सुधार हो सकता सम्मव नद्दी था। अवपर के लिये 
भविष्य में ग्रयों की तालिका ही महत्वपुर्ण हो सहती है । लेकिन ऐतिहासिक रचनाओो, 
रासो, घरित्रो और माह्दात्म्य आदि के विषय में ऐस। नही है । 

इस कार्य में लोगों को प्रोत्साहित करमे के लिये मैं एक बात फिर कहना 
बाहृवा हें थ्रो दार वार नहीं कही जा सकती, वह यह कि मैं जेसलमेर से कागज 
और ताडपत्र को जितनो भी प्रतियाँ प्राप्त कर ली थी, ताडपत्र को भ्रतियाँ तो तीन, 
पाँच और आठ छतार्टी तक को पुरानी हैं, जो रायल एसियाटिक सोसाएटो (१) 
बुस्तकालप की अलमारियों में सब तक अछूत्री पडो हुई हैं और उनका कोई भो उपयोग 
मद्दी हो सका । इनमें सबसे पुरानी प्रतियाँ स्याकरण के विषय की हैं। हमारे बुद्धि 
मात्र मित्र सममते हैं कि वे इस विषय में अधिक आनते हैं। 

लेदिम मेरे सामने बड़ी उसकते है। मैं युद्ध निश्वम नही कर पाता। क्‍या 
इतनी पुराती रघताओं का परीक्षण करना इसलिये आवश्यक नहीं है कि उस परीसण 
दे शिज्ञामुओं को यह मालूम हागा कि इन प्राचीन पुस्तकों में कोई नयो बात नहीं है? 

इस विषय में पर्याप्त लिखा जा शुड़ा है, इसलिये मैं अब इसे समाप्त करता हूँ। 





(१) इनमें सं हरिवश दो एक प्रति का अनुवाद पेरिस क॑ एक पुरातत्वविट 
क्र रद है। यदि वही विद्वान झावू महात्म्य को भो बयते हाथ में ल में ता पामिक 
रियानर्म-यदठि के वात े अपने पर सन बहाने के लिये प्रवृति और मातेव का 
मिसता-डुषा इतिहास मो काओे मात्रा में उनहो मिल्द जायगा । 


बारहवाँ प्रकरण 


अन्वेषणु के काये की कंठिनाइयॉ 


अहमदाबाद का निर्माए--शह निर्माण-कला--हिं दू मुस्लिम दैलियाँ--"बरसात 
नी भीषण यात्रा--बडोदा का इतिहास--यात्रा की घकान और स्वास्थ्य की गिरावट-- 
ख्तोज के कार्य में मिलते वालो मुसोबर्तें--आदिवासी जाति्ाँ और उनके प्राचीन 
“रहन सहन । 


जून का महीना था, बरसात जमकर चल रही थी और चारों तरफ ऐसे स्थान 
हो गये थे, जिनमें कच्ची मिट्टी के फाएण कोचड हो गया था, घोडो को ढापें उस 
कीचड़ में पूरी डूब जाती थी और उसी कोचड में सबके साथ मुझे भो चलना प्रढ रहा 
था | किसी अच्छे स्थान तक पहुँचने के लिये--जहाँं आराम मिल सकता था--डेढ़ सौ 
मील का रास्ता पार करता था ३ 


) यहाँ क रेतीले मैदान में उल्लेखनोय कोई बात नही है। सिफ यही कहा जा 
सकता है कि यहाँ का विस्तृत मैदान छदा हरे खोगैनी के बुला, एक तरह का जज्ञलों 
थेडो से भरा हुआ था । यह की बनस्पति के पेडो मे यही दृल बिक्षपता रखते हैं) 

बाल का देश गुजरात क॑ उस हिस्स का नाम है, जो बनास नदी ओर सोराष्ट्र 
के बोच में कायम है । वाध्तव में यह मस्मोंम वो दलिणी सोमा है। लकिन यहाँ की 
रेतोली सतह के नीचे इतनी अच्छी मिट्टी है जो मक्का को फलल और घास के लिए 
चहुत उपयोगी मानी जातो है | इस मिट्टी में आलू को पैदावार अच्छी होती है । 

ठोन लम्बी यात्राआ क॑ बाद मैं अहमदाबाद पहुँचा। यह शहर अनहिलवाडा 
का प्रतिस्पर्दा नगर है । यहाँ आकर मैंने मुजफ्फर वशो बादशाह क॑ यहाँ पर मुकाम 
"किया | अपने उस मुकाम स मैं बादघाह के वैभव का अनुमान वहाँ की मसजिदों मौर 
मदरकों (१) की इमारतो को देखकर कर सबतता था। इन सभ्ो इमारतो की गुम्बदे 
और मीनारें उन रास्ता पर बहुत ऊची-ऊचो थो, जिनमे कभी कभी बडो भीड़ हा 
जाती होगी । लेक्षित ये रास्ते आज सुनसान मालूम पडते हैं । 


(१) फरिण्वा में लिखा हुला है कि गुजरात का बादपाह मुजफ्रशाह दित्ीय 
विद्या के प्रचार का द्यौकोन था। उसने फारस, अरव और तुर्की के विद्वानों को 
बुलाकार गुजरात में बसाया था और मदरसे कायम क्ये थे। उनक जरिए से लड़का 
को तालोम दी जाती थी। 


पर 52 “» ( रेश३ ) + 


५४ प्चिमी भारत को यात्रा 


अहमदाबाद, मार और दूसरे नएरों में आक्रमसत्रारियों क॑ द्वारा घोड़ी हुई 
सामग्री को देखकर ऐसा मालूम होता है हि आदिवासी जातियों के सएददरों में उनपर 
जोवन उसी प्रकार क्षणभगुर था, जेके कोड़ों मढोड। का प्रीवन होता है और उतरी 
मृत्यु कमी किसी समय क्षण भर में हो जाती है ॥ राजनीतिक विकास ना वार्य प्रमश 
होना चाहिए और बड़े-बड़े राज्यो तथा राजधानियों का उत्पान एकाएवं सम्मव नहीं 
होता । जो लोग इस नगर में गृह निर्माण कला बे सम्दध में विधार करने मे समय 
उनको कुछ भी श्रेय नहीं देना चाहते, जि होने इसका निर्माण किया है, उनको राजपूता 
के प्रति पक्षपात से भरे हुए मान लेना जरा भी असंगत नहीं है। इसलिए दि हम उन 
अनमेल उत्वो के मिथण फी ओर से अपनी मँखों को बद नहीं क्र सक्ठ, जो मत्यपिक 
सुन्दर इमारतों में खास कर स्तम्भों एवम्‌ उतकी सजावट में प्रयोग बिये गये हैं। यह 
जरूर है कि मुसलमानों के द्वारा उनका रूए ओर आकार प्रकार इतता अधिक ददल 
शया है कि उनको देखकर उनकी असलियत का अनुमान मे कर सकें, फिर भी उतकी 
003 कला में हिन्दुओं का शिल्प चिल्ला कर अपनी वास्तविकता को प्रकट कर 
रहा है। 

मह बात किसी प्रकार छिपाई नहीं जा सकती कि अहमदाबाद की थी वृद्ध 
के लिये चद्धावती ओर अनहिलवाडा को गिराकर विष्वस हो नहीं क्या, बल्कि उसने 
निर्माण का काम भी हिन्दू शिल्पियों के द्वारा ही कराया गया है। इन समस्त असगत 
धातों के होते हुये भी हमको उस कौशल वी प्रशसा तो करनी हो होगी, जिसके द्वारा 
हिंदू स्तम्मो पर अरब शेनी की इमारतें इस प्रकार खड्यी को गयी हैं कि उत स्तम्भो 
को अब पहचानना और वुछ कह सबना कठिन हो गया है । इन स्तम्मों के द्वारा जो 
मुस्लिम इमारतें--कट्टी को ईट, कहीं का रोडा, मानमती ने कुनवा णोडा--को 
सार्थक करके तैयार को गयी हैं, उतमे हिंदू, मुस्लिम शिल्प कला का अन्तर बहुत साफ 
प्रकट हाता है। यद्यपि इस अतर को मिटाने के लिये बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया 
गया है, फिर भी उसको रोका नहीं जा सका । कसी एक चोज को बदलकर 
जब दूसरी चीज बनायी जाती है तो यह असम्भव है कि उसकी असलियत को छिपाया 
जा सके । उसकी अनेक बातें, पूर्व रूप का परिचय देती हैं ॥ 

मेरो धारणा है कि भ्रुरिशियव ओर गॉँथिक शैलियो की तरह हिंदू और 
इस्लामी--दोनो शैलियाँ अनेक प्रकार की भिन्नता रखती हैं, फिर भी दोनों के समर्थक 
और प्रशसक भिलेंगें और यदि उनके समर्थकों तथा प्रशसको के अलग अलग मत लिये 
जाँय तो इस्लामी शैलो के प्रणतक अधिक प्राये जाँयगे । 

गम्भीर कटावदार हिंदू इमारतों को देखने से एक श्यामल चित्र को छाया का 
हृग्य सामने आता है और उसकी समता मेघों से घिरे हुये आकाश के साथ अधिक पायी 
जाती है। लेक्नि गुम्दददार मसजिदें गौर अत्पशिक ऊचो मौनारें उठो समय अपना 


अन्वेषण के कार्य को कठिनाइयाँ रथ 


सुन्दर दृश्य उपस्यित करती हैं, जब प्रद्डति शान्त होदी है। लेकिन इसके विषय में” 
अधिर लिखने ओर प्रकाश डालने वी आवश्यकता नही मालुम होती। 
घेडा--मुमको इसी स्थान पर रुकक्र विश्राम करना या । जब मैं सबके साफ 
इस तरफ बढ़ रहां था, उठ समय बपा लगातार तेजी पर थी । मुझे प्रसन्नता है कि 
मैं घोडे पर सदार होकर जल्दी के साथ यहाँ पर बा गया। 
बरसात के दिनों में मारत में किसी यात्री का प्रमाण ओर उसका वर्णन पढने” 
में चाहे जितना मनोरजक मालूम हां, परन्तु उस मात्री के लिये जिस कठिनाई का 
सामना करना पढ़ता है, उसे वही जानता है । एक चित्रवार के लिये तो इस देश में 
यह मौका बड़े काम का दवोता है। अपने खेमे में वेठकर वह कलापूर्ण सामग्री बहुत 
अधिक प्राप्त कर सकता है और फिर गुजरात जैसे प्रदेश मे 
यहाँ पर दिन में बडी परेशानों रहती है । माग में भीगे हुये कपढो को सुखाने” 
की कोशिश करनी पडती है | दिन भें, जद एक तरफ चरसात का ज्ाक्रमण होता है 
ओर दूसरी तरफ सूरज अपना प्रमाव कायम रखना चाहता है, आकाश्य के नीचे मैदान 
में भागन पकाना पडता है । उस समय ऊँट जुगाली करने में मग्त रहते हैँ और घोढे- 
अपनी गरदन भुकाकर बरसाती फुहारे का सामना करते हैं। थोडी थोडी देर के बाद 
घोड़ा की गरदन के बालों से बरसात फा गिरा हुआ पानी, निकलकर जमीन पर 
गिरता है। वर्षा से भोगे हुये आदमी कॉपते हुये दिखायी देते हैं। लोग एक दूसरे से” 
बाते करते हैं, इस पानी में'हम लोगों का खाना कैसे पकेगा” लोग सोचने लगते हैं कि 
आज ता चना चबेना पर हो गुजर करना पड़ेगा | इसलिये कि लगातार गिरने वालो 
यूदां के कारण मैदान में खाना पकाने का काम नहों हो सकता 
बरसात के कारण सभी लोगों की कुछ इसी प्रकार की दशा हो रही है । जो” 
अपने घरो मे रहकर वरसात के इस दृश्य को अनुभव करते हैं। वे नही समझ सक्‍त 
कि जो लोग इन दिलों में यात्रा पर हैं मथदा किसी काम से सैदादों और जदूलों में” 
घूम रह हैं, उनको क्सि कठिनाई का समना करना पडता है | 
जिन लोगों को मैदानो मे रहकर खाना बताना पड़ता है, वे आजकल की 
बरसात के दिना मे धुप निकलने का रास्ता देखते रहते हैं और जब पानी का गिरना 
बन्द हो जाता है, कुछ धुष सी दिखायी देती है, तो लोग अपने कामों को छोडकर निकल 
पडत हैं और तेजी के साथ निकली हुई घृप मे भोजन बनाने के काएये में जुट ऊपरे हैं. 
और किसी प्रकार बनाकर खा पी लेते हैं । 
लेकिन कुछ ऐसे भी दिन जाते हैं कि बरसात का पानी लगातार ग्रिरठा रहता 
है ओर उस टशा में मैदानों में मोजन बनाना असम्मव हो णाता है तो मुसलमाद लोग 
कपडे में लपेटा हुआ पहले दिव का बासी खाना खोलता है और तसल्ली के साथ खाते 
लगता है | लेकिन एक हिन्दू सिपाही के घर्म में बासी भोजन गा मार्य का चलफ 


नश्५६ पश्चिमी भारत को यात्रा 


हुआ भोजव करने की आजा नहीं दो गयी है । इसलिये हिंदुओं को भुने हुये घने घत्ा- 
“कर और पानी पीकर रह जाता पडता है। ये लोग ऐसे मोकों पर भुने हुये चने अपने 
"साथ रखते हैं और प्रानी सब जगह मिल ही जाता है । 
लेकिन रात भे जद मौसिम बदला हुआ दिखायी देता है, उस समय वे लाग-- 
जिद्दोंने चने चद्राकर दित काटा था--प्राठ) होते ही दो गुठा भोजन बनाने की बात 
सोचते हैं । वे प्रतीक्षा करते हैं कि सवेरा हो जाय ओर हम भोजन बनाकर पट मर 
च्वालें। 
इसी समय एंकाएक जावाज आती है--बाँधी जा गयी, आँधो जा गयी ! एक 
साथ सभी लोग चिल्ला उठते हैं और बिना बिगुल बजाये हुये साथ के सभी लोग 
गिरते हुये पाल को रोकने के लिये दोड पढ़ते हैं। उस समय सोते हुये जग पडने पर 
एक कजीब तरह का क्षानाद आता है। उस आँधो में सेमें की भीगी हुई कनात आकर 
टक्राती है और खलासी लोग जोर के साथ चिल्ला उठते हैं--उठो साहब, उठो 
साहब, डेरा गिरा जाता है । ज 
इस प्रकार का चीत्वार सुनकर हम तेजी के साथ उठकर खडे हो जाते हैं, 
नीद इस प्रकार भाग जाती है जैसे किसो शत्रु ने तेजी के साथ आक्रमण विया हो । 
उठकर हम अपने जुते ढूृढ़ते हैं। उसी समय मालुप्त होता है कि पाती को 'रोकने के 
'जिये शाम का जो डोर सडी को गयी थी वह वर्षा और माँधी के जोर से हद गयी 
है और पानी के छाटे छाटे करने विस्तर के नीचे चारो तरफ से बहते हुये मालूम होते 
हैं ।एमे भोरों का दृश्य कुछ अजीव सा हा जाता है । 
ऐसे समय की एक बडी विशेषता यह होती है कि आधी और पाती स जब 
खेमा गिरने लगता है तो अपने नोकर और सिपाही बडी तत्परता के साथ घधिमा को 
रोकने और गिरने से बचाने की कोशि” करते हैं। वह खेमा जमोन पर गिरने नहीं 
पाता और टूटे हुए बाँसों क स्थाव पर नये बाँसा की गाड कर उनम खेमे को रस्मियाँ 
आँध दो जाती हैं। 
आँधो और पानी के इस दृश्य का देखकर साथ क॑ लोग तरह-तरह वी बातें 
करते हैं ॥ उनक विस्तर और कपड पानी से तर हो जाते हैं। कोई क्पडा सूखा हुआ 
“पास नहा रह जाता । जिसको गील कपड़े के स्थान पर पहनकर ओर टेबुल पर पैर 
फेना३ र रात काटी जाय । 
अमर डिद्ोना घोड के वालो का बना हुआ है जोर बहुत भारी नहीं है तो 
उसमें कुछ आराम मिल जाता है । लकित दिन और रात भे लगातार भीगने के कारण 
और बई कई दिनो तक धूप न मिलने की दण्या म रोजाना प्रात काल झरोर के जाडा 
में गठिया का मोठा मांठा दद अनुमद हाने लगता है । 


अवेषण के कार्य की।कठिनाइयाँ र्श्ज 


इस अकार की थकान स भरो हुई रात और पीडा से मरे हुए दिन के बाद भी 
ग्रेमी यात्री को बहुत सजग और सावधानों से काम लेना पडता है॥ यदि उसको कोई 
दिला लेख मिल जाता है अथवा प्राचीन मादर का पता चल जाता है तो समय का 
अमाव और बरसात के पानो की मुसीबत उ व अनुमघान के मार्ग मे बाघा उत्पन्त 
नही कर सकती । | 

बरसात के दितो में ”।त्रा कब्त हुए इस प्रकार क्री जो घटनायें काती हैं, 
उतमे मन को तोडने और उल्लास देने की 'क्तियाँ भो होती हैं। उनभे यदि परेशानी 
होतो है तो अनेक मोका पर विनोद वी छाया भी रहतो है । उदाहरण के ठतोर पर 
सदि किसी रात में खेमे के वाहर खडा हुआ धोडा मालूम हाता है उप्त समय कपड़े गीले 
होते हैं, सेमें के बाहर चारा तरफ बीचड हो कीचड भरा होता है । रात वा मचा हुआ 
झोर व गुल कानो में मरा होता है| डे मे मुर्गियाँ भीगो हुई होती है॥ सेमें के गराहर 
धोडा पानो में मीगा हुआ खडा रहता है, इस प्रत्तार बरसात के दिना में यात्रा क जो 
कच्ठ होते हैं, वे कमों कभी बहुन मयानक मालूम पहत हैं ए ॥* ॥_  * प्र 


इन सब कठिनाइयों का एक हो इलाज होता है--कूब करना, आगे बे लिये 
प्रस्थान करना और नयो नर्यी घटनाओं तथा हश्यों को देखक्श सन को बदलेगा 'भौर 
विछली घटनाआ का मुला देना । कुछ लोगो वा कहना है--/सभी दुखा का अन्त मृत्यु 
है ।! इस विश्वास का दूसरा पहलू मी है, जिसमे वहा जाता है--मयातक से भयानक 
रात क बाद प्रात काल होता है ओर अधकार का विनाश करो वाले सूर्य के प्रकाश 
के दशन होते हैं ।! 

हमारी जिदगी इन दानो विश्वासों के बल पर चलतो है। इसका एक पहलू 
अकेला कभी नहीं रहता । कठिनाइयाँ जिन्दगी के साथ ह्वाती हैं, उनके दृश्य बदलते 
रहते हैं और पुराने दृश्य के स्थान पर जब नयो घटनायें सामने जञातों हैं ता उनमे एक 
नये प्रकार का उल्लास मिलता है। जोवन के इन्हीं अज्धों को लेकर ससार के दाच- 
निको से बडो बडी खोजें को हैं । लेकिन हमारा जीवन अपने हो हिसाव से चलता 
रहा है । 

खेडा में मुकको अपन पुराने मित्र ओर सहयागी कनल लिकन स्टेनहाप मिले । 
वे उस समय सम्रांद की सत्रहदी घुडसवार सेवा के नायक थे। जब वे भारत में 
पहले पहल आये तो उसी समय से उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार चल रहा था। 
पिण्डारी युद्ध में मेरे अधीनस्थ एक अधिकारी एजेएट से सूचना पाने पर वे उज्जैन से 
अपने रिसाल को लेकर आगे की तरफ बढ गये और उद्दोने बडी वीरता के साथ एसा 
आक्रमण किया कि जिसकी याद इन छुटेरों को सदा आती रहेगी । 


फा०--१७ 


रूप पवारपता भा5ध का बाड़ 


हम दोनों ही एक ही समय पर भोरप जाने वाले थे । इसलिये निश्वय कर 
लिया था कि हम दोनो साथ साथ अपने देश का वापस जायेगे ओर लिबानध्ष निवासिनों 
असिद्ध महिला से मिलकर उसको नमस्कार करेंगे। लेकिन दिछते छे महीनों के कठित 
परिश्रम ने मेरे शरीर और मस्त्तिष्क को इतना थवा! दिया था कि मैं अपने सहयोगी के 
लिए भार स्वरूप ही साबित हांवा 
इस दशा म मैंने अपने उस विचार को समाप्त कर दिया। यद्यपि मुझको अपने 
उस मित्र के साथ स्थानीय खांज क॑ परचात्‌ हिंड्रे, मिश्री और सोटियन धर्मों एवम्‌ 
गृह निर्माण-कला सम्बध्धी बातो के विषय मे असाधारसा जानवारो प्राप्त हांने की 
आशा थो ।! मैं अपने मित्र के यहाँ एक सप्ताह तक खेड़े में ठहरा मौर उप्तके आतिथ्य 
से बहुत कुछ विश्राम प्राप्त कर सका । अब मैं इस काबिल हो सका कि मैं आगे की 
यात्रा कर सकू । 
सेडा में भी अनुसघात क लिये बहुत-कुछ कार्य था। वहाँ को दोवारो के गिरे 
हुये भ्राकार-प्रकार इस बात वा भ्रमाख दे रहे थे कि यहां पर किसी समग्र कोई बडा 
नगर था वहां पर कुछ द्वी दिन रहकर मैंने चांदो के कुछ सिक्के प्राप्त किये। दे 
सिक्के मुझे वहीं खए्डहर। मे हो प्राप्त हुये । इन धघिक्‍्कों में किसी प्रकार का कोई लेख 
नही था । परनु अक्षरों के स्थान पर झुख विचित्र दिश्ञान बने हुए थे | 
मेरे मित्र कनल स्टेनहोप ने भो इसक सम्दध में मेरी सहायता की और उप्तते 
दो अथवा तौन सिक्के अपनी तरफ स दक्र मेरे पुराने सिक्कों को सख्या बढायों । 
इस तरह यदि शोष और अनुसधाने का प्रोत्साहन दिया जाय तो हिंदुस्तान के 
सभी भागों में बुत कुछ काम किया जा सकता है। लेक्नि यहाँ पर एक बात मैं फिर 
लिख देना धाइता हैँ उसका उल्लश्ल पहले भी मैं कर चुका हूँ वह यह है. कि सिक्तों, 
प्रत्येक तरह का प्राचोन सामग्री, प्राचीन शिला लखो ओर हस्तलिखित प्रषों के विषय 
में प्राचीन भारत की परिस्थितिया की छाववोन करने मे अगरेज किसो स पोचे नहीं 
रहे । इसक॑ समर्भन में में क्टना चाहता हूँ कि थदि स्वात्प्प और कापी अवकाश मुझे 
मित्नता तो भो डु मैंने अब तक किया है, उससे दस ग्रुता काम मैंदे कर डाबा हांता 


ओर यदि आवश्यक सुविधायें मिलो होतो तो उस दर ग्रने का भी दस गुता करके मैं 
टिसा दंता। 


मद्दों मी को पार करने मे बदुत परिश्रम करता पडा। जितना ही राजाना 
आये गो तरफ बढ़ते जाते थे, वह नदी उतनी द्वो दूर होती जातो थी। मेरे साथ 
डितने भी आदमी थे, उनको और साथ के सामात को प्र ल जाते 4 लिए एक नाव 
मित्री यो वह बटुत छोटी यो । और जो चटाव पार करना था, वहू साधारण नहीं 
चा। नदी समुद की ठरफ बटुत तजो व साथ प्रवाहित हा रही था । घोडों को नाद पर 
अड़ाना अम्रम्मव हो रहा पा, इसलिये उनको दूबटी तरक ले जाने का एक हो तरीका 


अवेषण के कार्य की कठिनाइयाँ रभ्६ 


समझ में आया कि घोडो को ऊँचे घाट पर से जाया जाय और उनको पानी में उत्ता- 
रमे के समय जोर के साथ चावुक मार दिये जाँय। ऐसा करना यद्यपि साधारण 
था। लेकिन एक बडी जुम्मेदारी से भरा हुआ था । परतु इसके सिवा और कोई 
साधन समझ में नही आया । कठिनाइयाँ और भी सामने थीं। मेरे साथ चीस घोडां 
को नदी के पार ले जाने के लिये तीथ ही आदमिया की जरूरत थी। नदी को पार 
क्‍्पि बिना रसद मिलने वी सम्मावना नही थो और दिन समाप्त हाने जा रहा था । 
- मैं कुछ समय तक इसी उधेडबुन मे पडा रहा और आखीर में अपने लवाज़मे 
के अधिकारी बूढे रिसालदार के पास जारर मैंने पूछा--“यदि इस श्रवार वी नदी 
को पार करने मे अपनी सेना को रुका हुआ सिकन्दर देखता तो वह क्या करता ?' 
भेरे प्रश्न फो सुनते ही रिसालदार ने मेरी तरफ देखा ओर तोम्न स्वर में वह 
घोल उठा--“क्पडे उतारकर ठैयार हो जाओ ।' 
पाँच मिनट भी पूरे बीतने नहीं पाये थे, बूढे रिसालदार ते अपने समी कपडो की 
एक गठरी तैयार कर ली और उसे ले जाकर नाव पर रक्षा । इसके बाद उम्च बूढ़े ने 
अपनी घाडो नदी मे उतार दी और उसको तैराता हुआ वह नही के प्रार निकल गया | 
उसके पीछे दूसरे सवार अपने घोड़ों पर रवाता हुये । उसमे कुछ सवार तो 
अपने घोडो की पूछ के सहारे थे और कुछ घोडों वी गरदन के बालों को पषड़े थे । 
सेकिन किसी प्रकार वे सभी नदी के पार पहुँच गये । लेक्नि इसके लिये हमारे बूढ़े 
रिसालदार ने प्रेरशा दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे साथ का सिपाही 
इसलिये नही रुक सका कि बूढ़े रिसालदार के ललकारने पर अगर मैं नदी में नहीं 
कूदता तो साथ के सभी लोग मुझे क्‍या कहेंगे ! इसलिय क्सी सिपाही के सामने द्विविधा 
में पढने का कोई मौका ही नही था। क्योकि कूच करने के समय किसी पिपाहो का 
रुकना अपराध माना जाता है । स्कनिर (१) के सिपाहियो के लिये तो दोहरा अपराध 
होता, इसलिये कि वे जानते ये कि उनसे कया आशा वी जाती है । 
नदी की चौडाई दो सो गज से कम न थो, गहराई बहुत अधिक थी, उस नदी 
का जल प्रति घटा कम स-कम पाँच मील को गति से प्रवाहित हो रहा था। सकट 
साधारण नहीं था कौर साथ के सभी आदमियों तथा सिपाहियो का साहस हट रहा 


(१) क्नल जेम्स (स्किनिर] क नाम पर दनी हुई सेना । जेम्स का पिता स्का- 
टिय और माता मिर्जावुर जिले को एके राजपूठ महिला थी। निजाम की सेना के 
कनल पिरान की १८०४ ईसवी मे मृत्यु हो जाने प्र उसके दो हजार घुडसवारा का 
रिसाला अग्रेजो सना म॒ मिल गया, उसका नेठृव जेम्स स्किनर को द लिया गया । 


वह स्विनसहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ । स्किनर वो देनी सिपाही सिकदर साहब कहा 
करते थे 


२६० पर्रिचमों भारत को यात्रा 


था ऐसी द्या में बूढ़े रिसालदार ने अपनेत्तिस साहस और परात्रम का परिचय दिया, 
वह सर्वया प्रशमा के योग्य था । यदि हमारा वह रिसालदार अपने इस साहस से काम 
न लेता तो हम लोग किस परिणाम पर पहुँचते, इपके सस््रध मे कुछ नदी कहां जा 
सकता। मैं तो इसके लिए उसी की तारीफ करता हू, जिम्तके नदी मे कूदते ही साथ 
के सभो स्िपाहियो के शरीर में मानो बिजली दौड गयी और वे भी कपने अपने धोडे 
लेकर नदो में कूद पड़े । 
खेमे तक पहुँचते ही मुकसे कहा गया कि एक सईप नहीं है, पैरवा ने जानने 
के कारण उसने मेरे घोड़े को अपने सहायक को सोप दिया था। शाम तक उसका 
पता ने चलने पर उसकी नदी में खोज की गयो । लेकिन कोई परिणाम में निकसा। 
नदी का जल बड़ी त्तेमी के साथ प्रवाहित हो रहा था। उसका पता ने चसने पर साथ 
के लोगो ने बताया कि हम सब लोग जब नदी के पार भा गये थे, उतत समय थहू 
अकेला जल में उतरा था । सेरिन यह उसको भूल थो। 
मैं उस सईथ व डूब आने वी घटना अर्से तक भूल नदों सका । जब वह तैरता 
महीं जानत था तो उसको नदी में नही उतरना था और णब हम लोग दूसरी तरफ 
पहुँच जात ती नाव को भेजकर उस भी पार बरा लेते | लेक्नि पृद्ध रिसालदार के 
उत्साह को देखकर बह भूल गया कि में ठैरना नही जानता और वह नदो में कूद पडा । 
उसने नदी में उतर कर भर जाना उत्तम ध_्मझां, बजाय इसके कि थ७ नदी के उत्ती 
किनारे पर खड़ा रहता और सभी के उतर जाते पर वह बायरा में गिना जाता । 
इस क्षेत्र में मही नही बडो भयानक मानी जाती है और दसोलिए उसके 
सम्बंध में यह क्ह्वावत प्रसिद्ध हो ग्रयो है--““उतरा यही हुमा सही । लोगो का 
कहना है कि यह बहावत उन घुटेरी जातिया के सम्ब घ॒ में कही जाती है, जो इस नदों 
के किनारे क्नारे उसके निकास से लेकर विध्य को पहाडियों को पार करती हुई 
कच्छ की शाडो तक दस मोल की दूरो में बसो हुई हैं । 
इस नदी के हिलार अथवा करीद बसों हुई एक जाति वा नाम माहीर है, 
वह आदिवासी ग्रौड जाति की धाखा है। एक दूसरी जाति सॉक्ड के नाम स॑ अ्रत्तिद्ध 
है। परल्तु इन सभी जातिया के तर्ज और तरीके समी मुछ एक-दूसरे से मिलब्र जुलत 
हैं। उनमें आपसो दे सभी भेद भाव पाये जात हैं जा ऊंचे कहलाने वाल ब्राह्मणों में 
होठ हैं ओर जित गलतठ दया गन्दी आत्तों कं कारण वे अपने आपको ऊंचा मानते 
हैं। जिस ब्रद्ार हिन्दुओं में श्राह्यण मय जातियो का अपवित्र मानते हैं. और स्पर्श 
हो जाते पर उनका पआ्रायरिषत्र करता पड़ता है । उसी प्रद्चार व विश्वास रन जादियो 
में मो पाद जाठे हैं । वे सह्ह्ृठ पढ़ने तदा शोसने बाल ब्राह्मण ओर तुकों दोनों को 
एश-सा अपने से भिन्न मानठे हैं। इस प्रकार के विश्वाय उनके पुराने हैं। 


अवेधगा के चार्य की कठिताइयाँ २६१ 


«» ह£ मिहे अथवा भट्दी नदी के बहुतन्से नामों में ते एक नाम परापाध्तिनी अथवा 
पाप वी नदी भी है, दूसरा माम इध्ण भद्रा अथवा काली नदी है । इस अन्तिम नाम 
से ही वे सब नाम निकले हुए मालूम होते हैं । 

उस गरीब सईम के डूब जाने को याद मुझे बार-बार आती रही। पहली 
(रात मेरे लिए बडो भपानक ही गयी । मुझे सारी राठ नींद मही आयी। वह बहुत 
सच्छा नौकर था और कितने ही वर्षों से वह मेरे साथ था। 

बढोदा--जून यहाँ पहुँचने पर मुझे बहुत शान्ति और सुख्ध मिला । यहाँ के 
रेजीडेएट मिस्टर विलियम्स की बथुत्व से भरी हुई उदारता ने इसको मेरे. लिए 
अत्यन्त सुखमय स्थात बना दिया था। बरसात के कारण बम्बई जाते वाली सडके 
बद थी। मेरे निवल स्वास्थ्य का देखकर मेरे रेजीडेशट मित्र ने जो कुंछ कहां, वह 
मेरे लिए अत्यन्त हितकर था। उन्होंने मुझे समकाया कि बरसात के इन दिनों भ 
मुझे उद्दी के यहाँ विश्राम करना चाहिए । 

बरसात के इन दिनो मं मुझको जहाज पर जगह मिलने की आशा नहीं थी । 
इसलिए मैंने निश्चय किया कि इन दिनों का उपयोग सौराष्ट्र की तरफ जाने में किया 
जाय । मिस्टर विलियम्स दे भी मेयी इस मोजना को स्वीकार बर लिया | मुके बडी 
प्रसन्नता उस्त समय हुई, जब उन्होंने सोराष्ट्र की यात्रा में मेरे साथ चलने का इरादा 
प्रकट क्या । 


इस समय जो कार्य मेरे हाथ में था, उसको पूरा कर डालना मैंने मुनांसिच 
समझा । कितने ही प्रयों और शिलालेखों की प्रतिलिपियाँ करनो थी। और उनको 
लेकर राजपूत जाति के इतिहास में आवश्यकतानुसार सम्मिलित करना था। इस 
प्रकार जो कार्य इस समय आवश्यक था, उसको पूरा करने में मैं लग गया । 

बड़ौदा यद्यपि बहुत पुराना नगर है । परणतु अनुसधान के लिए वहाँ पर कोई 
काम नहीं है। यहाँ बेः तालाब में मुकको एक शिलालेख मिला, जो प्राचीन जैनलिपि 
में लिखा हुआ था। लेकिन वहाँ के किसी स्वामी जी ने उसके अक्षरों को मिटा 
दिया था। 

बड़ौदा फा प्राचीन बाप चादनावती है । उसको दोर जाति के राजपूत राजा 
चन्दन ने बसाया था । उपाख्यानों में इसका बहुत वर्णान क्या गया हट ॥ उसी रानी 


र६२ वश्चिमी भारत ढी यात्रा 


मुलीग्री से दो लडकियाँ पैदा हुई , उनके नाझ सोक़ी और नीला थे । (१) इनको कषाओं 
को लिखकर मैं अपने पाठकों का समम नष्ट नहीं करना चाहता । 

दूसरे प्राचीन नगरो की तरह इसका चदमावती नाम चन्दन वी मगरी बदस- 
कर वीरावती (वीरो को मगठे) हो गया । उसके बाद बटपद् हो गया । इस परिवतन 
का कारण क्या था, उसको खोजने क लिये मैं व्यर्थ ही ववियों वी क विताआ में अपना 
समय खराब नही करना चाहता । ऐसा मालुम होता है कि यह नगर बदलते बदलते 
अत में वडीदा हो गया है और बदाचित्‌ यहाँ के स्वामी गायकवाड़ के राजा ने भी 
इसी नाम को मज्जुर कर लिया या । 


(१) मूलकधा मे राजा घन्टत ओर उसकी रानी मलयागिरि के राजकुमारों 
के नाम लिखे गये हैं और वे नाम हैं सायर तथा नीर । 

बढ़ौटा का पुरावा नाम चदनावती बोर बोीरावतो नगरी स व”तकर कब 
“वटपद' होकर फिर कब मडोदरा अपवा बडोटा दो गया, इसके सही उल्नेख नहों 
मिलते । 

आजकस प्राय ग्रुजरात के लोग इस नगर का बहोदरा कहते हैं। यह नाम 
सल्तूत क थटोदर शब्द से मिलता है। मालूम होता है कि इसका यह नाम उत्त समय 
पडा पा, जब पहल यह एक छांट॑-म थाँव के रूप था ओर उसद चांटा तरफ विभिन्न 
प्रकार के पेड़ों के साध-साय वट-वृल बहुत से थ। इसलिये वटों व बोच में बना हुआ 
भ्राम बटोटर हुआ । इस नगर के आस-पास अब भी बट के पेड बहुत-स मौजूद हैं । 
बड़ाठ दो के साथ-साथ इस नगर हा वीरावती नगरी मो कहठ हैं। पुस्तका में बीर क्षेत्र 
इसका नाम आया है ! इध$ नामों से जाहिर है कि पहल यह एक छाटा सा ग्राम या । 
इसर माम का उत्नख प्राय आठवों शवाब्दी से प्राया जाठा है । इसने थोरे घीरे 
उन्नति की और झिर एक लव विशाच सगर दत गया । 


तेरदर्याँ प्रकरण 


सोराष्ट्र : प्राचान और नवीन 


बड़ौदा की परिस्यिति-- हुए जाति के लोग--खम्मात और उसकी प्राचीनता-- 
जैनियां का पुस्तकालय--सौराष्ट्र का इतिहास--सोर जाति का प्रारम्म--स्लीरियन 
और सौर लोग--सीथिक और सौराष्ट् की अय जातिपाँ--बौद्धमत का केद्ध--पुत- 
गाली लोगों के व्यवहार--ग्रोतिलों को राजधानी भावनगर--राजा का बहुरगी 
दरवार--लूटमार का व्यवसाय--ब्राह्मणों की बस्ती सीद्दोर--भेवाड की पुरानी राज- 
घानी वलभी 


खम्भात---मवम्बर की ४ थी तारीव बरसात के दिन समाप्त हो गये थे 

ओर सड़कों पर चलाने वालों को सख्या बढ़ गयी थो । इसलिये हमने २६ अक्टूबर को 
अपने स्थान से प्रस्थात करके ओमेटा नामक ग्राम के पास पहुँच कर मही मदी को पार 
किया। मेरा इरादा नदी के मुहाते के प्रास गजना नामक ग्राम तक जाने का था। 
उस ग्राम कं नाम अब वहाँ के लोग स्वय नहीं जानते १ 

इस स्थान का वर्णन गहलोत राजाओ के इतिहास में जाता है। जब वे सौर 
प्रायद्वीप में राज्य करते थे तो उत दिनों में इसको बहुत प्रसिद्ध थी । परतु अब यहाँ 
पर उसके सम्बंध भे झुछ सुनने को नही मिलता । मुझे मह भी बताया गया कि इसके 
अतोत बालोन गौरव का अब कोई अश किसी रूप में नहीं रह गया । 

फिर भी मैं कुछ जानने की चेष्टा बरता रहा । बडो मुश्किल में मुझे इतना 
हो जानने को मिला कि गजना ग्राम म॑ पहले किसी समय कोली वश की एक शक्ति- 
चाली जाति रहती थी। उनसे बाघेला राजपूतो की भोरेन धाखां के लोगों ने इस 
स्थान को छीन लिया था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और उध भूमि में पानी को 
आवश्यकता बहुत कम रहती थो | वतमान खम्मात की नदी के ऊपर की तरफ पुछ 
भीलो की दूरी पर बसे हुए भ्राचीन ग्राम का नाम गजना (१) था । 

कहा जाता है कि यह नगर खम्भात के साथ आने क॑ पहले एक बन्दरगाह या। 
यह विवरण मेवाड के इतिहास से पूरी तौर पर मिलता जुलता है । उसमे गजना को 
दालरायों की राजधानों वसभी से दूसरी श्रेणी का नगर माना भया है । जौमेटा के 


(१) गजना नामक ग्राम छम्मात से बीस मोल दूर दहेवारणा के करोब माना 
शया है । 


( रह३ ) 2 ० । 


२६४ पश्चिमी सारत की यात्रा 


सामने एक छोटे-से ग्राम में मुझे हुए को कुछ मोपडियाँ मिली । ये मोपदियाँ प्राधीत 
हुए) के नाम पो अब तक कायम किये हुये हैं। इस टू्०ों की जानकारी हिड़ओंक 
इतिहास मे भली प्रकार होती है । बडौटा स छे मील वर बिसावी नामक प्राम में भी 
उन हएो क दुसरे वच्च वालो का निवास स्पाव बठाया जाता है । 


इल हुएो के धरीर गठद और उनवे रण व द्वारा! सातार बहे जाने बाले हूएों 
का कोई परिचय नही मिलता ओर न इनको देखकर उनके व्यक्तित्व गा मुछ स्मरण 
होता है । ”नमे और उन हूसा में बहुत अधिड़ परिवतन मालूम हांता है। इस परि- 
बतत का कारण क्टाचित्‌ जलवायु का प्रमाद है। फिर भी इसमें सदह नहा किये 
हय उन्ही माक्रमणकारियों की सस्तानें हैं. जिन्होंने दूसरी और छठी शताब्दी में सिंध 
नदी के किनारे अपना साम्राज्य स्थापित किया था और णो राजपूता २ साथ इस 
प्रवार मिश्रित हो गये थे कि जेट, काठो ओर मध्य एशिया स आने वाली दूसरी 
ब्रातियोँ के भाप-ताप उाह भी भारत के छत्तोत शाज-वों में स्थान भाप्त हो गया 
था उसके वद्यज अंब तक सूर्य के उपासक सौदा अथवा चावड़ा भी जमीन पर बसे 


| 

हु सचमुच ये लोग उन्हीं जातियों मे व एक जाति के सोग हैं। इन विदेशी 
जातिगी के लिए अगर हस जेट मारतीम अथवा साथी भारताम शब्दों का प्रमोग॑ डरे 

तो वे शोय भूल से कह जाने वाले इएहो सोचिक नाम की अपेक्षा अधिक भोज हांगे । 
प्राचीन काम्मे--जिसको आज को देशी भाषा में क्षम्मायत कहा जाता है और 
को क्षद उजड गया है--वर्तभाव नगर से तोन मील के फासिले पर है । इसका नध्त 
श्रादीनकाल में परापादता अथवा पाप की नयरों था। (१) इसका यह ताम उस स्थान 
के समीप होने के शरण रखा गया है, जहाँ पर मही नदी प्रापासिनी खाड़ी में जाकर 
गिरती है। मह छाड़ो मी मरतों मीपणता क॑ कारण प्ापास्िनों वहुलाती है। बुछ 
दिनो के बाद इसका नाम बदल बर अमरावती अथवा असर नगरी हो गया । यह माम 
पहने की अपक्षा अच्छा अवश्य था परन्तु अधिक दिन! तक वहू नाम चल ने सका) 
इसलिए यह नाम फिर घटला और बायवती अथवा बाधों का निवास कहा जाने लगा। 
इसके बाद यह याम बदलकर पिम्बावती अपवा धाम्नहंगरी हो गया। यह नाम इस 
प्रकार पड़ा कि इसका परकोद तावें घातु स बनाम! गया था। अग्तिम परिवत्न 
इसके जाम का होकर उसको खंस्मायद अथवा खस्मावता कहा गया । उसके सम्ब ध मं 


(१) पद्म क व्यापारी लोग अपने व्यवसाय के सम्बंध में बुरी तरह से मूठ 
शोलकर पापाचरण करत थे $ इधलिए छोषो ने इसको परपावतों अधवा पाप वगरी 
महवा आरम्म कर दिया । कुछ सोगों का विश्वास है कि खम्मात में एक स्थात गोप 
साय कद्दावा था । उसकी दुधरी शताब्दी के ग्रीक खेखकों मे पापिके लिखा है । 


सोराष्ट्र प्राघीव और मदोद रघ४: 


बहा जाता है वि एक राजा ने खाड़ी का वानी आ जाने अथवा मही की उपजाऊ पिट्टी 
बड़ो मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण उस प्राचोन लपर वो रहने के योग्य नही 
उमका और वर्तमान नगर की स्थापना की । 
उन्हीं दिनों मे राजा ने देवो को प्रसन्न करने ने लिए सम्ुद्ध के विनारे पर एक 
स्तम्भ कायम बिपया और उसमें लिखा दिया कि प्राचोन नगर एवम्‌ चौरासो ग्रामों की 
होने वालो आमदनी इस देदी के मन्दिर मे खच की जायगी। उस स्तम्म का आज 
कोई अश यावी नहीं है लेकिन उस समय जिस प्रकार उसड़ी स्थापना की गयो थो कोर 
निर्णय करके जो कुछ उस स्तम्म म लिखा गया था, उसका समर्पन ११ वीं शताब्दी 
में पिद्धराज के द्वारा स्पापित स्तम्म और पार्श्ववाय के जैन मन्दिर क॑ अस्तित्व से होता 
है । ये सभी इमारतें भव मसजिद के रुप में दिखायो देती हैं॥ फिर भी उन द्वारा 
इस नगर को छोमा है और उनके देखने से हिंदू मुस्लिम शृह्‌ निर्माण कत्ता व >मिश्रणः 
का सहज ही अनुमान होता है । 
जहाँ पहले भाचीन नगर था, वहाँ पर अद घना जगल दिखायी देता है ओर 
प्रादीन इमारत में कद कैदल बहू पर दो मतिदिर दताये जाते हैं. एक है, पार्श्षनाथ का 
सर दूसरा है, भहादेद का । 
सांज के काम्ये नगर मे बुछ मी देखने योग्य नहीं है | अहमदाबाद के किसी 
प्रसिद्ध पुरुष का यह वशज है (१) जो अपने निवास-स्थान को बडे अभिमानव के साथ 
महल कहता है और वह स्थान दिल्‍ली के सफदरजग के नपूने पर बना हुआ कहा 
जाता है । 
उसका यह कहना सही नहीं है । बयोंकि जिसके साथ उसकी समता वी जाती 
है, उत्तम यह्द बहुत भिन्न है । फिर भो मैं उसक लिये कुछ कहना नहीं चाहता । बयोकि 
उसके विरुद्ध मेरे कुछ लिखने से उसके विश्वास को आघाद पह़ुंचेगा और मभेर| ऐसा 
लिखना अच्छा न मालूम होगा । 3 
हैमाचार्य के समय स बहुत पहले ही मौर अब तक ख़म्मायत जैन ग्रथो के 
अध्ययन का एक प्रसिद्ध केद्ग रहा है और यहाँ पर मगर के भीतर जैन माँदिरों की 
सध्या पचास मोर साठ से कम नहीं हैं, बल्कि कुछ अधिक है । जिस प्रकार दुसरे स्थावां 
भें जैनिया की सहया अधिक होने पर उनके ग्रगयो क भश्डार होते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
््ननरनरभसरनरन->-+++०+++-+0००००२२ रा 


(१) निजाम राज्य क सस्थापक का दादा अन्दुल्ना खान फीरोज जग बहादुर 
गुजरात का सूबेदार था । उसकी कद आज तक अहमदाबाद में भोजुद है।स्‍्वय 
निजाम भी थीडे दिनो तक अहमदाबार का सूवेल्वर रहा था । खम्मात की गरी का 
सस्थापक मोमिन खान बहादुर और उसका बेटा मोमिन 


न खान दूसरा भी ग्रुजरात का 
सूबेदार या | 


ल्न्न 


सौराष्ट्र प्रादोन और नदोद रध्७ 


जाठी है, खारी पारी हो दिखायी देता है | हमारे साथ के लोग इस नमकोन पानी को 
लूणा दातो अथवा खारी पानो बहते हैं। मेरे तरह के व्यक्ति वो--बो सझ और 
निरत्तर चिन्ठाकुल [रहता दो-डीस दर्ष वी गेरहामिरी के दाद भी समुद्र का यह 
वाठावरण पम्न्न न कर सका। बडी देर के घाद ज्वार की दशा बदलन पर पानी 
अपनी साधारण अवस्पा में आ गया | लेकिन सच्या काल का समय ऋत्यन्त सुन्दर 
ओर मनोहर हो गया था और हमारा बाजरा आघी रात तक धीरे-धीरे पानो में 
झूचता रहा । इसके बाद फिर ज्वार आ गया ॥ उसी समय लगर डालने का बादेश 
सुनायी पडा । 

“इस नये हष्य को देखकर में अदाक-्सा हो गया १ मैं टक्टको लगाकर उस 
ह्य का देखता रहा और विभिन्न प्रकार की बातें साचता रहा। मेरे बन्तरतर में एक 
दीन स्फृधि जागृत हुईं। मेरी यात्रा कः साथी कैप्रेन छोर बअपता वायलिन ले आये 
और मैने भी अपनो बॉसुरी उठा ली । तारा के प्रदाश का सहारा लेकर हम दोनों नाव 
पर घद गये और खाडी के जल में लहरें लेन वाली तरपों के साथ दम लोग अंपेते 
दार्जों का धजाठ हये आनन्द लेत रहे | इस मघुर अवसर पर हम दोनों एक दूसरे को 
प्रशंसा भी करत ये । कं 


प्रात'काल वी ठढी हवा चलने लगी । अठारह धस्ट क बाद पीरम द्वोप बोर 
बारह मीस दी दुरी पर फैली हुई पहाडियाँ हमें दिखायी देन लगों॥ हम गायों पर 
उत्तरे और खाड़ो क हिनारे-दिनारे यात्रा करते रहे। इस मौके पर हम अपने उत्च 
समान की प्रदीसा करते रट, जो मारो हाने क कारण पोछे रह गया घा । 
रे गांगो ददरगाह की हालत अद बहुत खराब हा गपी है। वह अब बन्दरयाह 
के स्पान पर मल्लाह के रहने का एक स्थान बन गया है।ये मल्नाह देखने सुनने 
और शारारिक गठन में बहुत-कुछ अरब वाला को तरह लेक्नि झनक बातों मे प्रतिवूल 
भो मायूम हवात हैं। लेकिन वे द्विटू हैं गोर नहरवाला क राजवश क द्वारा वे सदा 
सुरक्षित रह हैं। 

नहरवदाला मगर में उन मल्ठाहों के नाम पर टोला दसा हुआ है । उनके द्वारा 
विःशा को सम्पत्ति हमेशा आती है । फिर भी गांयो की अदस्था कुछ सवोपजनक नहीं 
भादुम हातो। यहाँ को पुरानो दोवारें अयदो पढनो शक्ति का खा चुक्षे हैं। एक 
दिन थां, घद इन दोवारों ने समु* के भयानक अन्नुओं स यक्ठल के लागों को रखा वी 
थी। इसका दक्षियो भाग--जिघर बहुत मो विभिन्न कचाई को छतरियाँ बनी हुई 
टिखायी देती हैं--लम्दाई में बारह सो थज स क्यो हालत मं कमर नहीं हैं। लकित 
वह पश्चिमी दीवार के बरादर महीं है | इघर का यह भाग समुद्र को लदरों के बारण 
विदेश पढ़ गया है और उसके नोचे का भाग बटुद-कुछ टूट गया है १ 


शष८ पश्विमी भारत दो गाता 


7 ढिस्मी समेय गोगो उत राजयूतों क्षा निवास रपान था, जोगोदिय राजपूत 
कहलाते ये । तगइर ब दलिण परिषमी को) मी तरफ एक दांटान्या हिसा है । उगी 
में वे लोग रहा करते थे । यहाँ पर ऐसे स्थान बहुत थोड़े है, जो देखते के पोग्य हैं 
ओर उतमें एक माषड़ी भी है / उसके सामने गए हिस्‍सा वत्पर का बना हुआ है । इन 
वत्परों वे बड़े-बड़े टुकड़ों में लगातार पाती वी सहरों की टकररें सगने से गदरे बने गये 
हैं। उनको देखवर इस घावडी की प्राीनता का अनुमान दिया जा सरता है। 

उन पत्थरा में एक शिला लक्ष मी मालूम होता है। उनम जो सिसा था, बहू 
बहुत-कुछ मिट गया है। उस थिला सेश्ल क स्थान पर गुररतों मं सिशा हुआ एक 
दूसरा शिला-लेख खगा दिया गया है। यह शिला सेश ढाई सौ वर्ष सं पुराना नहीं 
मालूम होता | 

इन नेये घिलाललों मे राजवाहां क धाप का उत्नस है। उसमें घिा हुआ 
है--णो कोई इस जलाशय को अपवित्र बरेगा, उसके माठा प्रिठा गधा भोर गषों के 
रूप में जम सेंगे । इसके साथ-साथ हमको अरबी और पारी के सेज़ भी दिशायी 
बडे, उनमें से एक पत्थर पर जफ्र खाँदित वजीर उल्‌ मुल्वा (वे राज्य में) घाह 


उल आजम शम्स उहू रिकउद्दीन, सुल्तान मुजपफर का नाम भी खुदा हुआ है। एस 
लेस की तारीख १० रजब ७७७ सम १३७५ ईसवी उसमें लिखी हुई है । 


अहमदाबाद के इतिहास को रूप रेखा तैयार करमे वाले विद्वान के लिए यह 
स्मारक अत्यन्त उपयोगी और काम का साबित होगा। इससे पता चलेगा कि गोगो 
मैं उस वश मे अपने रहने का निवास स्थान बनाया, जिसने भविध्य में बहुत बड़ी 
उन्नति की । 

वजीर-उल मुल्क टाक अथवा गेटिक भारतीय जाति का एक राजा था, उसने 
अपना घर्म छोड टिया या । उसके इतिद्वास का वर्शने मैंने दूसरे स्थान पर क्या है । 
उसके बेटे जफर खाँ को मडोर के राजपूत सरदार चूँडा ने चौदहवी शताब्दी के अत 
में नागौर से निकाल दिया था। मारवाड की वर्तमान राजधानी जोधपुर को बसाने 
वाले जोधा का चूडा पितामह था । जफर खाँ राजपृतो के बोच में अपना राज्य फायम 
करना चाहता था। लेक्नि उप्को सफलता नहीं मिलो । जफर खाँ की यह असफ्लता 
चूडा के लिए बरदान साबित हुई । इसलिए कि उसको अगर वहाँ पर सफलता मिल 
भी जाती तो भी वह अधिक दिनो तक ठहर नद्दी सकता था। इसके साथ साथ, नहर 
वाला की राजघानी में विरोध का कोई मौका नही पैदा हुआ । इस दशा में उसकी 
अभिलापषा नी पूर्ति के लिए आसानी के साथ उसको एक अच्छा क्षेत्र मिल गया । 

पत्थर के इस लेख के चौंसठ दर्षों के बाद वजीर उल मुल्क के पौत्र ओर जफर 
के बेटे अहमद मे सावरमतों के किनारे अपने नाम पर नवीन राजधानी बसायी। 
हमको इसके सम्बंध में कोई जानकारी नही है कि अहमद के पूर्वजों मे इस व्यावसायिक 
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आन्दरगाह यागा को याहिलों से किस प्रकार प्राप्त किया था, जिसको वे सम्बतु १२००. 
से अपने अधिकार में क्ये थे ओर क्न्नोज के राठोर राजपूतो के आक्रमण के कारण 
उनको मसुमृमि में खेर घर छाडना पडा था । लेकिन इस विषय को हम गोहिल वश 
के साथ बिखने के लिए यहाँ पर छोडे देते हैं । इसबवा वारस्प यह है कि इस वश 
का इस प्रदेश मं अब भी राज्य मौजूद है और सोरा प्रायद्वीप का एक भाग ग्रोहिल 
आाढा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है । 
अब हम उस प्रदेश में प्रवेश कर छुके हैं, जर्हां पर विभिन्नत। और अनेक 
अकार वी 9१रतिकूलता है । मुके अपना अगला कायक्रम इसी माग मे दाकर पूरा करना 
है । ऐसी दशा मे यह मत्यन्त आवश्यक है कि यहाँ के प्राचीन और वतमान इतिहाध 
की खोज का वाय आरम्म किया जाय और यहाँ पर राज्य करने वालो जातिया का 
पता लगाया जाय। गा न 
ग् >सौराष्ट्र का अथ होता है सोरों का देश । सौर जाति प्रादोनकाल से सूर्य को 
पूजक रही है उसके विकाम़र का इतिहास अतीतकाल व्‌ अधघक)र म॑ बिलीन हा गया 
है। यह जाति एशिया की उन गटिक, भारतोय जातियो मे से एक है, ऐसा कहना और 
होना असयृत और असम्भव नहीं हाथा, - जिनकी सरया चारो तरफ बहुत पहले से 
थायो जाती हैं ।,इसके प्रमाण इतिदह्वामों में बहुत काफी पाये जात हैं, बयाकि अब ध्षक 
उस जाति व जो लोग बच-बचाये मिलत हैं, उनक रहन हवन और रीति रिवाजा से 
चूरे तोर पर इसका ध्मथन हाता है । ने 


+ सूय के उपास़तक। में जो लोग आज तक पाये जात हैं, व बादी, कामानी, और 
चालो के साथ बसे हुए देखे जात हैं ॥ उनका झारीरिक गठन, आकार-प्रबार, भूरत- 
शबल उन जातियो से बहुत कुछ मिल झुल गयी है जिनक॑ बोच मे उनको शताश्दियो 
स रहने का मौका मिला है, लक्नि फिर भी यह साफ-साफ जाहिर होता है कि वे 
मौलिक्रूप स क्सि जाति वो सताने हैं। 


सोर जाति के लोगो ने इस थायद्वोप में कंव अधिकार किया, इसवी हमें कोई 
जातवारी नहीं है । लेक्नि जस्टिन, स्ट्रबा, टालमी और दोम) एरियनो के आयार पर 
हम इस बात वी छोड़ कर सकत हैं कि सोर जाति के आक्रमण का समय स्रिकन्‍्दर 
महाव का समकालीन था। सोौरा के देश पर मोनाइर और अपालाडोट्स को विजय 
के सम्दध मे विद्वान बेयर और स्ट्रावो क फ्रेज्च अनुवादकों ने एक बड़े विवाद को 
उत्पन्न कर दिया है । व मौर का फोनिवस के साथ मिला हुआ दखकर हिन्द महासागर 
के सोरिया को मध्यसागर के सीरिया ओर फोनीशिया म बदल रहे हैं । 

अपनी छिप्त मिन्न ओर बचो-वचाई सना को वर, जिसमें उन्हांने अपनो 
जोडिक भारतीय प्रजा को भा सम्मिलित कर लिया था, बै।कट्रना वे: शाजाप्रो के कास्ते 
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एरिया और अराकोशिया में होदर मिपु पाटी के रास्ते से सोराष्ट्र में अन्य रेतीतसे 
भैदानों के जगलों कौर ध्रुओं के द्वारा अवरुद सीरिया ने सम्य भाग का अवसस्यन 
सेने गौ वनिस्वत अपिक आसान घा। भारतीय सीरिया बे लिये प्राचोन अधितारी 
विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त सोराष्ट्रिनी और सायराप्ट्रीनी घम्लों बी अधिक छानबीन हिये 
दिना ही सुगमता के साप हमको सोराष्ट्र धब्ठ मिल्त जाता है ओर अगर हमवों यहाँ 
के प्राचीन चाँदो के सिक्का ओर घट्टानो पर शुदे हुए क्ेखो में प्रयोग दिये गये विधित्र 
लेकिन पूरा, लिपि के असर! की पूरी जानगारो हो जाय, तो ऐसी दशा में हम कम से 
कम मुकुट घारण करने वाले राजाओं क॑ नाम तो मासूम बर ही सकते हैं, शिनरी 
मूर्तियाँ सिगदो में अग्निवदिया के दूसरों तरफ ठपी हुई हैं और जिनरे प्रास लगे हुए 
खित्र, एरिया के प्राचीन सूर्य और अग्निपूजक साहियों गे साथ एकता और समता गी 
घोषणा स्पष्ट रूप में कर रहे हैं। (१) 
इस विषय में शद्भु/ करने की आवश्यकता नहीं है दि सौर जाति क सोग_- 
जिनके वैमवशाली दोोने का प्रमाण प्राचीन लेक्षपों के द्वारा मिलता है-उसी वश के 
हो सबते हैं, जिसको हेरोडोटस मे सौरामेटी लिखा है। यह जरूर है कि वही संस्कार 
उन्ही नामों सं, बिना किसी प्रकार क परिवतन के उन्हीं त्योहारों के दिलों में, उन्हीं 
देवताओ के लिए भारत के प्रायद्रोप सीरिया में भी सम्प्न होते हैं, जो मध्य सागर के 
निकटवर्ती सीरिया म॑ माने जाते हैं। 
इस विषम पर मैंने दूसरे स्थान पर विस्तार के साथ लिखा है, इसलिये यहाँ 
पर इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि सीरिया में--जिसको बाल अथवा बेलसून कहा 
जाता है--वही सौरों के वालनाथ हैं ओर सोमनाथ का विशाल मदर सीरिया देयोप 
'बालवंक या ही दूसरा रूप है। 
निम्न लोक अथवा च«मा के मएडल का अधिष्ठाता होने के कारण सोमनाथ 
बाल का ही पर्यायवाची है। पूजा की सामग्री के साथ सूर्य इसरायलियो के प्रत्येक 
पहाड़ी पर खडे स्तम्मा और प्रत्येक पेड के नीचे स्थापित पीतल के बेल के शामिल कर 
लोजिये तो वे हमारे लिज्रुम अथवा नन्दिकेश्वर हो ज़ाते हैं, जिनकी विशेष रूप से 
महानता और पवित्रता मानी जानी है । 
इसमे कोई दूसरी कमा नहीं रह जाती । केवल इतना ही अन्तर पढता है कि 
सीरियत लोगों ने पूजा के लिये दिन निश्चित कर रखा है और उम्त दिन ये घोग 
निश्चित रूप से पूजा करत हैं । यह दिन प्रत्येक महीने का पद्नहवाँ दिव माना जाता 
(१) इस पुस्तक के लिखे जाने और लेखक को मृत्यु के बाद इस तरफ बहुत 
कुछ कार्य हो चुका है। उसक परिणाम लेखक को खोजों और अनुमाव का समर्पक 
करते हैं । 
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है। यहाँ पर हमको सोरों और भारतोय दूधरी जातियो में एक और समानता मिलती 
है। अमावस का दिन चद्धमास के इृष्ण और शुक्ल दोनो पक्षों को एक, दूसरे से 
विभाजित करता है। जब सूर्य और उसका उपग्रह अतरिक्ष में आमने-सामने होते हैं + 
एक अस्त होता है और दूसरे का उदय द्वोता है तो सावीनों की तरह हिन्दू भी अपनी: 
टोपियाँ नवीन चाँद की तरफ फेंक्ते हैं ओर लोगों को दावते देत हैं। 
समानता की ये सभी बातें आयी कहाँ से ? यह एक प्रश्न पैदा होता है । हम 
भली प्रकार जानते हैं कि आकाश के ग्रह मण्डल को पूजा प्राइत धर्म का आधार है ६ 
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष बातें है, जो सम्पक के बिना एक, दूसरे में नहों आ 
सकती । इन विषया पर हम आगे के प्रृष्ठों मे समय और सामग्री से अनुधार विचार: 
करेंगे । 
प्राचीन हिंदू प्रयों मे सौराष्ट्र को भारत का एक अगर माना गया है। मनु ने 
इसका उल्लेख डिया है। पुराणों में और दूसरे ग्रयों मे भी इसके सम्बंध में विवरण 
पाये जात हैं। लेकिन महाभारत में इसके वन का विशेषता दो गयी है, इसलिये कि. 
कृष्ण सौर दूसरे नेताओं के केवल पोरुष एवम्‌ मृत्यु के दृश्य यहां पर सामने आये थे ।. 
इसलिये यद्यपि इन प्रमाणों के आधार पर हम इस प्राय द्वीप में सोर जाति के बसना 
का ठीक निशय नही कर सकते, परन्तु यह अनुमाव लगाना असगत नहों हो सकता 
कि इसका समय भिवन्दर महान से कई शताब्दी पहले का था ओर जाहिर तो यह 
हांता है कि यह समय (साल) (१) का समकालीन अथवा उससे एक शादी पहल 
का हो सकता है। जब कि सायरो फोनिशियन उपनिवेश सभी क्षेत्रों में फेलते जा 
रह ये । 
अनहिलवाडा को स्थापना करने वाला वश उस सोर जाति का था, जो सप्रुद्र 
क॑ किनारे पर बसी हुई थी और उत लोगो के कार्य समुद्र के किनारे जहाजो से सम्बंध 
रखते थ । इनमे से कुछ जातियो मे अनेक प्रकार की विचित्र परम्पराय पायी जाती हैं | 
जो उनक धर्म से तो सम्बंध नही रखती लेक्नि उनसे जाहिर होता है कि वे अरब 
और लाल सागर से सम्बंध रखते हैं । इनका वर्णन आवश्यकतानुसार आगे क्या: 
गया है। और इन शिला लेखों के उल्लेखों से इप सत्य का श्वमर्थन है । 
इन क्षेत्रों में जितने भी राजवश्ों के नाम जाये हैं, उतम किसी दूसरे सोराष्ट्र- 
का उल्लेख नही है । यह जरूर है कि अकबर के समय तक इस प्रायद्वोप का एक हिस्सा 
सोरठ कहलाता था । उसको राजघानी जूनागढ थो और वह गहलःत (मेवाड वे राणा 
लोगो को जाति बे) राजाओं के अधिकार मे थो | बादयाह क यहाँ उस जाति के लोग 


सेना भे काम करते थे, इसका दरान अवुलफजल ने किया है, यथ्प्रि उस समय को , 
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(१) (कि) का लड़का (साँल) इजरायल क यहुदियां का पहला बात्थाह था ॥. 
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जीते हुये दीन ही शादियां गुजरी हैं, लेहिन अब इस क्षेत्र में एक भो गहलात नहों 
रह गया । ः 
यह प्रायद्वीप इन दिनों में बहुत सो छोटो-छोदी रियामतों में बढा हुआ है। 
यद्यवि काठी लोगो के अधिकार में इसका धहुत-पोडा सा हिस्पा है, परन्तु विसी 
परम्परा के अनुसार इस गेटिक भारतीय जाति के नाम पर इस पूरे प्रायद्वीप का नाम 
रखा गया है ओर इस प्रत्रार काठियावाड से भोराष्ट्र पराजित हो गया है। बोच के 
दिनो में वाठी लोगों के उत्थान क॑ पहले इस प्रदेश का एक ऐसा नाम था, जिससे हिन्दू 
भूगोल के विद्वान भली प्रकार परिचित थे। उसका नाम था, लार देश यह नाम सार 
जाति के नाम पर रखा गया था । 
सौराष्ट्र अनहिलवाडा राज्य का सबसे अधिक महत्वपूण्ा हिस्सा है। हिन्दुस्ताव 
में इस प्रकार का कोई दूसरा प्रदेश नहों है, जिसको समता सौराष्ट्रक साथ को जा 
सके । जगत अतरोप से खम्मात की खाड़ो तक इसको चोडाई लगमग एक सो पचाथ 
मोल है और बनास तथा सरस्वती नदियाँ उसम गरिरतो हैं। उस छोटे उत्तरी रण से 
चावडो वो पुरानी राजधाना देवव दर तक का विस्तार भो करीब करोब इतना ही हैं। 
इसके चारो तरफ समुद्र है। उत्तर मे दानों खाडिया के सिरे एक-दूसरे. स मिल गये हैँ 
और सिफ साठ अथवा सत्तर मील की पर्वत श्रेणी से--जिसको हिन्दू मूगोल क॑ विद्वान 
पार्वती कहते हैं बहुत से करने निकलकर इस क्षेत्र मे आते हैं ओर दोनो समुद्र को तरफ 
प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि यहां वी जमीन में कई तरह की मिट्टी पायी 
जाती है । 
इन पहाड़ियों में सभी प्रकार का इमारतो समान पाया जाता है। यहाँ की 
नदियों मे मछलियया की सझुया वहुत अधिक है और उन नट्यों के किनारे घने जल 
हैं। ऐसा मालूम होता है कि अनहिलवाडा के राजवश के समाप्त होने के आठ वहाँ 
के लाग स्वत-त्र हो गये और लूटमार का काम करने लगे। उन लोगो का यह क्रम 
उप्त समय तक चलता रदा, जब तक कि ग्रायकवाड राज़ाओ ने इस प्रदेश के भागों 
पर अपना और अपने साम तो का अधिकार न कर लिया था। 
यहाँ के मुख्य विभाग इस प्रकार हैं--खम्भात्त वी खाड़ी पर गोहिलवाडा जथवां 
गोहिला का क्षेत्र, उत्तर म कालावाड जहाँ पर माला राजपूत बमत हैं, परिचभी मे नवा 
नगर जहाँ जाडचो को एक शास्य क॑ जैन रहने हैं| पोरवन्दर से बालो का अधिकार 
है, जुनागढ़ में एक मुसलमान सरदार है । इनके अतिरिक्त कुछ और भी छाटे छोटे 
जिल हैं । 
केद्र म काठी लोग रहते हैं बोर घावडो की प्राचीन राजधानी देवव दर पर 
तोन घर्तादयां से पुतगालियों का अधिकार है। उसका नाम उन लोगों ने बदलकर 
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(व्यू) कर दिया है। प्रायद्वीप के इन भागों में उपरोक्त मूतत जातियो के सिवा बहुत सो हु 
सीथिक जातियाँ भी पायी जाती हैं । जैसे, कामरी) जो अब जैठवा कहलाते हैं, को मानी, 
मक्वाणा, जो बपने आपको माला राजपूतों में मानते हैं, जीववार के जीत और 
दूसरी भी बहुत-सी मिश्रित जातियाँ हैं। जेसे मोरिया, काबा इत्यादि) इन सबके 
सम्दध में आवश्यकतानुसार आगे बणन जिया गया है| 

मही बात है कि जातियों की विभिन्नता के सम्बंध में चाह वे देशी हां अथवा 
(धदेशो--सौराष्ट्र के साथ हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी प्रदेश को तुलना नहीं की णा 
सकती । यहाँ पर नीली आँखों वाले ओर गोरे काठियों से लेक़र--अब भी उतने ही 
आजाद हैं, जितने कि उनके पूर्वज मुलतान में मैभीडोनिया वालों से लडने के समय 
आजाद थे--काले और तेज माँख वाले जगलो भीलो तक समी जातियों के 'लोग मिलते 
हैं । ऐतिद्वासिक शांधकर्त। के लिये उपयुक्त स्थान होन क साथ साथ यह प्रदेश एशिया के 
इस समुद्री कोने की तरफ मनुष्य को आकृषित करते वाले समो घ॒र्मों के इतिहासो का 
केद्रीय स्थान है । |] ःः 

बौद्ध धर्म क सम्बंध में दो बातों में एक निश्चित रूप से मज़ूर फरनी पडती है । 
इसका या तो जम ही यहाँ पर हुआ था अथवा एविया तक पहुँचने के लिये इस धर्म 
की जड आरस्प म यही पर कायम की गयी थी ६ 

इस प्रश्व पर एक यह विवाद पैदा होता है कि यहाँ पर दृष्ण की उपासना 
प्राय उतने ही उत्साह और भक्ति के साथ वी जातो है । लक्नि अगर हम परम्पराओा 
पर विचार करें तो यह मानना पडेगा कि यह उपासना बुद्ध की पूजा वा एक अग 
है. । पुरातत्व के अवेषक्ों और शिल्प शस्त्रियो का अपने अनुसघाना के लिये यहाँ पर 
बहुत अच्छा भवसर है| इसलिये कि उह यहाँ के लेखों को लिपियों को खोलकर 
पढ़ना और मन्दिरों वी रचना करते वाले मस्तिष्कों के आधार पर अनुमान करना 
होगा, जिनके द्वारा उनके सस्थापकों का घर्म स्थायी हा गया है । 

किसी पहाडी की चोटी अथवा समुद्र के किसारे पर दिन के प्रकाश मे अथवा 
बरसात के बादला के अधकार मे एक शिल्पो यहाँ क दृश्यों को देखकर प्रसन्न हो उठेगा । 
बह सामनाथ के मादिर और शिव के आचारो क साथ सयाजन कर सकता है अथवा 
राधा के प्रेमी के मन्दिर पर सोदर्य का चित्रण कर सकता है | वह पहाड पर थक्ति 
के उपासक के मन्दिर की तरफ जितना ही चढ़ता जायगा, उतना ही गम्भीर से गम्भीर 
एवम्‌ सूक्ष्म से सूक्ष्म वन करने के भाव उसके सामने अपने आप आते णायंगे । 

भह दशा उस प्रदेश की है, जिसमे होकर मुझे जाता है मौर जहाँ की परि- 
स्थितियां पर प्रकाश डालकर अपने पाठकों के सामने उनका अस्तुत करता है । इस 


क्षेत्र भें अध्ययय की इतनी अधिक सामग्रो है कि उनका लेकर क्तिने ही प्रथ वैयार 
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रहिये जा सर हैं। सेकित मेरे लिये घहु सध्मद हड़ीं हैं। इतहा कांप मह है हि 
मेरे पाप्त इतना समय सही है हि मैं उत खासपी को दुरा छापोग कर गर्त॥ सीधपिन 
समय के बारण ओर विगेष हर उतरे भमार मे काराय पुभे. शो दाम करता बादिऐ 
था, उसे बरए नहीं पाऊेदा। एसा दशा में झझतों पृर्र जातहारों के प्रारार पर गौर 
प्रायद्वोप के बहुत-में महत्ववृणण दिषर्या में से शुण पर प्रशाध हापने को भेष्टा करता है । 
अर हप गोगो बाउग बा रहे है, हों बारहवीं शवाररी * बस में शोपर में 
निईसकर जिस बाठि सांगों ने शरण सोथों। उपदा माम शमोंसवान हजामनले 
एवम्‌ प्राबोद नाम से बुए़ झार्मीयठा हपा मित्रता प्ररट करते गोगरा गोरेदिस पड़ 
गया था। आजरस णहाँ पीएव टीउ बता हुआ है। वहीं पर गोगो में भी पहुतर गोदित 
लोग आकर बे थे ) उस समय इस स्पात को परिस्थिति गुछ भोर घो । इसी सीमा 
अधिक नहीं थी मोर अपने प्रदेश बे साप यह छोटा मा क्षेत्र जुड़ा हुआ पा । योगा 
घन्दर वा यह एक मजबूत दिया बना हुआ था । उप्तरे इतिहास ही हुए ऐसो सापरी 
हुमा मिलतो है, जो पनिष्ट मौर मतोरणर होने के छाप साप समड़ाप्तोन है, उससे 
दोरम थी प्रघानता का मजबूत प्रमाण मिलता है । 
मेवाड के इतिहास में सम १३०३ ईसदी में भस्सा के द्वारा उस देश पर 
जोरदार आक्रमण हुआ था, उस अवसर पर आक्रमणक्ारों क दिश्ड युद्ध करने गे 
लिये जो लोग एश्प्रित हुए थे, उनमें पोरम के गोहिलों का भो माम आया है | ९ 
प्रष का अनुवाद करते बे समय तक सुकक्ो घोहिसों के सम्दस्ध में कोई णातरारा 
नहीं थी और न अब तब बुछ है। 
गोदिली के इतिहास ओर उमके वणान में इन घटनाओं का यरादर उप्सेश 
किया गया है। उतको बहादुरी ने उस जाति के गोरव को बढाया है। जिस सरदार 
के घोर्य के कारण इस देश 4 इतिहास में मोहिल। वा मस्तव ऊँचा हुआ है, उसका 
नाम अणपैराज था | जब वह जिश्तो यात्रा से सोट रहा था, उस समय वचितौर * 
सम्मान के लिये उसने युद्ध किया था। उस युद्ध में वह झपने सैनिकों के साथ मारा 
गया था। वह अपनी वीरता के लिये पहले से ही रावल की पदवो भ्राप्त कर छुका था ६ 
उसके उत्तराधिवारी आज तक इस पदवी के अधिकारी हैं और सभी रावल बहलाते हैं । 
उप्त सरदार के वशज ने, जो आज भी वर्तमान हैं मुझे बताया कि उसे 
किसी पूर्वज को चित्तोर के राणा को लडष़ी सूजन पुमारी के साथ विवाहित हाने का 
गोरव प्राप्त हुआ था । लेकिन मलला के आक्रमण के अवधर पर उस नवविवाहिता 
पत्नी को सता होना पडा था। इस वथानक का सम्बंध एक दूसरे. उपाध्यान के साथ 
आया है । मद्यपि यह विषय पोरभ की प्राचीन नगरी के साथ सम्दध रखता है, जो 
गोगो से आने वाली जाति वा नाम है। इस जाति के अध पतन का बर्णात वास्गो 
डे गामा न अपने अनुसदानो मे स्िया है । 


सौराष्ट्र प्राधीन और नवोद ७५ 


सन्‌ १५३२ ईंसवो में भव हिन्दुस्तान मे धुर्तगाल का गवनर नह्दा-दे वान्‍्द ब्यू 
पर अधिकार करने को कोशिश्ञ भें सफल नहीं हुआ ता उसने अपने एक कप्तान एएगे 
मित्रों दे सालदन्हा को लूट्मार के लिये यहाँ पर अधिकार दे दिया था ॥ उस कप्तान ने 
व्यू से कुछ मीलों की दूरो पर सौराष्ट्र के दोनो किनारा पर बेरहमी के साथ लूटमार 
आरभम्म कर दो । ग्ोगो और पढट्टन (पाटश्य सामनाथ) को जला दिया यया गौर वहाँ 
को सारी सम्पत्ति लूटो गयी । 

इसके पाँव वर्षों के बाद उन पुत॒गालिया ने गुजरात के बादशाह को धोखा 
देकर मार डाला । सन्‌ १५४० इसवी में गंगा पर फिर स उन लोगा ने काक्रमण 
किया, आग लगाकर विध्वस तौर विनांद्य किया । वहाँ क॑ रहने वाले, स्त्री पुरुषा 
ओर बच्चों को काटमार कर फेंक दिया गया, पालतू पशुओं की बुरी तरह हत्या वी 
गयी । आसपास के नगरों सौर गाँव के जो लोग मिले, उनको मार डाला गया। 
चारों तरफ लूदमार और जाग छगाने के भीपण अत्याचार चलते रहे। दूसरे धर्म- 
वालो के साथ ईसाइयो के जो युद्ध हुए थे, उनसे पहले की ये धदनायें हैं। इस प्रबार 
के अभानुषिक व्यवहार उन लोगो के थे, जो अपने-आपको उस महान घम्र का अनु- 
यायी द्वोना घोषित करते हैं, जिस धर्म का सबसे पहला उपदेश यह था कि “अपने 
पढोसी से प्रेम करा ॥! 


“ला इल्लाह मोहम्मद रसूच ए अल्लाह” कहकर जिन लोगों ने कलमा पढ़ 
लिया अथवा अपनी जान बचाने के लिए जिसने मुह माँगी रकम दे दी तो ऐसे काफिरा 
की ज्ञान बर्शी गयी । आदचर्य तो यह है कि इस प्रकार के अमानुपिक जुल्म घम के 
नाम पर किये गये और ऐसा करके ईश्वर को प्रसन्न करने पर विश्वास किया गया। 
इन अत्याचारों को रोकने और उनका बदला देने की घ॒क्ति मारत मे न रह गयी थीं, 
जिन लोगो ने दूसरे धर्मों को स्वीकार नहीं क्या था वे कोडों-पतिगों की तरह मारे 
गये थे । 


इन अत्याचारों क साथ-साथ कुछ मनुष्या क॑ अच्छे कायों की मलक भी मिलती 
है ओर उनकी उदारता ने मनुष्य जीवन के सम्मान की रक्षा वी है। इस प्रकार के 
कठिन अवसर पर अलबुकक ने अपने एक वन में लिखा है कि उस लूट मार और 
आगजतनी क फलस्वरूप वहाँ के लोग भयानक मुमीयतरों मंझा गये थे और लोगों वे 
जीवित रहन के लिए, जो वादी रह गय थ, घन की जरूरत था। उसक्नो आवश्यकता 
को पूरा करने के लिए उसने वहाँ के लोगो क नाम एक घोपणा ब्क्रायित थी। उसमें 
बताया गया क्रि मूछ के एक बॉल गिरवों करके धन दिया जाता है ॥ जिसने यह 
घोषणा की उम्र पुतगालो को इस देश ओर प्रदेश क लागा के विश्वास का पता था) 
तह जावता था कि ये लोग अपन सूछ के चाल चा बड़ा सम्मानतते कर हैं और सबसे 


रद परिचमी भारत की यात्रा 


घडो वे उसको प्रतिष्ठा मानते हैं । उसने अपनी उस घोषणा के द्वारा एक बहुत बढी 
उदारता का परिचय दिया था । 
भवतगर---नवम्बर यहाँ पर ग्ोहिला की राजधानी थी । यह मगर गोगों 
से उत्तर पश्चिम में भाठ भील के फासिले पर एक छोटी-सी नदी पर बा हुआ है। 
वह नदों कुछ मील बागे घाव र खाड़ो में मिल जाती हैं। गांगां से लेकर यहाँ तक 
की जमीन ताफ़ और बराबर है | नगर के करीब जो जमोन है, वह शुछ ऊंची नीची 
है । उप्तके समीप पहुँचने पर आामो के बाग और ऊंची गुम्बददार छंतरियाँ दिखायो 
देने लगती है ॥ 
जब हमने मगर मे प्रवेश किया तो हमको कोई आक्पक दृश्य दिखायी नहीं 
पडा । बाजारों में धतों व्यक्ति घूमते हुए जरूर नजर आये । बन्द कवि के अनुसार 
एप लोगो से किसी भी तगर को शोभा बढ़ती है । अगर मैं उस कदि वो भावुक 
पक्तियां क्रा समर्थत करू, तब तो मुके कहना पड़ेगा कि भावतयर एक धुदर 
नगर था। 
मादतगर को स्थापना चार पीढ़ी पहले गोगा के सरदार भावर्तिह ने की 
थी और उसी क॑ नाम पर इस मगर का ताम रखा गया थां। वतमान ठाकुर का 
भाम विजयधिह है| वह स्नेह और खद्धा के साथ मेरे स्वागत के लिए बहुत चलकर 
लाया और अपनी राजधानी मे लिवा जाने के लिए उसने अनुरोध किया | 
किसी भी राजपूत में मैं मैत्रो के भावो को अनुभव करता हूँ। हिल्दूपति के 
दरबार से, जिसने इस ठाकुर क धूर्वजी का गौरव बढाया था, आने बे' कारण यहाँ 
पर सौहार्द और मैत्री पूणा व्यवहार प्राप्त करना स्वाभाविक था। इसके साथ साथ 
एक बात ओर थो, भेरे मित्र मिध्टर विलियम्स से मिलने का भी मानद मुझे प्राप्त 
हुआ । 
धोड़ों पर बैठकर हम लोग कई मील साथ-साथ आये | इस छोटी सी यात्रा 
में दम लोगों की आपस में जो घाते होतो रही, वे बहुत मुखकर और स्नेहबद्धक 
थो। आगे जाने पर जहाजा और सनाओ के दारा मेरा अभिवादन हुआ। रानघानी 
में प्रवेश करने के पहल ही हम लोगों मे बहुत सो बातें हुई । खेरथल से उनके तिका 
से के सम्बघ में, उतके वश और इतिद्वास के सम्बंध में, उनकी नीति और आमदनी 
के विषय म, चत्र॒गा और मित्रता क प्रश्नों पर हमने विस्तार में किल्‍्तु स्पष्ट जानकारी 
प्राप्त की | इसके लिए भुके अच्छा मौका भी मिला । 
राजपूतों के साथ प्रारम्म स ही मेरी घनिष्टवा ओर सहानुभूति रही है। 
इसलिए उनके पूर्वजों के प्राचीव इतिहास रो जानने को मेरी स्वाभाविक 2838 
इसलिए दूसरी मदत्ववृण दातों को तरह मैंने इध विषय में भी जिष्कर्य निकाला कि 


सोराष्ट्र ४ प्राचोव और नवीन रछछ 


मोड[ज ( ६) लोगा वो तरह राजपूतों के नियम अटूठ ये । ठाकुर वी सवारी व आगे- 
आगे उसके पूर्वजा की परम्परा के स्थान पर अरबो बाज वाला की एक दुक्डी, उसके 
यश का गाना गाती हुई चल रही थी । उस टुकड़ों को सजावट एक विचित्र ढगसे 
की गयी थी । लेकिन देखने में अच्छी लगती थी। 


उसके दरवार में भी इसी प्रकार क मनोरञ्ञक॒ दृश्य थे । दिन के तीसरे पहर 
जब हम लोग महल मे पहुँचे तो वहाँ पर एक अजीब तरह का समाज देखा जैमा पहले 
कभी नहीं देखा था । यहाँ पर अरबी और राजपूतों का सम्मलत था और वहाँ की 
ब्रत्मेक दांत में दोनो प्रकार की छाया देखने को मिलती थो ॥ दोवार खाना मु दर- 
सुदर माड-फानूत्तो से सजा हुआ था, परन्तु उनके दुसले लकडी के लट्टी पर खडे किये 
गये ये । उनको देखकर माह्दुम होता था कि वे किसी डाकन्याड से लागे गये हैं। वहाँ 
पर बडी से बड़ी नावें रस्प्ो से इनमें बाँधी जाती होगी | 


उनकी छत में बहुत पास पांप्त काँच के टुकड़े जडे हुए थे ओर उनमें दीवारों पर 
बने हुए राजाआ के चित्र दिखाई दे रहे ये । उनकी स्मृति के साथ अज्रेजों के अहूढ 
सम्पक थे । उसमें प्रमुख रत से तीसरे जाज (२) और उतकी रानी थी। सम्राठ के 


(१) जब आर्य लोगो का एक बडा गिरोह तुक्स्तिन ओर ईरान की तरफ 
आया तो अधिकाँश लोग हिमालय की तरफ चल गये ओर बुद्ध लोग छोटी-छोटी 
टुकडियाँ बनाकर पठार के पश्चिमी भागों में आवाद हो गये । घटना ईसा से दो हजार 
वर्ष पहल को है । कई शताब्दी तक मे लोग छोटे-छोटे राज्य बनाकर रहते रहे । अन्त 
में उनके दो समूहों ने छोटे छोटे गिरोहों का नेतृत्व जारम्म किया। वे दोनों गिरोह 
मीडीज और पसियस क नाम से श्रसिद्ध हुई। मोडी्ष लोगां का अधिकार पश्चिमी 
ईरान के उत्तरी,और मध्य भाग पर था | ईसा स नौ शतादी पहले इन लोगों का 
असीरिया के साथ सघप हुआ । लेकिंत छिन्त मिन्न टुकड़ों में बटे होने के बारण इस 
लोगा मे अनुशासन और सज्भुठन की कमी थी । इसलिये इनको अधिक सफ्लता नहीं 
मिली । इसके बाद इन लोगों ने वर्तमान हमदान के स्थान पर अपनी राजपानी 
कायम की । यह स्थान घोडों की उत्तम नस्ल के लिये बहुत उपयोगी है । कुछ समय के 
बाट इनके पास धोडो, ऊो ओर खच्चरों के रूप मे एक बड़ी सम्पत्ति हो गयी। इन 
लोगो ने असीरिआाइ साम्राज्य का आघात पहुँचाने में समर्थ हुए, युद्ध करते करते ये 
कोण बहुद सजचूत कौर लडादू हो गये थे ॥ हिस्द्ों आफ दो बल्डे । 

(२) जाज तीघरे का पूरा नाम जाज विलियम फ्रोडरिक था । इसका शासन 
काल १७६० ईसवी से १८२० ईसवी तक था। अज्भरैज जाति मे इसको अधिक सम्मान 
मिलने का कारण यह था कि वह धरद्ध_अद्भरेज था और अपने पूर्ववर्ती राजाओं की 
रह वर्णर्मन कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था । जिनको इद्धलेण्ड के लोग विदेशी सममते 


सौराष्ट्र प्राथोन और नवीन २७६ 


इन धीक्षों कौ सहायता से सि धिया ने एक बार अपने एक सरदार को डरा 
(दया था। वह सरदार झुछ ऐसा भयभीत हो गया कि उसको दीमारी का एक दोरा 
आरम्म हां गया । 
राउायनिक प्रयोगो से लोगो को ती विशेष विस्मय होता ही या । लेकिन चीजा 
और रज्ों के परिवतन का देखकर यह कहना पडता था कि यह कौन-सा रहस्य है ? 
इन सभी चीजों मे सबसे अधिक आइचय पैदा करने वाला कैमरा आब्स्ययूरा (१) था, 
उससे बडे से-बडे आदमियों को भी मनोरञजन होता था और उससे उदयपुर के महा- 
राणा को अन्तिम घडियों में भी कुछ आराम मिला था। ब॑ मुझसे कहा करते थे-- 
*आप मेरे मन की औषधि ले बआये हैं । 
में इन सब चीजो को दिखाने के लिये रोजाना कई धए्टे उनके पलज्ज के पास 
वेठा करता था । ऐसे अवसरों पर उनके पलझु के आस पास चारो तरफ घेरकर जनाने 
त्रोगों को स्तियाँ बेठा करती थी । वें परटा नहीं करती थीं । मैं उन ल्षियों के नाम और 
काम--दोनो से पर्रिचित नहीं था । बुछ इतता हो सममता था कि वे राजा लोगों फी 
चुनी हुई कुछ दास्तियाँ हैं। 
इसके बाद ठाकुर के सबसे छोटें लड्के ने हमको अपने चीनी के खिलोने दिखाये 
मैंने उनमें से एक-एक घिलौने को देखा ओर भ्रत्येक खिलोने की मैंने प्रशंसा कीं। इस 
मभोफे पर मैंने अपने मेजमान को बहुत खुश पाया, उसके इस प्रकार के व्यवहार से मुझे 
कोई बाधा नहीं पहुँची | 
विजर्यासह के दरबार से चलकर में उसके बदरगाह पर गया, उसकी उसने 
बडी प्रशसा की थी । हिन्दुस्ताव की मझुमुमि से भागकर आप हुये एक राजपूत सरदार 
का व्यापारी के रूप में जहाज व व्यवसायी चन जाना एक बहुत अनोखी चात है । वहाँ 
पर मैंने दो जहाज देखे । एक तो बफ को तरह सफेद रज्ज का था, उसमें बठारदह 
बन्दूवों के सूराख थे । दूसरा दो मस्तूलवाला जहाज था। छोटी-छीटी नाबों, डोंगरियो, 
दो मस्तूले जल बाहना के सिवा सनी जहाज ग्रोहिल सरदार क॑ थे । उसने अपने सबसे 
सीफियत की पत्नी न यह घापणा कौ थी कि दह जल वी परियो से भी अधिक सुन्दर 
है। इस घापणा से परियाँ नाराज हो गयी | और उस मगडे से समुद्र के देवता पोत्ती- 
डान ने जल पी परिया का पक्ष लेकर एक जल के रालस को सीफियस के राण्य में 
मनुष्यों का आहार करते के लिये भेज दिया । जब पर्ियस अपने आदम्ियों के साथ 
वहाँ पहुँचा तो कुमारो को बघा हुआ देखा। दोवो में प्रेम उत्पन्न हुआ और उनका 
विदाह हो गया । 


(१) अंधेरे कमरे म सफेद दीवाल के ऊपर पदार्यों का छाया चित्र फेंकने वाला “ 
एक यत्र । 


२८० पश्चिमो भारत की यात्रा 


बडे जहाज का इतिहास बडे अच्छे ढझ्डू के साथ बताना आरम्म जिया | जा मोजाम्बिक 
(१) से गुलामो का एक गिरोह ले जाने हुए पकडे जाने के कारण वम्बई की जहाजी 
अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया था | उसने बताया कि उस्त्रा उम्त व्यापार के 
साथ कोई संम्ब घ नही था । उसने एक “यात्रारी को किराये पर दिया था और वह 
उस थ्यापारी से केवल उसका किराया चाहता या । जहाजो के “यापार के नियमां को 
न जानने के कारण वह कुछ भी कह सकता था और कर सकता था | उसकी अधिकाश 
आमदनी बंदरगाह के कर से थी । यह आमदनी पहले साव लाख तक हो जाती थी, 
लेक्नि जब से हमने पडोसी वदरगाहा और व्यापारिक मण्डियो, जैसे घोलारा बादि 
पर अधिकार क्र लिया है, उत्की यहू आमदनी आधी से भी कम रह गयी है । 
जमीन क लगान स भी उसको लगभग इतनी मामदनी होती है और सब मिलो 
कर सात लाख के करीब आमदनी हो जाती है। उसने मुझे बताया कि गोहिलवाड 
प्रदेश में भीतर और बाहर कुल बाठ सौ ग्राम उसके अधिकार में थे ओर वास्तव में 
वे प्रायद्वीप के चौथाई भाग के मालिक थे । इसके सिवा कठियावाड, आलावाड और 
बाबरियावाड में जीतकर बहुत सी भूमि पर उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन 
विजय का बह द्वोसला नहों रह गया, इस व्यापक शान्ति के समय जो अधिकारी होता 
है, वह स्वामी माना जाता है। 
अब यहा पर गोहिलवश के सम्बंध म॑ कुछ लिखने की आवश्यकता है। यहाँ 
पर यह्द बताना बहुत आवश्वक हा गया है कि परिस्थितियों के बदलने पर दशा खराब 
आने पर और आधिक शरक्तियाँ क्षीण हो जाने पर कोई राजपूत सरदार सपने वश और 
उसकी परम्पराज! को कभी भूल नहीं सकता । होता यह है कि भाट लोग इन सरदारो 
के यहाँ आकर उनक॑ वश्चों के दैमव का स्मरण दिलाया करता है । 
सत्य यह है कि कविता और व्यवसाय एक नहीं है । वे दो चीजें हैं और दोना 
क माग विरोधी दिज्ञाओं की तरफ जाते हैं । सरस्वती देवी की पूजा करने वाला समुद्र 
के बन्दरगाहो में रई की गांठा को अराघना नहीं कर सकता | मैं यहाँ पर यह स्पष्ट 
बताना चाहता हूँ कि भावनगर के इतिहास लेखक, मुझको मिले हुए सभी लेखकों में 
सबसे अधिक अधिसित माउूम हुए हैं । 
गोहिल लोगों को पुरानो राजधानी खेरथल, बालोत्रा से दस मौल फो दूरी पर। 
है । वहाँ स राठौर। ने जिस सरटार को निकाला था । उसका नाम सेजक था। वही 
सबसे पहल मागक्र सोरल्थ मे आया था। यहाँ पर उसने विजय करके स्लेजकपुर 
नामक एक नगर बसाया। उसव॑ लड़क वा नाम रख जी था, उसने एक नगर पर 
अधिकार कर लिया और उसका नाम उसने रुगपुर रखा। उसके बेटे मोरवडा ने 
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(१) पूर्दीय अफ्रोरा का एक्त चुतयाली दन्दरगाह 


सौराष्ट्र प्राचीन और नवोन रेप 


भऔमाज, चमारनी, उमराला, खोखरा और परुराती बालो अथवा वलह से लकर अपने 
अधिकार में कर लिये | वे सभी आजकल गोहिलवाड मे शामिल हैं । 
उससे गोगो और पीरम का कोलियों से छीन विये और पोरम मे उसते अपना 
निवास स्थान बनाया । वह एक मदाहूर समुद्रो डाकू हो गया था और अपनी व्यत्रसा 
'यिक आमदनी की शक्ति पर उसने पीरम को प्राप्त किया था। उतने सम्पत्ति स रदे 
हुए थै जहाजो को लूट लेते के बाद अपनी धरक्तियाँ इतनी विश्वाल बना ली थी कि बाद- 
शाह (१) को उसके विरुद्ध सेदा रवाना करनो पडो | मोखडा ने, जो ऊचाई म॑ पूरे 
छै फीट का था, बहादुरी के साथ उस सेना का सामना क्या और तेजी क॑ साथ उसने 
गाक्रमण करके बादशाह के सतीजे को मार डाला । 
उम्र युद्ध म पच्दीस हजार आदमी मारे गये | लेक्ति उसने आम समपण नही 
किया । इस धटना के बाद उसके वश क लांगों को एक बार फ़िर अपने स्थाता से 
झागवा पडा | मोरवडा का बडा बेटा डूगा किसो प्रकार गोगो मे बना रहा । लेकिन 
उसका भाई सोमसी-जी नाँदोद चला गया । उसके वशज आज तक राजपीपला में शासन 
करत हैं । 
डूगा के बीजलीजी और उसके कानजी तषा रामजी पैदा हुए। कानजी बाद- 
चाह की सना के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया और उसका बेटा सारज़ केद कर 
लिया गया । उप्ी मौके पर उसका ए+ स्वामिभक्त नौकर भी कैद हुआ और केदल्वाने 
में वह भी पहुँच गया । उसने किसी प्रक्नार अपने स्वामी की जजीरें ताड डाली और 
उसको वहाँ से निकालकर वित्तोर पहुँच गया। वहाँ के राजा ने एक सेवा देकर गोगा 
पर अधिकार करने के लिये भेजा, जहाँ पर पहले उत्तक काका कान थी का अधिकार 
था। लेक्नि उसके अत्याचारों वे कारण प्रजा उससे धृणा करती थी। 
उसने उसको गद्दो से उतार दिया और पालीताना तथा लाटी के चवालीस 
गांवों का जिला उसको जागीर मे ध्यामिल कर दिया गया । सारज्ू के लडक का नाम 
इयोदास था। एक बार फिर शाही सेना ने गोगो से भोहिलो का आधिपत्प खत्म कर 
दिया और वे लोग चहाँ से भागकर छोखरा और उमराला चलें गये | क्दाचित्‌ उनका 
धत्रु वजीसल्लमुल्क ही था, जिसक शिला लख के सम्बघ म पहले लिख छुके हैं। 


बस जैद मामक द्योदास का लड़का था। उसके बेटे का नाम रामसिह था + 
वह वित्तोर की लडाई म॑ मारा गया था । उसकी फ्लो मूजन कुमारी सतो हुईं थी | 
उसके तीन लड़के ये, सन्त, देव और वीर । देव के नाम से देवाना और दोर के नाम 
में बीराना नाम थी ग्ोहिलो की दा नयी शाखायें आरम्भ हुईं। सन्त क॑ तोन लड़के 
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(१) उस बादशाह का नाम हिस्टी आफ गुजरात के झनुमार मोहम्मद तृगलक 
था। 


रष४ड पश्चिमी भारत की यात्रा 


आठ दतताब्दियाँ बीत छुकी थो। ब्राह्मों के किसी सी प्रकार नेतिक् अथवा अनेतिक 

व्यवदार करने पर गोहिलो पर पुराने सस्कारो का ऐसा श्रभाव था कि व प्रदत्त 

जागोर पर अपना अधिकार करने का साहम नही करत थे । उन गोहिला को विश्वास 
था कि दान म॑ दी हुई जागीर को वापस लेने और ब्राह्मणों वो अप्रसन्न करने से जी 

पाप होता है, उसके बटल म साठ हजार वर्ष तक नरक भे रहकर वहाँ का दरशड सहना 

पडेगा। 


यहाँ पर आजकल गोहिल के युवराज भाव सिह का अधिकार है | उत्तकी अपने 
पिता से नहीं बनती । एशिया के राज्यों में प्राय इस प्रकार की घटनायें सुनने, पढ़ते 
और देखने में आती हैं जिनमे पिता के साथ उनके लडको वा विरोध रहता है । इसके 
रहस्य कया हैं, इस पर यहाँ प्रक थ डालना हमारा उद्देश्य नही है। लेक्नि एशिया के 
राजाओं में यह फोई नयी वात नही है । 

वलभी--सोरो की भूमि की यात्रा करने म॑ मेरे सामने एक प्रमुख आवर्षण 
यह भी था कि मुझे! मवाद के रास सांगों की प्राचीन राजधानी का अनुसधान करना 
था । वहाँ से इए्डोगेटिक आक्रमणकारियों ने उनको विक्रम की पहली शताब्दो में 
निकाल दिया था। 


आजकल इसका नाम बाली अथवा यलेह है| परतु जब मैंने गोहिल राजा से 
इसके विषय में प्रश्त किया ओर उस राजा ने इसका भ्राचीन नाम दक्षमीपुर बताया 
हो मुकको बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस बात का 
दुस भो हुआ कि अतीत काल में जिस मगर का घेरा अठारह बोस में था भोर णहाँ 
ठीन सी साठ जैन मन्िरों के घटे बजा करते थे वहाँ उसके गौरव का अब कोई 
निशान बाकी नहीं रह गया । वहाँ बी नोंव खोदने पर जो ई दे निकलती हैं, उनमें 
प्रत्येक ईट की लम्बाई दो पोट और सतोल में आधा मन अथवा पेंहोस पोए्ड की 


होती है । 


यहाँ पर गडरियों के एुछ सिष्के भी पाये जाते हैं, वे विचित्र तरह के हैं। 
मे खरश्हर पालीताना के मेरे भाग से उत्तर की तरफ पूरे दस मोल के पासिले पर 
हैं ओर गोहिल राजा ने जिसके राज्य में ये खए्डदर हैं, मुफे भली प्रकार विश्वास 
दिलाया कि वहां पर देखने क योग्य कोई स्थान नहीं है | ऐसो दा में मैंने वर्हां जाने 
था विवार रयांग हिया । 


शबसभी सिद्राज दे समय तक प्रादोन मूर्यवशी राजाओं के एक वश्ज के 
अधिकार में रहा। उसके बाद बाह्मगा जाति पर अत्याचार गरने ने कारण उसकी 


निशाल दिया गया । इन ब्राह्मणों को सिद्धपुर में विद्याल र्माला मदर के निर्माण 
के दात यह मदर उसने एक हजार द्वा्मों के साथ धमार्य दे लिया था। 


सौराष्ट्र प्रादीन और नवीन 5 43.4 


यह जागीर इन ब्राह्मणा के अधिकार में उत्त समय ठक रही जब तक कि उसमें 
आपसी झगड़े पेदा नहीं हुये । बाद में वे लोग आपस मे लड़ने भमगडने लगे और उस 
आपसी सर्प के कारण उनकी सख्या आधी से भी कम हो गयी । उन लड़ने वाले 
आह्यणों मे से एक ते गोहिल राजा को यह प्रलोमन दिया कि अगर राज्य बी तरफ से 
उसको सहायता की जायगी ता बह विरोधा ब्राह्मणों वी भूमि राजा को दिला देगा । 
उस समय स तोन शतब्दियाँ बीत चुकी हैं वह जागार गोहिला के हो अधिकार में आज 
रुक है | 
है पालीताना पहुँचने क समय तक एक ओर भो मौका मुझे ऐसा मिला, जब में 
अलभी के सम्बय मे कुछ जानकारी वी बातें प्राप्त कर सका। इस अवसर में जो कुछ 
मुझे मिला, उससे मेरी उन सभी खोजो का समथव हा गया, जो मैंने बाली और 
मारवाड में सॉडेरा के सयाप्िया स मालूम करक अपन पास एकत्रित किया था। 
मे सभी उन सागो के वशज हैं, जिनको सम्बत्‌ ३०० सन्‌ २४४ ईसवो में 
इसके विध्वस के समय यहाँ स मिकाल दिय। गया । मुझे इन बातो वी जानकारों जिन 
सोगो से हुई, वे सभी विद्वान जैन साधु थ ओर उन लागा ने इस प्रकार के तथ्य और 
7938 अपने ग्रधो एवम्‌ परम्परागत जनश्रुतियों क आधार पर झरने पास एकत्रित 
किये थे । 
उपरोक्त दोनों हो सूचना कं आधारा पर उमर विद्वाव साधुआ ने उदारता के 
साथ मुकय बाते वी और उन लोगो ने इसकी प्रावीनता, इसके विस्तार इसको 


विशालता और उसके पुरान इतिहास पर बहुन अच्छा प्रकाश डाला और उनकी बात- 
चीत से मैं एव अच्छी सामग्री का सकक्‍लन वर सकरा। उन लागो ने उस समय की 


बहुत सी खाजपूण बातें बतायी, जब यहां पर सूर्य वश्ी राजा राज्य करते थे । 

मरी ओर उन साधुआ वी बहुत सी बातें मिलती जुलती थी। मेरी तरह वे 
लाग भी यही अनुमाव करत थे कि सूथ और सौर वश्चों में समानता थी और उसी 
सोराष्ट्र के नाम पर सोराष्ट्र अथवा सौरद्वीव नाम पडा था । इन दोनो नामो ने उत्पत्ति 
का आधार सूर्य को उपासना ही थी। मुझे यहां पर अनुसघान के सम्बंध से अलेव' 
महत्वपूरा बातों की जानकारी हुई | मुझे यहां पर इस बात के अच्छे प्रमाण मिले कि 
चलभी का एक अपना सम्बत्‌ प्रचलित हुआ था, जैसे मेवाड मे मेनाल का शिला लेख जो 
चली क सु दर दरदाजों की तरफ लोगा के मन को आकावित करता है भोर वहाँ 
के राजाओं के गोरव का प्रमाण देता है । वह यह भो सिद्ध करता है कि वे वलभी से 
निकलकर उस तरफ़ गये थे, इसलिय कि जो आक्रमणक्ारी उत्तर की तरफ से आये थे, 
दे के गोरव को नष्ट करक सूथकुएड की पविश्वता और महानता को भ्रष्ट किया 


अब तक जो प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं और जनश्ुतियों के दारा जो जानकारी 
एस होतो है, उन सबसे वलल जाति के साथ बलभी के राजाओं के सम्बंध गौर 


श्८६ पश्चिमो भारत को यात्रा 


सम्पक स्पष्ट रूप से सामने आात॑ हैं | जानकारी के इन मार्गों से पता चलता है कि 
कनक्सेन -जा लव अथवा लोह का (अयाध्या के सूर्यवशों राजा का बड़ा लड़का, 
जो पश्चालिका अथवा वतमान पजाब के लोह कोट म जाकर बसा था) वश्चज था) 
वहाँ से बह इस प्रायद्वोप मे आगया था और उसने धेनुका को अपना निवास 
स्थान निश्चित्‌ क्या था| यह धेनुवा प्राचीनवाल मे मूझ्यी-पट्ुण कहलाता था । 


इसके बाद बाल क्षेत्र को विजय करक उसने बाल राजपुृत की पदवी स्वोकार 
की थी। बाल क्षेत्र स्वामो बालका राय के नाम स प्रध्तिद्ध हुये । इसलिये हरि बाहुरा 
राजाओं के लिये प्राय इस पद का प्रयाग क्या गया है | 


धानुक नामक स्थान सब भी एक बलल जातोय राजा के अधिकार में है और 
इस प्रायदोप में वह बहुत मशहूर है। ये लोग अपने को राजपूत कहते हैं।लेविन 
लोगों का बहना है कि इन लोगों का रक्त काठी जाति के लोगों से मिश्रित हो चुका है ) 
बाठो लोगों का कहना है कि उतका थे भी वस्लों की हो एक शाखा है | जनश्ुतियाँ 
और भाट सोगों के विवरण भी इसी का समर्थन करते हैं । सभी प्रकार को खोजो 
पं हम एक हो स्पात पर पहुँचते हैं और एक ही निर्णय हमारे सामने आता है, 
जिसकी ऊपर लिखा णा चुका है । 


बसभी से बुध दी फालिलें पर यात्रियों के ये एक तीर्यस्थान है, वह स्थान 
भोमनाथ ने नाम से प्रसिद्ध है ओर महामारत काव्य ग्रथ गे साथ उसका सबंध है। 

महा पर एवं पाती का झरना है । उसके जल को प्रशसा प्राचीन बालसे 
बसी भा रहो है। उस मरने ब समीप एक लिव सन्टिर है। उस मन्दिर के दशरनों ने 
लिए भारत क॑ प्रतपक बाने स यात्री आया करते हैं। इस स्थान गए सम्ब'ध पाडवों थे 
दनवास से बताया जाता है। जतेशुतियां गा कहता है कि उस समय का विराट क्षेत्र 
यह प्ररेश है और इसकी राजपाती विशांटा'ढ़ बाघुनिक लेकिन प्रसिद घोलका है। 
यह स्थान अब बासोेत्र में शामिल है जिसका दार्णन मेवाड़ के प्राचीन इतिद्दास 
मैं हिया गया है। उस बणन में बठाया गया है हि दलभी विराटगढ़ और गढ़- 
गजनी- दे तीत प्रषान मगर थे । जद व साग सोर दयय से तिकात गये, शो वे यहाँ 
पर आाद भौर उह्टान इन पर अधिहार कर लिया । 


महामारद रे पाँव प्ररष्वों के नाम मभाते हैं। उतम एकबय साम भीम था 
अपर उर्म भोय कु नाम पर इस स्थान का नाम मामताथ पा है और इस विव 
या «हु की ध्यापता में उपद्या विदय हाय था और उसने इसको स्थारता अपने छाटे 
फाह पजन डे सलडू ढे काराए के थी। का जाता है डि ददू आये धनु क द्वारा 
लिट चर कान 4 दा है साइन करण था। 


सोराष्ट्र प्राचीन और नवीन श्ष्फ 


एक बार वी धटना है, जद विराट क॑ जज्भलो में कई दिन घूमने के बाद भी 
कोई लि का मदर ने मिला और शिव की मूर्ति के दशन नहों हुये, उम समय थका 
हुआ अजुन मूछित होकर आगे चलने में असमर्थ हो गया तो उस समय भोम को वही 
4र वही पानी भरने दा एक घढा दिखायी पद । भीम ने उस घडे को ल जाकर भरने 
का पानी भरा और उस घडे को उसने आधा णमोन में गाड दिया और उम्त घडे के” 
बारो तरफ उसके ऊपर से ले कर नोचे तक उन चोजों को एकत्रित कर दिया, जो' 
अराधना के समय पत्र, पुष्य, बेल, आक ओर घतूरा ज्रादि शिव पर चढाये जाते हैं ! 
उसके बाद वह अपने भाई अजुन के प्रास दौड़कर गया ओर प्रसन्न हाकर उससे पूजा 
करने व लिये कहा | अजुत ने वहाँ पहुँचकर शिव को अचना को ! इसके बाद उसके 
शरीर में शक्ति का सश्चार हुआ । यह दखकर मोम अपनी सफलता पर खुश हुआ और' 
उसने हसकर अजुन से कहा --'तुमन ता एक घड़े को शिव वी मूर्ति मानकर पूजा 
को है।! 
भीम की इस हसी स अजुन को बहुत क्रोध उत्पन्न हुमा और दोनों भाश्यों में सपर्प 
पैदा हो गया | उस भगडे मे भीम ने अजुन को विश्वास दिलाने के लिये उस घड़े पर 
अपनी गदा मारी । उस गदा से घडे के टुक्डे टुकडे हो गये और घडे के ट्ृटते ही उससे” 
क्ब्वारे को भाँति रक्त ऊपर वी तरफ जाने लगा। इस हृश्य वो देखत हो अजुन को' 
बडा आइचय मालूम हुआ । उस घडे को तोडकर, जिसमे अजुन ने शिव को मूर्ति का 
आमास क्या था, भीम को बडी आत्मग्लानि उत्पन्न हुई । वह अपन आपको वलिदाना 
क्रने के लिये तैयार दो गया । 
इस छाटी सी घटना का यह दृश्य देखकर बडे भाई के प्रति अजुन के हृदय स- 
ममता जागृत हुई । उसने भीम को रोका और उसको सममाने की चेप्टा की। लेक्नि 
अपने अपराध के कारण भीम ने अपनी बलि देने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसको छोड़ने” 
क लिये वह तैयार न हुआ । 
इस समय शिवजी स्वय एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुये ओर उससे वरदान' 
मापने के लिये कहा । मीम ने प्रार्थना को कि मैंने यह पाप किया है, इसलिये अपने इस 
अपराध की स्मृति सदा बताये रखने के लिये में कुछ स्थायी काम करना चाहता हूँ । 
मैंने अपने जिस देवता का अपमान क्या है, उसके नाम के आधार पर एक स्मारक 
का निर्माण करना चाहता हैं और उस स्थान के नाम के साथ अपना वाम जोडना 
चाहता हू जिससे वह स्थान सदा के लिय एक तीर्थ बच जावे । इस प्रकार इस स्थान का 
नाम भीमनाथ पडा । 
भरने के किनारे पर शिवर्लिंग का पूजन होता है । कहा जाता है कि कुछ समय 
के बाद यहाँ क प्रधान पुजारी ने शिवलिग के स्थान पर मन्दिर बनवाने का निश्चय किया- 
और इसके लिये जमीन में गड़े हुये शिव के लिग को गहराई जानने के लिये जमीन कट 


न पश्चिमी भारत बी यात्रा 


चोदा गया। तीस पोट जमोन छो”्से बे शाई भी शिव के लिंग ग। गहराई बाजु् 
पहा मं चधा । इसलिये सोटय भा दाम जारी रक्षा गया | तब शिव जी रबयं प्ररट हुये 
सो उद्दोति बहा--' विधान घट गे पड व सिवा हमको बोई माँदर सही बाहिए | उस 
पड़ मो सम्दो धाज्लायें स्तम्मों ब समान है, इसबो पत्तिया गो छाया उग्से अच्छा छत 
है, बहू हमारे और हमारे भक्तों गे तिये बहुत कापी है ।” 
दिवजी ने अपनी बात बह दी और उनके भक्त ने घडा व साथ सुन हो। उनरे 
चट मे बूत्त के स्पात पर विशाल मा दर ही दतनां था। शिवजी 4 म्तों वो सक्या 
अपार है। उनकी श्रद्धा बी सोमा नहीं है। शिवभी को अपनो प्रतिमा गो रहा के 
लिये न तो किसी माँदर को आवश्यकता है और नम किमी रह्षर की सहायता बी । 
प्रतिमा वो रक्षा पे लिये उनमें स्वयं अपरिमित द्ाक्ति है । धिवजी ने अपनी आव“मकता 
स्पष्ट कर दी । लेक्नि भक्तों को सो इसमें सहोप महीं हृ। सकता कि जिसवी पूजा 
करने वाल के अगणित श्रदालु भक्त हों, उसका कोई मन्दिर न हो । 
शिवजी ने बट वृष्त को महत्व दिया, लेबिन उनके भक्तों मे अपने देवता वो गोति 
कक अनुभार भरसिद्ध माँ दर बनवाने वा ही निश्चय रिया और उस नि:चय के अनुमार, 
आारो तरफ से यहाँ पर आने वाले शिव के भक्त यत्रियां बे लिय विधाल मन्दिर घन 
गया, जिसमे बहुत अधिक भवन घने हुये हैं। महन्त के अधिकार म ब्मी कुछ दिनां 
के पहले तक वच्छ और काठियाव द के एक सो अच्छे घोडो के लिये अस्तवल था| 
लेक्नि महंत ने उन घाडा वी सख्या घटां दी है और अपिकांथ अपने घोड़ा फो उसने 
भाटो ओर चारणा को दान म॑ दे दिया । 
कहा जाता है कि महन्त के घोडों को दान मे दे देने वा उद्देश्य मह था कि 
चह अपने खर्च वो कम करना चाहता था। दूसरे ती्षों को तरह यहाँ पर भी मह॒ठ या 
तरफ से सदावत चला करता है मोर प्रत्येक आने वाले यात्रियों को बिना किसी प्रकार 
के जातीय भेद माव के भली प्रकार भोजन दिया णाता है । 
घूमने वाले काठी जाति के लोग इस मा दर के प्रति बहुत अधिक घद्धा रखते 
हैं । एक समय था, जब इस देश में अशान्ति थी, एक न एक आक्रमणकारो यहाँ पर 
जाकर लूठमार किया करता था, ऐसे लोगों का सामना करने के लिये यहाँ के लोग भो 
द्वेती के ओजार बनाने के स्थाद पर अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कया करते थे ओर उन 
दिनों में यहाँ के लोग इस स्थान पर आकर अपने हथियारों को पत्थरों पर विसकर 
तेज क्या करते थे । यह वही स्थात है, जहाँ पर भाजकल शिवजी का विशाल माँ दर 
बना हुआ है और भक्तो की एक बडी भीड यहाँ पर अपने देवता क॑ दशन किया करती 
है। अब वे दिन नहीं रहे जब यहाँ के लोगों वे लूटमार को अपना व्यवसाय बना 
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सौराष्ट्र  प्रादीव ओर सवीन र्मद्ध 


भोर अपनी मुस्तोबर्तों तथा सफ़लताओं के लिये शिवजी की मनोत्ती मानदे थे । छुटमार 
करने वाले और डाका डालने वाले भी शिवजी के मक्त थे | वे भो अपनी सफलता के 
लिए--इससिए कि लूटमार में अधिक सम्पत्ति उनको मिले, शिवजी की मिन्नत मानते 
से और डाका अथवा लूट के माल में दसवाँ माग शिवजी को भ्रसन्न करने के लिए 
रिश्वत देते थे, अथवा यीं कहां जाय कि वे अपने इष्ठ देवता की चढोनी चढाते थे । 

शिवजों पर लोगों को अगराघ श्रद्धा थी। अयर किसी की घोडो गरभवतों न 
होने के कारण बच्चा नहीं दती थी तो उस घोडो का स्वामी शिवजी वी मिन्नता 
मानता था ओर क्षद्धा के साथ कहता या--अंगर मेरी घोड़ी ग्रमवती होकर बच्चा 
देगी तो उसका पहला बच्चा--बछेडा अथवा बछेडे मगवान के नाम पर महन्त को 
अपरा करूगा । 


अपनी किसो भी मुसीबत के समय इस प्रकार लोग मिन्नत मानते चले आा 
रहे हैं । लेकिन थे मिश्नते कहाँ सक पूरी होतीं हैं, इस पर वुछ्ध लिखना यहाँ पर हमारा 
उद्देश्य नही हैं, लोगा के श्रद्धा और विश्वास पर कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई 
तरकारी बेचने वाली औरत थी | वह अपना सामान वेल पर लादकर इधर उधर 
घूमती और अपनी तरकारो बेचती थी | एक दिन उसका वैल खो गया, उस समय 
बहुत परेशान हुई, उसने मित्रत मानी कि अगर मेरा खोया हुआ ब्रेल मिल जायगा 
ठो उस बैल की आधी कीमत अपने करीब की मसजिद में चढा दू गी। उसका बेल 
मिल गया । लेकिद उसने अपनी बात पूरी नहीं की । क्दाचित उसको यह भूल ग्रयो 
कि मैंने ऐसी मिन्नत मानी थी । 

बुछ दिनों के बाद उस ओरत ने रोना गुरू कर त्या। उमप्तस उसके पढोसो 
बहुत परेणान हुए । इस मोके पर उसी की तरह दूसरी तरकारी बेचने वाली मौरत 
ने आकर उसके रीने का कारण पूछा तो उसने जवाव दिया--खो जाने के बाद भेरा 
बेल तो मिल गया, लेकित उसके बिकने की नोबत बा गयी है। 

उसकी इस बात को सुनकर दूसरों औरत ने कहा । बेल के बिकने की नौबत 
क्यो न भा जायगी। खुदा को धोखा देता अच्छा नही हाता, मैं तो ऐसे कितने द्दी 
लोगो को जानती हूँ, जिहोंने अपनी मुसीबत में इस तरह की मिन्नत भानी और जब 
उनकी मुसीबत कट गयी तो व॑ अपनी बातों को भूल गये और उसका नतीजा यह्‌ 
हुआ कि वे तवाही में आ गये । मैं तो इतना हो जानती हूँ कि धोखा देना खुदा को 
क्या, किसी को भी धोल्ा देना बुरा होता है। अगर तूने अपनी बात पूरी नहीं की 
तो बैल क्या तेरा समी कुछ बिक जायया । 

भीमनाध की यात्य बडो सुखकर हाठी है। कहा जाता है कि यहाँ का नाम 


सेना बहुत काफी होता है। मनुष्य की श्रद्धा जो भीौमनाय पर होती है उसके लिये 
का०--१६ 
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एक घिद् मात; के समान हो जाती है। उयको सभी कामतायें पूरी होती है। यहाँ 
सक दि, जब कोई आदमी धत्रु के द्वारा बेरे में आ जाता है ढो उस समय बह बष्ती 
इस थद्धा के पारण सबुधक्त लौटकर और दघचकर अपने घट पर पहुँच जाता है। 
इसके, प्रति चंदा होने थे कारण बोई भी आदमो बढ से बड़े सकटों का सामता करवा 
है। मीमताश के अति घोरों का ऐसा विश्वास है और इस प्रकार को एर' जन" 
चुति है। 

मीमताय, के कथानर शा भआात करते हुए दम इतना ही लिशमा चाहते हैं शि 
भहीं पर दल़मी का यह प्रसिद सूय झुराष्ट है, शिप्तको आाक्रमणवारियों ने रप्ट बर 
दिया था ॥ 

इस क्षेत्र वे प्रस्येक स्थान पर ऐसे ह“य मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के 
घमस्कारों से, भरे हुए हैं, उनमें आकर्यण है और उनका सम्पर्क तथा सम्यंध उन पौदा- 
छिक कथाओं के क्ाप है, जिनकी सापग्री से यहाँ का प्राचीन कासीन इतिदायद सिखा 
जा सकता है । 


चौदहवाँ प्रकरण 
जैनियो का सम्प्रदाय 


जैनिया के तीर्थ स्पान--जैन मत की उदारता और महानता--पहाडा पर 
जैनियों के मन्दिर--जैन मादिरों के निर्माता--उपासता के स्थात--अन्या-य मन्दिर-- 
आपसी मतगेदो के दृष्परियाम--आदिनाथ का मन्दिर--आमूषणों की प्रधा--पर्वतो 
पर मन्दिरों बी भरमार--हेगा पीर की मजार--मन्दिरों और पर्वतों की सम्पत्तिन- 
वालीताना प्राचीन ओर नवीन । 


पालीताना--१७ नवम्बर मेरा स्वास्थ्य इतना घराब था कि सोहोर कौर 
जैनियो के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थान को भली प्रकार मैं देख न सका । यह बात दूसरी है 
कि भद्दाँ पर देखने के योग्य कोई स्थान मुझे नहीं बताया गया था, फिर भी जहाँ तक 
में सममता हैं, यह सम्मव नहीं है कि इस क्षेत्र की पद्रह-बीस मील भूमि मे मेरे जैसे 
अवेषक के लिए कोई सामग्री ने मिल सके । 

मुझूमे मोर यहाँ के लोगों मे अन्तर है । जो थोग हमेशा यहाँ रहते हैं, उनकी 
नजरों में यहाँ की आकर्षक घीज भी साधारण दो गयी है और जिसने ' पहली धार 
उसकी देखा है, उसकी नजरों मे उसका महत्व बहुत कुछ होना स्वाभाविक है। एक 
ओर बात है मैं पुरातत्व सम्बधी अवेषण क लिए इन सुदूर्वर्ती अपरिसित प्रदेशों 
और भू-भागो की यात्रा कर रहा हूँ । यहां पर अनुस घान के दृष्टिकोण से जो सामग्रो 
मेरे लिए आक्पेक ओर काम की हो सकती है, वह यहाँ के लोगों के लिए साधारण 
हो सकती है । इसलिए मैं बहुत आसानी से इस बात पर विश्वांस नहीं करता कि एक 
ऐतिहासिक अवेषक दे लिए यहाँ पर कोई सामग्री काम की सही मिल सबंती $ 

मैं तो अपनी यात्रा में प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करना चाहता हुँ। यह ता 
भेरे समभते की चीज है कि वह काम की है अथवा नहीं । काम वी ने होने पर भी 
मैं उसस क्या लाभ उठा सकता हैं, यह तो समझना मेरा काम है। 

यहाँ पहुँचते के साथ-साथ मुक्ते लोगो दे बताया था कि इस क्षेत्र मं बोई 
महत्वपूर्ण स्थान नही है। लेक्वि जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, मैंने लोगो के बताने 
पर अधिक विश्वास नहीं किया । ऐसा करके मैंने अपने हक में अच्छा हो क्या । महाँ 
पर मरे लिए सामग्री कम नहीं है। इस्लाम के मानन वाले यहाँ पर जाये थे कौर उन 
सोगों मे यहाँ की मूतिया को तोडता अपना कर्तव्य समझा था। इस्लाम के अनुयायी 
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इसके लिए अबैले नहीं आये थे । उनके साथ विद्याल सेनायें मो आायों पीं। इस्लाम के 
पक्षपातियों में यददाँ पर जो युछ काय किया, उसमें वे दस आज्ञायें विगेष महत्व रखती 
हैं, (जनके आदेश उनके घप्त भे प्रश्ेत इस्लापी दो दिये जाठे हैं | उन खाभादों (१) के 
पालत में उन्होंने देर-अबेर नहीं की और माँदर तथा उसवी मूठियों गो छोड़ने में जो 
फाई बाधक के रूप में सामने आया | उसको तलवार से बाटकर टुबढ़े टुकडे पर दाता 
गया । 
उन आक्रमणकारियों ने इतना हो नहीं क्या, उहोते मूतियां के साथ-साथ 
मन्दिरों का भी तोडा और जिन मन्दिर से उन्होंने घृणा बी थी, उत्की बीमती चीजें 
उठाकर ले गये । इसके दो अर्थ होते हैं, वे मन्दिरों की मूतियां को तोदना भी चाहत 
से और वहाँ की बहुमूय धीजें वे अपने यहाँ ले जाना भी चाहते थे ॥ 
पाल्लीताना पल्‍्ली का जिवास स्थान छत्रुऋष को पूर्व बे छरफ थी तल्हदी मे 
है। यह पवत आादिवाय [जेनियों क चोवोस हीर्षदुरों में से पहला) के नाम से प्रसिद 
है और लगभग हो हजार फोट ऊूचा क्द्दा जाता है। इसमें रास्त के मोड बहुत हैं, 
ग्रदि उतक अनुसार देखा जाय ता इसकी चढाई दो ओर तीन मोल के बोच मं आती 
है। यह स्थान संचमुच बडा अच्छा दै। यहाँ पर जो मैं अपने अनुसाधान का कार्य 
करना चाहता था, उसमे यहां के साधुओ और सन्तों स मुक्के सहायता मिलो । 
इने साधु सन्‍तो से मेरा परिचय मेरे यतो के द्वारा हुआ।ये लोग भी इस 
मौक पर यह की यात्रा करने के लिए आये थे ओर उन लोगो मे अपने धम त्पा होर्ष 
के विषय में बहुत सी बातें घतायी । उन्होंने यह भी बताया कि इस पर्वत क॑ माहात्म्य 
का आधार क्या है और उसको इतना अधिक महत्व बया मिला है। अपनी इन बातों 
को बताने के लिए उनके पास कुछ लिखो हुई सामग्री भो थी ओर कुछ उद्दते पुरानी 
पोधिया वो देखकर मुझे; बताया ॥ 
यहाँ पर मैं यह भी प्रकट करना चाहता ह कि इन प्रदेशों की यात्रा पर आने 
के पहल मैंते अपने दद् वालो से जो कुछ सुन रखा था, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं था । मैंने जो कुछ सुना था अथवा जानेकारी प्राप्त की थी, उस पर यकीन न 
करने का कॉरण यह था कि मैं एक पक्षीय बात पर विश्वास नही करता । मैं समझता 
था कि जो कुछ ६मे बताया गया है, इसम सकुचित विचार घारा है, कुछ ईर्पा की 
आदता मी है भोर अपने पराये का भेद भाव जी है । 
जिन लागा ने मुझे अपनी तरफ से कुछ सही औौर कुछ गलत बता रखा था, 
में उसक॑ लिए उनको अपराधी नहीं ठहराता | बढुत सम्भव यह है कि इस सत्य दे 
(१) मुस्लिम धर्म क अनुसार, परमात्मा वी ये आज्ञायें जो उसने पैगम्दर भूमता 
का सिनाइ पर्ववे पर ही थी, दा पत्थर के टुकड़ा पर लिखों हुई था। 
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सम्बंध मे उनकी अपनी जानकारी न दो ओर उन्होंने सुनी सुनायी बातों पर विश्वास 
करके मुझको बताने वी कोशिश की हो । इसलिए मैं यह उचित नहीं सममता कि 
उनको मैं अपराधी मान लू । मैं तो यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने देश 
में वहाँ के लोगों क द्वारा बहुत -सी बातो के सुनने ओर जानने के बाद भो मैं इन क्षेत्रों 
का अवलोकन करना चाहता था और जो भी सामग्री मुझे मिल सके, मैं उसके द्वारा 
अपने अनुसघान का वार्य पूरा करना चाहता था। 

मैंने यहाँ के सभो प्रकार के लोगा स बातें की ओर विभिन्न श्रकार के मता के 
अनुपायिओं ऐे बातचीत वो, 'बाढें वे साधारण दर्जे के मनुष्य हो, अथवा अच्छे पढे 
लिखे हों, मुके खुशी है कि लोगों ने बडो उदारता के साथ मुझे बातें को, बडी ग्रम्भी- 
रता के साथ मेरे प्रश्नों के उत्तरों गो सममाने की कोशिश की और इस बात मी भी 
बेष्टा की कि मेरे मन में कही पर भ्रम न उत्पन्न होने पावे । 

मैंते यहाँ पर देखा कि प्रत्येक तीर्थ स्थान के माहात्म्य का अपना एक प्रन्य 
है । ऐसे प्रन्यों को पढवा कर सुनने का मुके अवसर मिला और मैं बिना किसो विरोधी 
भावना के इस बात को समझ सका कि इन माहात्म्य सम्बधो ग्रया मे सत्य और तथ्य 
को अपेसा उनके भक्तों के द्वारा जोडे गये और शामिल किये गये कथानक अधिक हैं । 
मन्दिर के लिए भेंट, दक्षिणा, जोर्योद्धार के लिए सहायता और भूमि के दान सम्बंधी 
उल्लेख प्रायः शिलालेख म पाये जाते हैं । लेकिन इन प्रन्यो में बडे विस्तार के साथ 
जो कथावक पाये जात हैं, वे सब भक्ता को श्रद्धा के अनुसार कथायें मात्र हैं । 

माहात्म्य सम्बंधी इन ग्रयों में जिस प्रकार को कयाये हैं, उनके उदाहरण में 
यहाँ पर कुछ लिखना आवश्यक न होगा । आयदू माह्दत्म्य में एक क्या है--शब्रुझय 
भाहत्म्य की रचना वलमी नगर के निवासी घनेश्वर सूरि आचार्य ने सम्बत्‌ ४७७ 
सत्‌ ४२१ ईसदी में को थी । उप्त समय जब सूयवश्ची राजा शिलादित्य ने आदिनाथ 
के मन्दिर का जोशोदार कदाया या । 

घनेश्वर सूरि आचार्य के ग्रथ से हमको इतिहास सम्ब'धी तीन बातों का पता 
चलता है | पहली बात यह है कि यह पर्वत आदिनाथ को अपित है, जिसके मन्दिर 
का जीणोडार ४२१ ईसवी में हुआ था | इससे मन्दिर के निर्माण का समय कई झता- 
“दी पहल का मालूम द्वोता है | दूसरी बात यह है कि इस ग्रगथ के लेखक के निवास- 
स्थान का पता चलता है कि वह वलभी का आचाय था और तीसरी बात जो सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह राजा घिलादि य सूय वशी था । 

इन सभी बातो से मेवाड के इतिहास की घटनाओं का समर्थन होता है । यह 
बही राजा था, जिसका वणन करते हुये उस इतिहास में लिखा गया है कि वह परिचमी 
एशिया के आक्रमणकारियों से वलभी की रक्षा करठ हुये मारा गया था ॥ मोहम्मद से 
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पहले जो आज्रमण हुए थे, उनमे यह दूसरा आक्रमण था | पेरिप्लस के अनुवार पहला 
आक्रमण दूसरी झताब्दी में हुआ था और कॉसिमस (१) के अनुसार, घीसरा आज्रमण 
छठी शताब्दी में हुआ था, जब हुए लोग सिघ की घाटी में बाऊर आाबाद हो गये ये । 
यही कारण है कि जेट, हूणो और काठी सोगों के अस्तित्व अब तक सौराष्ट्र में पाये 
जाते हैं। 

मुझे एक अ्रस्तर लेख मिला, उत्तर मुझे बडी सहायता मित्री, मेरी खोज फ्री 
जो चीजें स्पष्ट नहीं हो रहो थी और इतिहाप्त सम्बधी जो विवरण पीके मालूम हो 
रहे थे उनको समर्थन प्राप्त हुआ | उस पायाण में लिखा था कि वलभी का स्वतंत्र 
सम्वत्‌ भी प्रचलित था वह इस माहात्म्य के लिखे जाने के समय से एक शताब्दी पहले 
जारी हुआ था । 


झत्रज॒य जैनियो के पाँव तीययों में से एक है । इनमें तीन अर्थात्‌ अबुद, धत्रुक्षय 
और गिरनार एक दूसरे के क्रीद हैं। चौधा समेल अथवा सम्मेत, शिप्तर मगध अपवा 
वतमान विहार की प्राचीन राजधानी में है । पौचवी चद्धांगिरि, जो शेपकुट अथवा 
सहृक्त चिख्चर भी कहलाता है, हिन्दूकोट अथवा प्र्व॑त्‌ पति पामीर के वर्षीसे स्थानों में 
है, जिसका ग्रीस + लोग (काकयस) और (वेरोपेमीसस) वहते हैं 

पहले बौद्ध लोगी के लिपे सि"प्र में किसी प्रकार की सजावट नहीं थी । उन्देति 
लिखा है कि "जब आचार्य जैदादित्य सूरि (२) अपने दस के लोग! से मिलने क लिये 
प्विप के पश्चिम में जाया करत ये, उत् समय दे अपनी चहर के सहारे नदी को 
पार कर लेते थ ! एक दिन जल दवता बदणा मे जल से निकलने काथर माँगा तो 
साचाय ने अपना झगूठा काटकर मेंट में दे दिया । कहा जाता है कि वह चमत्कार पूछ 
चहूर, विश्मय जनक लिपि में लिखी हुई पुस्तक (३) के साथ अव तक जैधलमेर में 


(१) (स्लंठमस) का समय १०४५ ११२६ ईसवी है। उतने बोहमोनियाँ 
नामक बोदेमियाँ का इतिद्वाम लिखा था । 

(२) भ्रत्तिद श्री जन दव सूरि का जम गुजरात के प्रान्त में घोलता में श्रष्ठी 
वाधिग के यहाँ वि० स० ११३२ सनु १०७६ में हुआ था। उसबी साता का नाम 
शाहइ*वी था । इस विषय में पह दोहा प्रसिद्ध है ! 

प्विध देश में पश्चनटी पर साधे पाँचों पोर 

सोईं ऊपर युदव दिराय दूंसे युद सदोर ४ 

शिस सोई अथवा चरर का यहाँ वर दशन किया गया है पहले महोंपाष्याय 
मूद्धिदद के उपासना घट में रखो हूइ थी ) लेडिन सब वह जैस समेर के चात भणटार 
यें रब दो गयी है $ 

(३) यह थनोस पुस्तक, णो अब मुदाझित बतायो जातो है एक बजोर में 


जैनियों का सम्प्रदाय ६५ 


बिन्‍्ताम्ि के मर्दिर मे रखी हुई है ओर यही चंद्र जैनादित्य को गद्दी पर बेठने वाले 
प्रत्येक आचार्य के कघों पर डालो जाती है । 


इस पँदत के अनेक नाम हैं और वे चोदीस से कम नही बताये जाते । कहा 
जाता है कि इसके एक सो आठ शिखर है इसको गिरनार पर्वत के सांथ मिलाते हैं। 
जैनियो में इस विषय के विद्वाव इस क्रम को आबू और तरिंगी अबवा तारिया तक 
गया हुआ ब्लाते हैं और सीहोर, वलल तथा दूसरी पर्वत खद्घलाओं से, मिनमें कुछ 
बहुत ही मीची हैं, सम्बाधित मानते हैं। नाम माला में एक अश इस प्रकार का है 

प्राचीन काल में सुखराज पालीताना में राज्य करता था । उसने छोटे भाई ने 
जादू के बल से अपनी सूरत को उसकी सूरत में बदल दिया और उसके घिहासन पद 
बैठकर राज्य करने लगा । उसका भाई सुखराज राज्य से च्युत होकर बारह वर्ष तक 
जजुलो में मारा-मारा फिरता रहा । इन दिनो में वह नदी का जल रोजाना श्री सिद्ध 
नाथ जी की प्रतिमा पर चडाता रहा । उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर देवता ने 
उसको अनधिकारी भाई पर विजयी कराया | वह फिर अपनी गद्दी पर बेठा और देवता 
पर प्रसन्न होफर उसकी मूति को पर्वत पर स्थापित किया । उसके बाद से उसका नाम 
झत्रुझजय पढा । आरम्म में यह पर्वत शिवजी के अधिकार में रहा होगा। जिसेका 
प्रमुख नाम सिद्नाथ अथवा सिद्धों का स्वामी है। कदाचित्‌ यह गौरव जैनियो के प्रधम 
तीर्थक्गुर आदिनाथ को प्राप्त नही हुआ था ॥ 

परढरी पर्वव--आदिनाथ के शिष्य परडेरी अथवा पुरंडरीक का पहाड़ । 

श्री सिद्ध क्षेत्र पर्वत--पवित्रें अथवों थिंद्ध क्षेत्र का पर्वत । 

श्री विभलाचल तीर्थ--शुद्धि यात्रा तोर्थ (विमल शुद्ध, प्रवित्र) ॥ 

सुरगिरि--देवताओं का पर्वत । है 

भहागिरि--बडा पर्वत । 

पुएपरस त्ीर्धानिक्म्‌ --पुरुय देने वाले हीर्थ स्पेपत् ) 

श्री पति पर्वत-+धन देने वाला पर्वत (को लक्ष्मो) । 

श्रो मुक्त झोल अपवा शैल--पुक्ति देंदे वाला पर्वत । 

श्रो पृथ्वोपीठ--पृष्वी का घुकुट 

श्री पाताल मूल--जिसको जड पाताल में है । 

श्री कामदा पर्वत--सर्व कामना पूरी करने याला पर्वत । ॥ 


बधी हुई लटकी रहतो है। वह पुस्तक पूजन के निमित्त दर्ष मे केवल एक आर निक्‍ावी- 
जाती है। उसके बाद पूजन करके फिर लपेट कर रख दो जातो है । इसके पश्चात्‌ 
फिर वह दूसरे ही वर्ष निकाली जाती हैं। उसके अक्षर विचित्र रूप के हैं । कहते हैं 
कि एक छी ने उसको पढने की कोशिश की तो वह अथों हो गयौ। 


२६६ पश्चिमी भारत की यात्रा 


शन्रुक्षय के सम्दध में पाठरों को जानकारी कराने के लिये माहात्म्य के निम्न- 
लिखित अश्य का यहाँ पर देना अनिवार्य हो गया है। 

आदिनाथ के दो लडके थे, एक का नाम था मरत और दूसरे का नाम था 
घाहुबलि । बाहुबलि का राय मक्का दश में या, जो बलि देश (१) के नाम से प्रसिद्ध 
था। वहाँ से जावडयाह ने विक्रमादित्य से सो वर्षों के पश्चातु बाहुबलि की मूति लाकर 
शत्रुआ्यय पर स्थापित की थी और उस स्थान से वह मूर्ठि गोगो में पहुँचायी गयी । वहाँ 
पर गोददिलो की अपनी राजधानी मावनगर में स्थापित करने के समय तक रहो । वहाँ 
पर यह मूति अब तक मौजूद है । 

बाहुबलि से चद्गधवश की उत्ति हुई और उसके बडे भाई भरत से सूर्यवध 
चला | इसके साथ हो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि भरत उन सभी वर्षों 
का आदि पुरुष था, जो भारतवप अथवा भारतशरड मे फैले हुये हैं। उसमें एशिया का 
बहू भाग भी शामिल है जो फास्पिमन और गया के बीच में है | 


आदिनाथ एक ऐसा था" है, जिसके कई अथ हो सकते हैं उसका अर्थ प्रथम, 
पहला ओर मूल में भी आता है। लेकिन इस प्रकार के किसी भी अर्थ से कोई अभि- 
प्राय सिद्ध नहीं द्वोता हैं। घढे विवेचन के वाद आदिनाथ दो बड़ी शाखाओं में विभा- 
जित मालूम होते हैं। एक धाघा के लोगो का अरब के समुद्री किनारे से द्ोकर भारत 
में आना ओर दूसरे का उत्तर वो ओर स आगमन समझ में आता है| इसी के आधार 
पर इस प्रायद्वीप के सौर अथवा सीरिया होने का एक ठोस आमास मिलता है । 

मुछ इसो प्रकार को अवस्था हिन्दुस्तान में शकों और जेट सोगी की मानी 
जाती है। उनके सम्दष में मनु मे यवत अथवा अबन नामों का उल्लेख किया है। 
हमें इस बात को इस प्रगार वी आलोचना के समय थांद रखने की जरूरत है ओर 
विशेष रूप से कालनेमि का ईयोपीय मुखमएइल, धुँपराले बाल ओर घोौडे द्वोठों को 
देखने के समय एवम्‌ हिन्टुओं के भू छार, जगत कूंट पर इृष्ण के मन्दिर को देखने के 
समय, जहाँ पर उससे भी प्राचीन घुद्ध त्रिविक्रम का मन्दिर आज तक मौजूद है। मैं 
इस बात पर फिर जोर दना चाहता हैं कि गिरनार के पापाण-लेख का अध्ययन 
करने के साय-साय कुछ अनुसघान भा वार्य होने वी आवश्यक्ता है । 

यह ठो नित्चित सूप स सही मासूम होठा है कि मक्‍तरा में एक हिन्दू मन्दिर 
था ओर उसमें हिन्दुओं को परम्परा क अनुसार पूजा बाराधना द्वोठो थी। जो लोग 
छस मन्दिर में थये ये, उनमें एच बद॒ह्ांड मो भो था उसका कहना है कि जिस वाले 


(१) बादू रेठ का बहतठ हैं। बासू देश को फारसो में रेगिस्ठान गद्मा जाता 


है । उसका सम्दप अरब % रेगिस्तान से है ॥ हिन्दुमा के भूगोल मे बल्ख अपवा बालुश 
देश का भी दही मठलब होठा है। 


जैनियों का सम्प्रदाय २६७ 


पत्थर की इस्लाम के मानने वाले पूजा करत हैं, वह हिन्दुओं का शालिग्राम है ओर 
वृष्ण वर देवता इष्ण का रूप होने के कारण पुजनीय है | हमको इस बात के विरोध 
करने के लिए कोई आधार नही मिलता कि प्राचोनकाल में हिल्दू लोग मक्का जाया 
करत ये और अब तब' अध्ट्खान (१) की आवादी में रहने वाले लाग वांलगा कै 
किनारे पर ठीक उसी प्रकार विष्णु की पूजा करते हैं, जिस प्रकार वे अपनी मातृमूमि 
मुल्ताव में क्या करते थें। ये लोग उसी वश्च के हैं, जिस वध का जावडब्ाह काश्मोरी 
वैश्य भा और जो बाहुबलि की मूर्ति शत्रुज्जय पर विक्रम स एक सो वष बाद लाया' 
था| इसका समय ४६ ईसवी माना गया है । 

अब हम फिर मूल विषय पर आते हैं । यह पहाड तीन भागा में विभाजित है, 
वे हक कहे जाते हैं। एक भाग का नाम मूलराज है, दूसरे का सिविर सोमजी अथवा 
शिवा सोमजी का चौक कहां जाता है, वह अहमदाबाद का घनिक मूल निवासी था| 
उसने सम्वत्‌ १६७४ सत्‌ १६१८ ईसवी में मदरों का जीणोंद्ार कराया और घारी 
तरफ पवकी दीवार खड़ी कराई । उसके निर्माण मे उसका बहुत घन ख़च हुआ। 
कहा ज्ञाता है कि चौरासी हजार रुपये अर्थात्‌ लगमग दस हजार पोण्ड ता ऊपरी 
सामग्री भंगाने में सच हुए थे । तीसरी मांग बडोदा के एक सम्पत्ति कालो के नाम पर 
मोदी का हक कहलाता है। उध्तने भी इसी तरह करीब पचास वर्ष पहले बहुत अधिक 
घन खर्चे क्या था। 

इन भन्दिरों में बने हुए मवत अपनी सुन्दरता और पवित्रता के साथ-साथ 
आाचीनता का जो भ्रमाण देते हैं, वे इस प्रकार हैं 

पहली इमारत भरत ने बनवाई थो, दूसरी उसकी जआाठवी पोढ़ी में घुघवीय 
अथवा दरडवीर्य नं, तोसरी ईशानेद्र मे, चौथी महेद्व ने, पाँचवीं ब्रह्मोद्ध ने, छठी 
धनपति (२) ने, सातवों सगर चक्रवर्ती ने, आठवी विहृद्र ने, नवी चद्रयथा ने, दसवीं 
चक्रायुध ने, ग्यारहवी राजाराम चढ्ध ने, बारहवी पारडव भाइयों से, ते रहवी काश्मोर 
के व्यापारी जावडयाह ने विक्रमादित्य से एक सो (३) वर्ष थाद बनवायी थी। 


(१) बोलगा नदी के प्रास तावार जाति के लोगों की बस्ती है। य लोग 
तुर्कों की उस शाल्ता में हैं जो हुणों के आक्रमण के पश्चात्‌ बोलगा नदी के नीचे के 
भागों में आदाद हो गये थे । उसके दाद सम्‌ १५५७ ईसवी म रूस ने इन वो पराजित 
क्याथा। 

(२) जिन हर्पपणि ओर समय सुन्दर उपाध्याय ने धष्ठ के उद्धार का घेयः 
चमरेन्दर को दिया है। वह भुवनपति के नाम से भी प्रसिद्ध था 


(३) झतुझुयरास और महात्म्य में इस उद्धार का समय विक्रम से एक सौ: 
आठ दर्प बाद माता है। 


नर्ध्५ दश्चिमों भारत बी मात्रा 


श्यौदहवीं क्षनहिलवाड़ा ने राजा सिद्धराज के मत्री बहिंदव (बाहड) मेहता (१) मे, 
धद्रहपी दिल्लीपति के काझा सुमरा सारजु (समराताह) ने सम्बत १३७९१ सम 
१३१४ ईसवी में और सोलहवीं का निर्माण घित्तोर दे मत्री क्मगाह दोगी (देवताओं 
के दास) मे सम्दद्‌ १५७८ सन्‌ १२२२ ईसवी में दराया था। (२) 
इस बात का भी उल्लेस मिलता है कि जावड्याहू, जो सूंति गा यहाँ पर 
लाया या, आसीर में प्राघीन मगरी मधुमावती (वर्तमान महुवा) में सौराष्ट्र बे समीप 
“आवाद हो गया था । 
पालीताना से इस पर्वत के नोचे तक के पूरे रास्ते मे विताल बट के दुला गो 
छाया है ॥ उस छाया से आने वाले यात्रिया को बहुत आराम मिलता है। यह रास्ता 
कापी चौडा है और थोड़ी घोड़ी दूर पर जलाशय, बावडियाँ और अनेक प्रवार के 
दूसरे जल में स्थान बने हुये हैं । इनका निर्माएं धार्मिक आदमिया के द्वारा हुआ था। 
खूबसूरत चट्टानों के ऊपर काटकर ऊपर जाने के लिए सीढियाँ बनायी गयी हैं, जो 
नीचे से चोटी तक चली गयी हैं उनके दोनो तरफ वेदियों पर किसी न किसी तीर्पद्वूर 
के चरणों के चिह बने हुए हैं जैके आदिनाथ, अजितनाथ, जिनको तरभी पर्वत अपर 
किया गया है। सनन्‍्तनाथ और गोतम अथवा गौतमार्य जैसा कि उनको सर्वमाधघारण 
में कहा जाता है, जो चौयोसवें तीर्थद्धूर महाबोर के अनुयायी थे | यद्यपि उनका गोतम 
नाम हिन्दुस्तान से बाहर भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, फिर भी उनको वहू 
सम्मान प्राप्त न हो सका जिसका उपयोग उनके पहले के तीर्थ छुर ने किया था । 
कुछ आगे जाने पर पहाडी के ऊपर विश्राम करने के लिये एक स्थान है । उसके 
“लिये कहा जाता है कि यह स्थान इण्डो सीथिया के राजा आदिनाय के बडे बेटे भरत 
की चरण-पाहुकाओं से भी अधिक पाक और पवित्र है। कुछ और आगे जाने पर 
स्वच्छ जल का एक स्थान है वह अच्छा के नाम से प्रसिद्ध है ओर नेमिनाथ को चरण 
परादुकाओ से भी प्रवित्र माना जाता है । 
यहाँ से करीब चार'सो गज के फासिले पर विश्वाप करने के लिये एक दूसरा 
विश्वाप स्थान हैं। वहाँ पर एक तालाब है, जिसको अनहिलवाडा के राजा कुमारपाल 
ने बनवाया था | उप्तके पास हिंदुओं को शक्ति देवी हिज्जूलाज माता का मादिर है| 
वहाँ से चलने पर पहाडी की चढाई के करोब आधे रास्ते पर एक तीसरा 
विश्वाम घर है । मह स्थान सभी विश्रामालयों से विशाल है ओर यहाँ का सरोवर शोल 
कुण्ड के नाम स प्रसिद्ध हैँ । यहाँ पर एक छोटा सा बाग है और वहाँ पर सींढियाँ 
(१) बाहड (बाग्मट्) मेहता ने इसका उद्धार सम्वत्‌ १२१३ म कराया था। 
चह कुमार का मत्री या । 
(२) इसका समय सम्बत्‌ १५८७ होना चाहिए । 


*अनियों का संम्भदाय "३६६ 


! बनी हुई हैं। उस बाग के समीप एक सुदर मरना है । यह स्थान अपनी पवित्रता के 
लिये अधिक प्रसिद है । वयोकि यहाँ पर भगवान की खडाऊ हैं । 
वहाँ पर और भी विश्राम के स्थान' हैं, जिनके साथ सरोवर बने हुए हैं। इस 
प्रकार के समो स्थॉतो पद प्राचीन ऋषियों के चरंणो के चिह्न पाये जाँते हैं। जितने 
नी तालाब हैं, पानी सभी का स्वच्छ और साफ है । साधारण तोर पर जल का प्रवाह 
न होने के कारण तालाबों का पानी शुद्ध और निमल नहीं होता,' लेकिन यहाँ के इन 
तालाबों की अवस्था बिल्कुल मिन्न है और इन सबका जल बहुत निर्मल है। 
बहुत ऊची चढाई के बाद हम इस पर्वत को सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचे । वह 
चारीं तरफ से एक सुरक्षित परकोटे से घिरी हुईं है ओर उस चोटी को पूर्वी मीनार पर 
हज्जा पीर नामक एक मुसलमान फकीर मी इवेत ध्वजा फहराती रहंतो है ।जैन तोर्थ- 
झुरों के पास इस मुस्लिम फकीर के प्रवेश के विषय में आगे प्रकाश डाला गया है। 
इस स्थान को अपनी दाहिनी ओर छोडकर हम पर्वत के दक्षिण शी तरफ 
आदीश्वर की हुक फी ओर मुडे । कुछ देर तेंक इस सडक मे चलने पर हम किले के 
पहले दरवाजे पर पहुँच गये, वह टारमगोपाल के नोम से भशहूर है । वहीं से उस सडक 
पर होते हुए जो पत्थरो से बनी है और जिसके दोनों तरफ नीम के पेड लेंगे हुए थे, 
चार दूसरे दर्रेदाजो को पार करके हम एक माँ”र के बगीचे में भा पहुँचे, जो पर्वत के 
* द्षिणो-पूर्व कोनें पर बना हुआ था। रा ० हे 
रामगोपाल के कुछ ही आगे ऐक तालाव है, वह पाणडवों की' भाता ढुन्तों के 
नाम से मशहर है। जेनश्रुति यह है कि जब उसके लड़के विराट मे बनवास के दिन 
काट रहे थे, उन दिनो में उसी के कहने से इंस तालाब का निर्माण हुआ था। लेकिन 
भूरुम्पों के कारण इसकी घट्टाें टूट गयी हैं और वधुदेव की लडकी (वहन ?) का यह 
पवित्र स्मारक पानी से साली हो गया है । अब उसमें जल बिल्कुल नहीं है । 
दूसरे दरवाजे का नाम सूगर पोल'है, णो बजद्धाल के एक व्यापारी को दान 
शोसता का परिणाम है । इसके पास ही पालीताना के प्रथम गोहिल नवधन के द्वारा 
बनवाया हुआ तालाद है । यहाँ पर आने वाले लोग ठहर कर विश्वाम क्रिया करते हैं 
ओर यात्री लोग अपने-शपने विश्वास के अनुसार यहाँ पर पूजा किया करत हैं। 
तीसरा द्वार बाघन पोल पहलाता है | यहाँ पर हिन्दुओं की सिविली (१) विद 
क्रेसतरी (२) माता की एक छोटी मूर्ति है। यही पर गिरनार के नेमिनाथ की चोरी भी 
है । इसकी इमारत से मिला हुआ एक पत्थर है, जिसम जमीन से तीव फीट ऊचा 
पद्धई इज्च व्यास का एक चोकोर सूराख है, वह परक्ति द्वार कहलाता है। णो व्यक्ति 
(२) शिव वाहिनी माता । 


०० पार भा जादू का बात 


अपने शरीर को सम्हांल कर उसको पार करके निकल जाता है. उसवो निश्चित रूप 
से मुक्ति मिलती है। सेक्नि घनी सुखी और सम्पन्न पुरुष अपने शरीर क मांस को दिना 
सुखाये हुए उपवोी पार नहा कर सकते | 
मुक्ति पाल के सामने एक ऊंट वी पाषाण मूर्ति है। बह विदिय रूप से बनी 
हुई है ! उसका बाकार प्रकार एक जिन्दा ऊंट के बराबर है ) थे छम्ी खड़े प्रत्थर शुल 
अथवा सुई कहे जाते हैं । उतकी कल्पना हमारे इन लेखो को पढ़कर नही वी जा सकती । 
चौथा द्वार हाथी पोल पर जितेश्वर पाररव का मा दिर हैं। जो शपनाग (सहन 
फरणि) के नाम स मशहूर है । इसका अर्थ है, वह देवता, जिस पर एक हजार कण 
वाले सप की छाया रहती है । यहाँ पर मिस्र के हरमीज (१) के साथ विचित्र समता 
का आमास होता है। इधका चिह्न भी साँप है ओर उसका दूसरा नाम फनिदीजञ है । 
इसके बाद हम उस मन्दिर पर पहुँचते हैं। जो बद्धाल के प्रसिद्ध सेठ का 
बनवाया हुआ है और वह सेठ जगत सेठ के नाम स प्रस्तिद्व है। मराठो के आक्रमण के 
समय घन उसके नाम का पर्यायियाचों माना जाता था और दो करोड दुपयो का नुक- 
सान उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नही डाल सका था । यह विदरण इतना आधघुनिक है. 
कि इस पर जग भी अविश्वास नहीं क्या जा सकता । 
इससे मिला हुआ एक दूसरा प्रन्दिर है, जो हजार सम्मों का मन्दिर कहलाता 
है । पद्यपि इस मन्दिर में सद मिलाकर चौप्तठ खम्भे हैं। इसके पास मुमारपास का 
मन्दिर है, उसमें घावन प्रुर्तियाँ है। इसके मोर प्रौचवी पोल के बीच में दो कुरड हैं, 
सूर्य कुएड ओर ईश्वर दुणड के नाम से मशहूर हैं। पहले कुण्ड पर एक शिवलप दना 
हुआ है और उसके पास अप्नपुर्णा देवी का मन्दिर है । 
इसके बाद बहुत-सी स्ीढ़िया को पार करके पएढ़री पील नामक द्वार से हम 
थी आरटिताथ मन्दिर के सापने पहुंचे चौक में जाने के लिये जिस पएढरी के नाम पर 
बने हुए द्वार से जाते का राम्ता है, वह ठीर्यद्ुर का शिष्प था और उत्त द्वार के ऊपर 
बोठे में वह रहा करता भा । प्राघोन काल वी बहुत-सी चीजें इस घोक में भोजूद हैं ॥ 
सेडिन बअनेद कारणों से वे सब चोजें नध्” प्रप्ट हो गयी हैं। इनक नथ्ट होने के अनेक 
दारण हैं। जैमे, साम्प्रदापिश्ता क विरोध, निर्माठा कहलाने की आर्वाक्षा और दूसरे 
धर्म वासों के अत्याचार । इस प्रकार के बहुत से बारणों के फलस्वरूप वहाँ की प्राचोत 
बोजें नध्ट अच्ट हो गयी हैं । 
सोगों का बहना है कि दूसर धर्म वालों को घृणा की शपता इस चीजों क नष्ट 
(१) दोह माशयालार। कू बनुमार एक देवता जो ज्यूम का सडक था और 
बहू मृठरों झ आरमा का मृत्यु ने दबाठ ले जाया करता था । वह दास और भाग्य का 
स्वामी भोर स्यापारियों का रतक मात्रा णाठा घा। 


जैनियों का सम्प्रदाय झ्न्रे 


होते का गारण हमारे धर्म के अनुयायियरों का आपसी मतभेद अधिक है| यदि इस 
शर्म के लोगों में मापतो भेद माव न होते और एक दूसरे के साथ वे ईर्पा भाव न रखते 
होते तो कदाधित विवा्य की यह नौदत न आती । अ्हिसा परमोधर्मा? के सिद्धान्त पर 
विश्वास करने वाले विद्वान जैनों खोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके 
रपागच्छ ओर खरतर गच्छ नामक प्रमुख भेदों के आपसी बैमनस्यथ के कारण हमारा 
अधिक नाथ हुआ है | उनका स्पष्ट कहना है कि इतनी बडो क्षति हमको मुसलमाना के 
द्वारा नहीं पहुँची । मै 
असलियत यह है कि आपसी मतभेदों में जब जा शक्तिशाली हुआ उस समय 
उसने निवलो का विनाध्य क्या । जैनियों के द्वारा इस सत्य को छिपाया नहां जा सकता 
(कि जब तपागच्छ वाले अपनी द्ाक्तिय। का सचय कर सके तो उन्हने खरतर वालों के 
लेखों को तोड-फोड कर मष्ट कर डाला और उनके स्थान पर अपने लेख लिखवा दिये। 
इसके बाद जब सिद्ध राज सोलड्थी के समय में खरतर-गच्छ का शक्तिशालों बनाने का 
मौका मिला ता उन लोगो ने तपागच्छ वालो के लेखों के ट्ुकडे टुक्डे करवा दिये । 
इन दोनो मतो में अलगाव की भावना चतुर्थ सालद्भी राजा दुलमसेन के समय 
मे उत्पन्न हुई थो, जो ११०१ ईसवी में गद्दी पर वैठा था । विरोधो भावना के फलस्व- 
रूप दोर्ना मतों के खोयों में ऐसी कट्रता पेदा हो गयी थी कि आपस मे दोनों मतां के 
लोगों में अनेक बार गहरी लडाइयाँ हुई ओर अहिंसा के सिद्धान्तों को भुलाकर एवम्‌ 
पर्वत को पविश्नत्ा को ठुकरा बर वे एक दूसरे के साथ लड़े और खून के नाले बद्धाये । 
उन दिलों में उनको एक घार भी इस बात वा स्मरण नही आंया कि हम लोग उसे 
धर्म के अनुयायी हैं, जिसकी नींव अदििसा के सिद्धान्तों पर रख्ली गयी है । 
अनहिंलवाडा के अजगपाल ने अपने धूर्ववर्ती राजा कुमारपाल के बनाये हुए 
सभी मादिरों को तुडवा दिया था । कुछ लोगो का कहना है कि इस अधघामिक कार्य में 
उसको अपेक्षा उसका श्रघान मंत्री अधिक अपराधी था। कुछ लोगो का यह भी कहना 
है कि उस प्रधान मन्‍्त्री ने उस समय यह क्या, जब उसने हिंदू घर्म ओर जैन धर्म को 
छोडकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था 
हमको इस बात के प्रमाण नही भिले कि महमूद गजनवी जेनियां के इस परविश्न 
पर्वतों का भी देखने के लिये आया था । लेकिन यह सत्य है कि खूनी अल्ला के क्रोध 
के सबब यहाँ के सभी घम वालो ने अपने अपने देवताओं को घरों के भीतर छिपा लिया 
और जिन देवताओं की मूर्तियों को नही छिप्राया गया था, उनको मुसलमानों ने तोड 
कर टुकड़े ठुकडे कर डाले थे । उस समय बहुत अधिक देवताओं की मूर्तियाँ तोडो गयी । 
थी ओर वही बच सकी थी, जो मुसलमान की सजरों में नही पडों । 
यही हालत भन्दिरों को भी हुई थी । दुरी तरह से ये मन्दिर ठोडे गये थे और 
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लो दच गये पू, उत मन्लिरों को मस्जिदो के रूप में बदल दिया गया था। इस प्रकार: 
के दिनाश का यह परिणाम हुआ है आदिताय के चोक ये नजर डालने पर यह तो नहीं 
कहा जा सबता कि वहाँ पर कोई भी प्राचीन चीज रह नहीं गयी है, लेकिन यह सही 
है दि पूरी इमारत आज बदली हुई है । उसके बहुत से भाग सष्द कर दिये गये हैं और 
ट्रं5 फटे जो दिस्‍ते दिखायी देत हैं, उन बहुत बुरा हाल है । 

यही भवस्‍्या कुमारपल के मीदर की भी है | तमूचा माँ दर बुरी तरह द्वव* 
पूटकर बरबाद हो गया या और मरम्मत के द्वारा उसके निर्माण का बहुत कुछ मार्य 
किया गया है। लेकित उस मन्दिर की प्रादीवता के अब दशन नहीं होते 3 

यह की इमारवों में आदिताद का मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है। लेकित आगबू के 
मन्दिशों की तरह निर्माण की कला इसमे नहीं पापी जाती । ते इसमें वह बदायद है 
और न इसमें उतनी अन्छी सामग्रो है। निज मीदर एक. चौकोर रूप-रेशा में बना 
हुआ है, उसके ऊपर गोलाकार छत है । उसका समा मसडप और बाहरी बरामदा भो 
इसी प्रदार वी छत से बना हुआ है । 

देवता को मूर्ति बहुत बढी और स्वेत स्गपरमर को बनी हुई है। ऋषमदेव 
प्रधामन सपाये बैठे हैं, उनको मुख मुद्रा बहुत गम्भीर है । उतका बिछर बृपम, जिसके 
द्वारा उनता ताम वृूषमदव है । यहू उनके पीठ को तरफ लिखा हुआ है । मुख-्मएडस पर 
उसी प्रकार गो गम्मीरता है, जो आमतोर पर जैन-होपेद्धूरों की मृियों में देखो जाती 
है। उसे दोतो नेत्र तसाये हुए दवीरे के हैं, उनते उस गम्मोरता का अतुमव- भर 
अनुमान नहीं हाता, जिस पकार आज के किठी मक्त,के हारा देव श्रदिमा की सजावट 
और बनावट से हाठा है ६ 

इस प्रतिमा को दखने स जिस गम्मीरत ओर मद्दानता का आभास होता है 
उसमें देवपट्टण के पुवगाल्ती एिजाबिर आपार थहुँचात हैं। आदिनाय के मन्दिर को 
सजाने और निर्माएं करते में उसत। बला से प्रेरणा धो ययी है । उत्ती के आधार पर 
मोदी आहठि और सुतहल प। दे दवदूता बे! चित्र अकित क्यि गये हैं, जिस प्रकार 
इगसैतद के डिसी ग्रामीण गिड॒घिर में इस अकार के चित्र बनाये जाते हैं ॥ एश बा 
और भी है, यहाँ पर अपरेज) हीउकदेली को प्रकाणवाद करत हैं ओर पुजारियों को 
प्रावनधाल जावेद लिए जिस माहेग डढ़े से घटा बजाया षाता है, वह दियी 
बुवयासी समुदी जद्धार बट कोइ टुरुड अथवा अग है, उच् वर बबाने बाले डी कास्य 
का नाप है। इस विटशों षोजों और अनुररण! से यहाँ की शोमा रु फ्रोवी पढ़ 
द्ती है। अच्छा हावा दि शत पवित्र स्थानों में ऐवा से किया जाता । 

बहू पर सयमरमंर वी बनी हुई देख शो एक यूधि वे साथ-साप हामीरी 
मुदि भी है, हपी दी यद ृ्दि माप में छोटा है और उस पर भादिताव की साता 
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परद्देवी अपने पौत्र भरत और बाहुवलि को गोद में लिए हुए बेठो है। 

द्वार पर दो शिला लेस हैं। वे देखने में बहुत साधारण हैं। उनमे से एक में” 
लिखा है, 'घित्रकूट (चित्तौर), मेवाड़ के महाजन णोश्ची ओसवाल बोसाकुमार शाह ने 
बहादुग्धाश गुजरात के बादशाह के समय में इस मन्दिर का जी्ोद्वार कराया, धनि- 
पर सम्बत १५७८ ओर दूसरे में लिखा है. आदिनाथ, उसके मन्दिर की कीति और 
शाण द्वार कराने वालो के यथ्व का वरान है । 


चौक में बायें हाथ की तरफ भीतर जाने पर इस घर्म के अनुयाधियों के लिये 
एक घुन्दर स्थान बना हुआ है, वहाँ पर आदिनाथ एक ईश्वर की उपासना के लिये” 
बैठते थे। उन ”िनो में इस पर्वत के ऊपर आकाश क॑ सिवा और कुछ नहीं था। 
आदिनाथ को आराधना विशेष रूप से रोती थी, उनका यह प्रश्ुख स्थान था । 
यहाँ पर एक राया का पेड है । घामिक लोगो का विश्वास है कि यह पेड उस 
अमर वृक्ष की सतान है, जिसकी छाया में आदि जिनेश्वर बेठा करते थे। उस वृक्ष 
की छाया आज भी उनको पवित्र पाठुक पर है । अपने अभीष्ट ईश्वर तक पहुँचने केः 
के लिए चित्र को एकाग्र करने वाला उहनि इस स्थान को माना था और अपनी उपा- 
सना के लिये उन्होंने 'इसी स्थान को महत्व दिया था। 
बहाँ का हृश्य रमणोक था | घिरे हुए बादलों के कारण हृष्ठ अधिक दूर तक 
नहीं जाती थी। सेक्न सूर्य की किरण कमी कभी प्रायद्वोप के दक्षिण-यूर्वी भाग मे 
प्राचीद गोपवापथ और मघुमावती (आधुनिक महुवा) को श्रक्राथ देतो हुई समुद्र की 
तरफ जाती थी। पश्चिम मे हमको नमिनाय के पर्वद और प्रसिद्ध गिरनार के दृश्य 
दखने को मिल गये । लेकिन उत्तर और पूर्व में कुछ साधारण अघकार था, णो 
समुद्र के तद की ओर दोस मोल से आगे देखते से वाघ उत्पन्न करता था| 
हमने वहाँ पर पर्वत के नीचे के भाग में नागवठी नदी के जल को सूर्य की 
क्रिणों से चमकते हुए और उसको।छोटी-छोटी लहसे को समुद्र की तरफ अग्रमर होते” 
हुए देशा । हमने वहाँ पर और भी कुछ देखा, हमने देखा वहाँ वी धनो वृक्षावली को, 
उनकी पत्तियों से बनन वाली रमणीक छठ को ओर पूर्व की घरफ फैली हुई कील 
को | ये सभी चीजें वहाँ के दृश्य को रमणीक बना रहे ये 
इसके पास द्वो आदिनाथ के दूसर बेटे बाहुबलि का एक छोटा सा मदर बता 
हुआ है । उसके बनवाने के लिये उन लोगों को श्रेय मिला है जो वाहुदलि के पिता के 
भक्त थे। मक्का के इस अधिपति की थूजा भारत में और कहो पर होती है, ऐसा मैंने 
नही सुना ओर न कही पर देखने मे जगा | 
इसमे साथ सम्बंध रखने वाले दो और भी पर्वत हैं--सौर भूमि से बाहर 
सिंधु के पार सहसहृद और मगघ की राजघानी में समेत शिखर जो अब बच्धाल में 
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है । बाहुबलि के मदर के कटीब सासद नामक जैनदेदी पी एक छीटी-ही मूर्ति है और 
डाप्त पर जैनिया वी दुघरी प्रतिमा बेहोती माता की है, जिसवा यह मन्दिर अनदिल- 
बाडा में एक पैश्य ते बनवाया था । लेक्नि इसकी तुलता उसके द्वारा क्षावू पर बनवाये 
हुए देव भवन के साथ नदी की जा सकती | 
चौक मे दीवार के किनारे-ब्नारे बहुत अधिक कांठरियाँ बनी हुई हैं। उन 
वोलरियी में प्रत्येक में बिसी न बिसी देवी अथवा देवता बी प्रदिमा स्थापित है। इस 
अत्यधिक कोठरियो में अगशित देवताओं की मूत्तियाँ इस बात का प्रमाण हैंकि इस 
देश के मोगा का देवता--आराष्य भगवान मी कोई एक नहीं है। उत्तरी जाति एक 
है, उनका देश एक है, उनवा नगर एक हैं, उनका वश एक है, लेकिन उनका देवता 
"एक नहीं है । 
इन सभी बीठरियों में विभिन्न प्रकार * देवताओं को मूर्विया हैं ओर चारो 
सरफ से आये हुए यात्री अपदो अपनी श्रद्धा के बनुसार देवता को कोठरी में जाकर 
उसकी पूजा जाराधना करते हैं । 
मैंने अपनी तिपाई राया पेड के नोचे सगायों ओर देखा दि पारा २६९४ पर 
है और पर्मामीटर दोपहर को भी ७२० दवा रहा था। पहला यत्र पर्दत की उसी 
ऊंचाई का परिचय दे रहा था, जा आदू के गणेश मन्दिर को थी । उदयपुर की घाटी 
की ऊँचाई भी वहों थी ! 
माँदर में बुंछ ऐसी बातें भी थो जो न होनी चाहिये पी, जैम जद्दाजो घदे और 
उनकी बजाने बाते लाहे के डडे, अगरेजी दोपक, देवदूतों और यायाधीशा के भ्रेमेल 
पदत, फिर भी यदि पोई दशव अथवा मारी चह! के शिखर पर से लोटते हुए सतोष 
अनुभव नहीं करता ता उसदे स्वभाव को यह एक विचित्रता होगी। यह बात जरूर 
डै कि एक इतिहासकार और अवेषक के लिए यहाँ पर मिलने वाली सामग्री नही के 
चराबर है। 
मैंने यहाँ पर प्राचीन पाली और दूसर लेखो की पाने का प्रयध्न क्रिया लकिन 
जसमे मुझको सफ्लता नहीं मिली। बडी कोशित के दाद मुझे जो पुराना लेख मिला, 
अह सम्वंद्‌ १६७३ सन्‌ १३१७ ईसवी का था। उसवो झल्ला के मरने के बोस वर्ष के 
चाद का भी कहा जा सकता है| यहाँ के सभी स्थानों पर इमारतों के टूटे पूरे हिल्‍्सों 
के ढेर लगे हुपे है और उन्ही क॑ बीच म॑ हूटे हुये मन्दिर झतोत काल की सह्मुनियाँ 
दवबका और यात्रियों के मनोमावों मे जाग्रत करते हैं। 
अब इस मन्दिर को छोडकर हम पर्वत के उस भाग में आते हैं, जो बढोदा क 
अमिद्ध अनाज के व्यापारी के नाम पर प्रेम मोदो वा ट्ृुट कहा जाता है| सम्पत्ति की 
आक्ति का इसस और दडा प्रमाण वया हो सकता है कि जिसने पचास वप पहले के एक 
“ द्वान प्रतापी सम्तिराज के नाम को पोका कर दिया, जो विक्रम की दूसरी शताब्दी 
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में हुआ था और जिसकी प्रवित्रता तथा; मद्दावता के स्मारक मजमेर ओर झुम्मलमेर के 
भन्दिरों के रूप मे आज भी मौजूद हैं और जिसको समस्त जैसी खोग राजग्रह में राजा 
श्रेण्षिक के समय से अब तक अनहिलवाडा क स्वामियों अर्थाद्‌ अधिकारियों को मिला- 
बर अपना सबसे बडे बड़ा राजा मानत रह हैं। 

इस प्रकार के तब्य जिनक द्वारा मुझे प्राप्त हुए हैं, उन आचायों ओर उनकी 
रचनाओं के सम्दाघ में मैं पहले लिख झुका हूँ, इसके साथ साथ यहाँ को परम्पराओों के 
लिए मैं प्रशमा क्रगा, जो मादी क नाम के साथ सम्प्रतति के नाम को जांडने का काम 
करतो हैं। किसी भो अवस्था में वह मोदा भो प्रशसा पाने का अधिकारी है, जिसने 
हुटे हुए पुराने मन्दिरों का जी्खोटार कराया और उतका नयो जिन्दगी दकर उनके 
पुजारियां क ग्रुर-बसर के लिए न केवल अपनी कमाई का घन श्रदान फिया, बल्कि 
उन मन्दिरों फी रखा के लिए मजबूत परकांटे भी बनवा दिये । 

मन्टिर बहुत स्थानों पर बनवाये गय हैं। लक्नि उनकी रक्षा के लिये इस 
प्रकार क सुरसित परकोटे सवन्न देखने को मही मिलत । यहाँ पर ल्ालिनाथ और उनके 
अनुयायी यटि अपन आठमिया की थक्ति पर विश्वास रखते हू ता वे विभय होकर रह 
सकते हैं । 

इन शिखरों का विभाजन एक घाटी के द्वारा होता है, जिप्में चट्टान को काट- 
चाटकर विशाल सीढ़ियाँ ऐसे ढग से दवायी गयी हैं कि जिनके द्वारा सम्पत्तिवान भी 
सहाँ की चढ़ाई को बिना किसो कठिनाई के पार कर से । आधे माग पर आदि 
चुद्ध-नाथ वी ऐसी मूर्ति खड़ी है, शिसका कोई स्पष्ट रूप नहीं है। इसके बिल्तुल निकट 
खोरियामाता का तालाब है, जिसके जल में सभी प्रकार के रोग्रो को नष्ट करने की 
शक्ति मानो जाती है । बहा जाता है कि इस महामाया ने तपस्या के इस पवित्र स्थान 
को भ्रष्ट करने वाले दानवों ओर राक्षसों तथा सोरों वी खोर अपवा हृट्टियों को भो 
निकाल लिया था। 

उपरोक्त नाम बुद्ध और जिनेश्वर के अवतारों को एकता का एक अच्छा 
प्रमाण दता है और मेरे पास जो प्रमाण हैं अर-बुद्ध और कदिवाथ बयवा आदि- 
दव में काई अन्तर नहीं है । में जानता हैं कि अनेक योरप के लोगो ने इस विषय पर 
कितनी ही उलभने वैदा कर ली हैं। वे दूर हो सकतो हैं, यदि वे इन पर्वता की यात्रा 
करें ओर इस प्रकार के किसी जलाशय के तट पर बैठकर यहां के आचायों को समभने 
को चेष्टा करें। 

इसके वाद हो हम माटी के द्वारा सफेल सगमरमर के बने हुए उस मन्दिर मे 
पहुँचे, जा यहाँ पर आमतोर से रतलमघोर कहा जाता है। इसमे आदिनाय वी पाँच 


मृत्रियाँ हैं, व संगमरमर की बनी हुई हैं। कहा जाता है कि ये पाँचा मूर्तियां पाँच 
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पाएंडवों भाइयों की बनवाई हुई हैं । प्रत्येक भाई ने अपनी एक मूति बनवाकर आदि 
छिनेश्वर को मपित की थो। एक छठो मूर्ति मो है जो नीचे है। कहा जाता है कि 
माता कतो ने उसको बनवाया था, उस सप्रय जब वे उनके साथ बनवास में आयी 
थीं। द्वार के पास हो पश्चपाएडव निवास बना हुआ है । सभी यात्री वहाँ पहुँचकर उसको 
अणाम करते हैं और अपनी श्रढ्ा प्रकट करते हैं । इसके कुछ भागे एक जलाशय डर 
जो जिल्ल कुएड कहलाता है । 

परकोटे में बने हुए एक दरवाजे से होकर हम मोटी ट्क से शिवा सोमजी क्के 
ट्रक पर गये । बहू अहमदाबाद का एक सम्पत्तिशाली मांगरिक था । वह दानशील या, 
इसलिये उसका नाम उस प्रतिमा के नाम के साथ जोड दिया गया, जिससे मन्दिर का 
जीणॉंदार उसने करवाया था। 


यह मदर बहुत पुराना था| मूर्ति का नाम चोपुखी आदिनाथ है। वहू मुझ्य 
माँदर की ग्यारह फोट ऊंची मूर्ति से छोटो नही है। कहा जाता है कि इसक एक- 
एक पह्पर को मारवाड की पूर्वी सीमा के मक्राणा की खान से यहाँ तक लाने में आठ 
हजार पौएड सर्च क्ये गये थे । सेक्नि उन पत्परो को साने के लिये इतनी द्वूर जाते 
की अरूरत नहीं थी, इसलिये कि इससे भी अच्छा सगमरमर बाबू ओर भअरावली 
पहाड़ में कापी पाया जाठा है। 

धत्रुक्षय माद्ात्म्य में एक स्थान पर लिखां हुआ है--'सवतद १६७५ सब्‌ १६- 
१६ मुल्तान नेसरद्दोन जह्दांगीर सवाई विजम राज्ये और धाहजादा सुल्वान खुसद व 
शुरम ब॑ समय में शनिवार बैसास मुटी १३ (२८ वैत्ताल) देवराज और उनके परिवार 
में (जिसर सोमजो और उत्तकी पत्नी राजुलदवी था), धतुर्मुस आदिवाप का मदर 
बतवाया 4 

इसब अतिरिक्त आचार्यों वो एक विस्तृत सूची है, मैंने उसको छोड रिया है! 
उसी सूघरी में जिनमाशित्रण सूरि का नाम आठा है। जिसके लिय॑ बा जाता है वि 
उसने अपने पर्म के लिए मिल प्रथम बरटान के रुप मे बादशाह अकबर स यह फरमान 
पाया घा हि जहाँ हीं जैन धर्म रा प्रचार है, वहां पर परयु-बंध नद्गा विया जायगा। 
अशबर दा”्याहू वा साम्राउ्य उसकी इसा उलारता के कारण विधाल हा गया था। 
उमर साप्राग्य म॑ विभिन्न पर्मों बे मातने बाल रदत थे, बाबर वबाहयाह समी का 
मार करता घा। इसडा नठोशा यह हुआ था ति उस बाहयाद को जगदगुद दी 
दर्द टा शुदा या | वैशपद सत्य तो उस कद्ठैया का अवठार मानत थे । उसके बे 
अहाँगोर ने भा अपते दिता के आह्यों बा अनुत्रा दिया घा। सागाबा बदूता है 
हि वह ए्‌ए बार इस्माम क धिद्ान्तों से दहुह कर दिदुआ के मॉहिरों मे पहुँचा या। 
उसने हितों संदद अमदास यापुर्भो रू सम्बद मं एक व मिर दैर का माल्य जारी 
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किया था। उप समय ओचार्य जिनचद्ध सूरि ते शुद्धिमानों से काम लेकर उसको 
दालाचा। . ., गा 
शिवा सोम॑जो की टृट से चलकर मैं आदिनाथ की माता मरुदेवी के मादिर मे 
कहुंचा। वह मन्दिर छोटा था, मैंने देवी की मूति के टन किये । उस माता के दशनों 
के लिए सभी यात्री उसके मार में जाते हैं ओर मस्तक मुकाकर उसके प्रति अपनी 
आस्या प्रकट करते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर एक दूसरा छोटा-सा मादिर सन्तताथ का 
है । चोबीस जैन तीर्थद्धुरों में से यही एक ऐसा है, जिसकी मूर्ति सिद्धाचल पर भी है 
ओर जो प्रथम तीर्थक्भुर के माम से प्रसिद्ध हे । 
इस माम में पर्वत के कितने ही पर्यायवाची सामों में से इसके प्रयोग और 
प्रथम जैन तीर्थद्धूर के दूसरे नामों में से इस नाम सिद्ध के जोड में हमें शैवों के शाइवत 
प्रयोग की एक समता दिखायी देठी है । शिव का दूसरा नाम प्तिद्धताय है, उसका अर्थ 
होता है, सब सिद्धों के स्वामी । आदिनाय और आदीश्वर एक ही हैं और बादिनाप 
का प्रसिद्ध नाम बुषभंदेव सौरदिकेश्वर का पर्यायवाची है। उसका अर्थ होता है, वृषभ 
का स्वामी । + 
इसके अनुसार आदिनाधथ अथवः बूषमदेव की मूर्ति उसके नीचे अक्ति यृभष 
अथवा बैल से जानी जाती है। ईरवर अथवा शिव को ' नीदक से उसी प्रकार पृथक 
महीं किया जा सकता जैसे मूविस से ओसिरिस को | कदाचित्‌ इनका माहात्म्य एक सा 
है और एक-बडे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये भारतीय सीरिया प्राचीताना में 
ओर मध्य सागर के सीरिया पैलेस्टाइन (फिलिस्तीन) में, सिघ्ु और गगा के कितारे 
पर अथवा उसी प्रकार नील नदी के तट पर पाये जाते हैं। थाल्र अथवा सीरा या सू 
देवता (जिसके नाम और आराधना के कारण दोनो देशो का नाम सीरिया पड़ा) के 
उपासकों के द्वारा सच्ची, भक्ति के साथ बृषम अथवा लिगर के रूप में पूजे जाते हैं। 
ओर उनके सम्बंध में किसी समय बोद्धों और जैनियो का मत एक था । 
इस पर्वत की तोना ह्रका का वर्णन करने के पश्चात्‌ हमको आदिनाथ वे' मन्दिर 
से नीचे आना चाहिये। प्रत्येक मौदर के अलग अलग वरान के लिये ओर उसकी 
ऐतिहासिक गाथा को सामने लाने के लिये अधिक अवकाश वी आवश्यकता है। उसको 
पूरा करने के लिए में अपने आपको इस थोड़े दिनों की यात्रा मे काफी नहीं समझता | 
इसलिये इस आवः्यक्षता को पूरा न कर सकने की दशा मे मैं दूसरे अवेषवी से आशा 
करता हूँ कि व अपने झोध के द्वारा इसे पूरा करेंगे । 
मैं यहाँ पर अपनी अममथता को स्वीकार करत हुये इतना ही कहना चाहता 
है कि मैंने जो कुछ किया है, उस पर वे लोग जा यहाँ वा ऐतिहासिक अवेषण करेंगे 
विचार करें ओर देखें कि यहाँ के घर्मावलम्बियो वे सम्बंध मे अधिक खोज करन पर 


कक बजिलमानक बम अंक कक न के: आस अप, अं ॥- कि के. 


श्ण्८ परिचमो भारत दो यात्रा 


यहाँ के ठोरू उत्तर में बनो हुई एक घिश्वी होकर हम उठरबर बाहर झाये 
और मुससमानों के हैंगा पीर की दरयाह पर पहुँच गये | मैंने यह जानने की बोशिय 
को कि यह पीर कोन था और वह दिस समय हुआ था, इन धाठों की सोग के लिये 
मैंने जितनी भी कोशिश की, वह सब बेकार गयी और मुझे राफ्सता सहीं मिप्ती । जो 
कुछ मालूम हुआ, उसमें धामिक अधविश्वास के धिदा और कुछ नहीं है । 
मुझे बताया गया कि दिल्‍ली के धादशाह का भठीजा गोरों बेसम पास्तीताता में 
रहता था ओर उसने अपने जोवनकास में भीतर ओर घाहर दोनों मसजिदें ओर ईद 
गाहू बनवायी थी । इस जनश्रुति के आधार पर हम यह नतीजा निष्गाल सबते हैं कि 
पीर किसी दीन के दोवाने अर्पाद्‌ धर्म के अधे विजयो के वध्य वा था। सोगों का बहना 
है कि उप हेगा ने अपनी तलवार आादिनाथ को मूरति पर चल्ताई, उसक परिणाम स्वरूप 
आरह्मशणकारी को इतनी गहरों चाठ आयो कि उसकी स्वय मृत्यु हो गयी । कहा छावा 
है कि मरने के बाद बह भूठ द्वो गया और पुजारियों के पूजासाय म॑ वह विश्न पैदा 
करने लगा । उस दशा में एक बडी समा को गयो ओर हेँगा के प्रेत दा बुलावर पूछा 
गया कि इस भूत के आत्मा को किस प्रकार द्ात्ति मिल सश्ती है ? उप्र प्रेत ने इस 
प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मेरी हृष्टियाँ इस पर्वत को चोटो पर रघ्ली जावें। 
कहा जाता है कि भूतों को बस मे करने वाला हेँंगा पीर अब भी जीवित है और बह 
वहाँ पर लेटा हुआ है । 
हिन्दुओं को इस प्रकार की उडनी हुई घातों पर बहुत भानन्द मालूम होता है । 
ऐसा मादूम होता है कि उनके घर्म को आंग्रात पहुँचाने वाले का जब थे प्रतिरोध नहीं 
कर सकते तो इस प्रकार की क्‍्याओं फो रघना करके ये इगन्ति अनुभव करत हैं। 
किसी मो अवस्था में हालत यह है कि इस समय जो दरवेश अपने पीरगाह की निंग- 
रानी करता है, उसने यहाँ के नियमों को पूरे तौर पालन करने का निश्चय कर लिया 
है और भली प्रकार वह उस स्थान के नियमों का पालन कर्ता है । उसने अनेक दूसरे 
नियत्रणों क साथ मांसाहार स्थाग दिया है । 


हमारे नीचे उतरने के साथ हो घादलो ने हसकी बँदे गिराना आरम्म कर 
दिया ओर कुछ देर के पश्चात्‌ वे बा्ल तितर वितर हो गये । कुछ देर तक पानी की 
घूंदे गिरने क॑ कारण हवा ठढो चलने लगी । पहाड पर वेरोमीदर २८? पर था और 
थर्मा मीटर पहाड से नोचे उतरने पर भी ७२" पर घना रहा था। 

परिचमो ढाल से होकर नोचे उतरने पर थोडो दूर पर हमको एक हुलवाई का 
चबूतरा मिला । कहा जाता है कि जब काठो लोगो ने आदिनाथ के पुजारिया को लूटा 
था तो उमर हलवाई ने पवित्र पर्वत की रक्षा के लिये अपना जीवन दे दिया था । 

कुछ और आये चलने पर दृष्ण वी माँ देवको के छे बेटा के स्पान पर भा 
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गये, जिनसे हिन्दुस्तान हेरोड (१) कस ने मार डाला था ओर हृष्ण द्वारका (२) 
भंग गये थे, जिससे उठको जान बच ययी थो । यह माँदिर छे कोनो का बता हुआ 
है । उसमे चबूतरा और स्तम्म हैं। मारे गये बच्चों की मू्तियाँ काले पत्थरा की हैं । 
यहाँ पर हमको एक बृद्ध गाने बालर विदूषक मिला | वह लल कपड़े को टोपी 
पहन था । उसम नकनो मातों लगे हुए थे उसके कपडे रेशमी थ। उसके पास इकतारा 
ओर मजोरे थ और उम्रके पैरों म घृषरू बचे थे । मजीरो बी ताल प्र वह अपने 
पैरा क धधाड बजाता और मार्थो के रचे हुए अपने प्रदेश वे गाने गाता था। अपने 
झ््न गाता के साथ, वोच-चीच में आदिनाय की प्रशसा करता जाता था। वह दलने में 
बहुत प्रसन्न मावूम हाता था ) अपनी इच्छानुसार वह घा ॥ै की तलहूठी तक मेरे साथ 
साथ गमा । आग चलकर हम लोग अलग अलग हो गये । 
अपने खेम पहुँचने के पहले और पालीताना देखने के पूर्व हम इस पर्वत के 
सम्बंध में आवष्यक त्रिंवरण अपने पाठकों को दना चाहते हैं । 
आदिनाय के नाम पर जो सम्पत्ति है, उसका प्रबंध अहमदाबाद, बड़ौदा, 
पट्टएा और सूरत आदि प्रसिद्ध नगरो के अधिक भक्त लोगों की समिति करतो है। वह 
सप्तिति सभी प्रकार मे उठ रिपासत्त की देख माल करती है और जिन कादप्रिपों को 
नियुक्ति का जाती है, व सब समिति के अधिकारियों के द्वारा रखे जाते हैं। वहां के 
गुमा-ते भक्तो के द्वारा आयी हुई भेढों को स्वीकार करते हैं भौर उस समिति क सामने 
ले जात हैं| उनको और भी बहुत से काम करने पढठे हैं, जैसे मरम्मत का कार्य, 
घूप, केसर आदि पूजा की सामग्रो, कबूतरों ओर पश्चुमों को निगरानी, गायों वी सेवा 
और उनके खाने पीने का प्रव्ध ओर आमदनी तथा खर्च का हिसाब | इस प्रकार 
सभी कार्य उनको देखते ओर करने पड़ते हैं। रे मे 
समिति का वतमाद प्रबंधक एक मेवाड वा निवासी है, कहां जाता है कि 
वहाँ का खजाना सोने ओर जवाहिरात से भरा हुआ है। खच की अपेक्षा वहाँ की 
आमदनी अधिक है ॥ यदि विदेशियों के द्वारा उस खजाने को लूट का भय न हो मदवा 
(१) हेराड, गोलिली का बादशाह था। उध्का समय ईसा स ४० वष पहले 
से ४ ईसबी तक भाना जाठा है॥ वह निरफ्शधियों को हत्या कराने के लिए 
बहनाम था । > 
(२) इस घट्दा को लिखने के स्य भूल प्रयवार थॉड साहब से झूल दी है, 
जिन पुस्तकी क आधार पर उन्होंने यह विवरण दिया है, उसका यह तो अनुवाद करने 
में अथवा इस विवरण को लिखते समय भूल कर गये हैं। जम के समय क्ृष्ण वो 
गोडुल पहुँचाया गया था और द्वारका वे उस समय गये थे, जद कस वी मृत्यु द्वो ययी 
थी और जरासघ का बाह्षमणा हुआ था । [बनुवादक ] 
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लूट न की जाय तो उसकी सम्पत्ति के कम होने का ओर कोई कारण नहीं है। इस- 
लिए कि यात्रियों और भक्तों की सख्या बहुत अधिक है और उनकी चढौनी तथा भेंदों 
से अपरिभित सम्पत्ति माती है । कितना भी खर्च करमे पर उसके कम होने का कोई 
कारण नही है, यदि ऊपर लिखा हुआ कारण न पैदा हो । 
एक समय थां, जब काठी ज्ञाति के लुटेरे ओर आक्रमणकारी लोग बोद्ध और 
जैन लोगो वो पेलेस्टाइन की यात्रा पर जाने वालो को रोका करते थे। लेकित इधर 
लगभग पचास वर्षों स वह सब खत्म हो गया है | लेक्नि पहले की हालत खराब थी | 
जो लोग वहाँ की यात्रा पर जाते ये, उनको कैद कर लिया जाता था ओर भाँगो हुई 
रकम अदा करने पर उनको छोडा जाता था । लेकिन वह समय अब बिल्कुल बदल 
गया है। आशा यह की जाती है कि भविष्य में प्राचीन सौरों का छोटा सा राज्य 
कायदे से घासन में रखा गया ता निश्चय हो इसके उपजाऊ मैदान सीरीस (१) के 
आशीर्वाद से फिर सम्पन्न दिखायी देंगे और जो लोग आदिनाथ की यात्रा करने के 
लिए भाठे हैं, ऐसे भक्तों को कष्ट देने वाले लुदेरे कमी दिखायी न देंगे । 
भेलों के दिनो मे भारत क॑ प्रस्येक स्थान से अगशित लोग इस प्रायद्वीप की 
यात्रा पर आते हैं। इन यात्रियों के भुएड अथवा गिरोह को सघ कहा जाता है। एक 
एक सघ में बीस बीस हजार ओर कमी-क्मी इसस भी अधिक यात्री आते हैं। प्राय 
चनिक व्यापारों अपने क्षेत्र के यात्रियों का सध पति होता हैं और गरोब मक्त यात्रियों 
के खर्चों वी भी व्यवस्था करता है। 
इन मेलों के दिनों में आदिनाप के द"ा्नों के लिए बेसुमार यात्री आते हैं और 
सभी अपनी शक्ति ओर थदा के अनुसार आदिनाथ पर भेंट बढ़ाते हैं। यात्रियों का 
विश्वास द्वोता है अधवा विश्वास कराया जाता है कि इस मेंट के बदले उने यात्रियां 
को आधीर्वाद और बरदान मिलता है, जिसकी जैसी मेंट होती है, उसका वैता बरदान 
मिलता है। इसे समी सममत हैं मर जा नहीं सममते, उनको समझाया णाता है। 
ऐसा कोई भी यात्री नहों होता, जो मेंट नहों देवा । अपनी सामर्ष्य के अनुसार, सभी 
को चढ़ौती अथवा भेंट देनो पड़ती है और वहाँ के परिश्त, पुजारों तथा साधु, महंत 
माँगगर नहीं, सशइह्र भेंटें से सेठे हैं। 
इस चढ़ोनी ओर भेंट का विवरण बहुत भदृत्वपूर्ण है उस मन्दिर की प्रतिमा 
पर बारी ओर सोने के दजनी आयूषण धढ़ाये जाठ हैं ओर इस प्रकार अपनी मेंट में 
बीरती आमूपण देने अधवा चइते दाने अपना सौरव अनुभव करते हैं। इस सेंटों में 
सोने % कोमतो हार, बठे, पाच-पाँच ओर सात-साठ सरों की जंजीरें साधारण बात 


(१) द्राह घामिर द्र्घों के अठुसार बनश्यति और अताज का टबता । आलि 
शप्स पड़ा दर उसका विवास-स्थात माता गया है । 
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है । बहुमूल्य हीरे जवाहिरात और पन्नों (नीलम) से जटित सोने के मुडुंढ प्रतिमा पर 
बढ़ाये ाठे हैं, जिनकी कीमतें प्राय: ३५०० पाउड से भी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार 
शीमतें भेंटे देने वाले घनिक भक्त अधिक सच्या में आते हैं। यदि यह बहा जाय तो 
कुछ भी अतिथयोक्ति न होगी कि भक्त मात्रियो मे धनिकों वी सस्या अधिक होती है । 

आदिनाथ के मस्तक पर हमेशा एक मुकुट रहा वरता है, जिसकी बीमत का 
अनुमान नही किया जा सकता है | जिस समय मैंने आदिनाय के दर्शन किये थे, उस 
समय उनके मस्तक पर गगा जमुनी सोते-चाँदों का योल मुकुट था । 


वाश्चात्य देशों के यात्री जद कभी इन स्थानों पर आते हैं तो यहाँ के भाचार्य 
और जैन मत के विद्वान उनके सामने अपने धर्म और सम्प्रदाय वी मोटी-मोटी ऐएस्तकें 
रखकर, अपने सिद्धान्तों की प्रशसा करते हैं । यहाँ पर जो उत्सव हात हैं, उनमे कातिक 
की पचमी का उत्सव सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। उस उत्सव का नाम है, 
ज्ञान प्रचमी अर्थात्‌ ज्ञान का देने वाला उत्सव । उस दिन सम्पूण हिन्दुस्तान में जैनियों 
के पुस्तक मणडारों से पुस्तकें निकाल कर धुप में रखी जाती हैं, उनको हवा दी जाती 
है कलर उनकी सफाई को णातो है । इसक बाद उन पुस्तकों को पूजा की जाती।है 

इससे हाता यह है कि पुस्तकें खराब होने से बहुत-कुछ बच जाती हैं। सीढ न 
सगते और कीडो के छा जादे से पुस्तकों क पन्नों को बहुत 9ुछ रक्षा होती है| पूजा के 
बाद थे समी पुस्तवें प्रथ भडार में रख दी जाती हैं। इन प्रथा के सम्मान का एक 
बडा प्रमाए यह है कि उनका भडार जादिनाथ की शूर्ति के पास हो रखा गया है | 

पालीताना--अश्ुक्षय क॑ नीचे कुछ मीलो के घेरे की भूमि में जो लोग रहते 
हैं, वे सम्पूर्णा पृष्दी को पवित्र मानते हैं । उनके अनुसार, पल्लि का निवाद्ध इस पर्वत 
से बिल्कुल मिला हुआ है। मैंने इसके जानने वी बहुत कोशिश की कि इस ताम का 
रहस्य बया है ? मेरी यह पुरावी आश्ञा थी कि जिस भूमि पर पल्लि मे अपने धर्म का 
अचार और प्रसार किया था, वहाँ पर मुकको इंडोसोथिया की ग्रलाती अभवा कैट्टी 
नामक सदा ऋमण करने वाली जाति के सम्बंध में कुछ जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन 
घुरातत्व के पाठक यहाँ की परिस्थितियों का अनुमान लगावें, जब कि मुमे कुछ प्राप्त 
होने की अपेसा जो मेरी कल्पनायें थीं, वे भी नष्ट हो गयी । मैंने प्रालीताना, घत्रुक्षय, 
आदिनताथ और उनके अनुयामी शिष्यों के सम्बंध मे जानने के लिए मेरे बन्तरतर में 
जो उत्साह था, वह व्यर्थ हो गया | इससे मुझे घटी निराणा हुई ॥ ८ 


मिस्र के फिलातीनो अथवा प्राचीन इटली (१) निवासी पेलो के साथ किसी 
प्रकार वी समता करने के बजाय अथवा कुछ जानकारी कराने के स्थान पर मुझको 


(१) एढ्र,रिया इटली का एक जिसा है, झो आजकल टस्कनी के नाम से प्रसिद 
है। रोम क॑ उत्थान के दिनों से पहले यहाँ पर ऐसी सम्प जावियाँ रहा करती यों, 
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पाठलिप्त नाम दे एक महातातिक का कुछ परिघय दिया गया । मुझे बताया गया कि 
वहू अपने निवात्त स्थान भृगुकच्छ (जिसको प्रीक भोग बेरीगाजा कहठे थे और णो 
आजकल भडौच पहलाता है) से आदिनाथ पर्वत तक आकाश के रास्त से यात्रा जिया 
करता था । 

इसके सम्ब घ में लोगो का यह भी कहना है कि वह उठने के समय अपने पैरा 
के तलुआ मे विसी खास चीज का लेप किया करता था, इसोलिए उसका नाम पदलित 
पडा था । इस प्रकार के कपानक कहाँ तक सहो हैं ओर उत पर कहाँ तक विश्वास 
किया जा सकता है, इस पर में कुछ अधिव लिखना नहीं चाहता । अपने सम्यध में मैं 
स्पष्ट बताना चाहता है कि मैं स्वय विश्वास नहीं करठा । 


यहाँ पर सक्षेप में मैं इसके नाम के सम्बंध में कुछ लिखना आवश्यक समझती 
हैँ । यहाँ के विद्वान माचार्यों ने इसके नाम को णो व्याहयां की है, वह व्यास्या मुमकी 
छोटे बच्चो का बातों की तरह भोली-भासी मालुम पडती है। संसार की बातों से 
अनभिज् लोग उनको सुनकर विश्वास कर सकत॑ हैं, लेबिस समी लोग विश्वाम न 
करेंगे । 

उसके भाम के सम्दध में जो मुझे बताया गया और उसको आकाशो यात्रा 
का यहान किया गया, उसको सुनकर मेरे ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पडा | मैं तो 
साफ कहना चाहता हूँ कि बूढ़ा पादलिप्त उधके पादलेप भल हो चमत्कार पूर्ण रह हो, 
लेक्नि उनका कोई सम्य्घ पल्ली लोगो के साथ उस तरह का समझ में नहीं आता । 
पल्लियों ने समस्त परिचिमी भारत मे अपनी कला के निशान छोडे हैं । 

भेरा तो कुछ यह मी विश्वास है कि मध्य एशियां से एक प्रत्तिद्ध जाति के 
आने का यह परिणाम सामने झाप३ है) चह कोण अपने छाप चर्म के कुछ विशेष 
छिद्धान्तो को लेकर यहाँ आगो थी और उहीं का यहाँ पर बोद तथा जेद घर्मों के 
झूपए मे विकास और उत्पान हुआ । मेरे ऐसा सोचने का एक सजबूत कारण और 
आधार है । 


पालीतावा से प्रादीन काल के खण्डहरों को छोडकर और कुछ नहीं मिलता । 
यहाँ पर जो मन्दिर और देवस्पान देखने को मिलते हैं वे सभी मुपलमानां के द्वारा 
नध्ट अष्ट हो छुक्े हैं। इन इमारतों को देखने से पता चलता है कि वे कच्चे पत्थर की 
जिनवी सम्यता के प्रमाए आज भी पाये जाते हैं। उनको सम्यता का प्रभाव निश्चित 
रूप से रोम भी सम्यता पर पडा था। सम्यता का प्रकाद ससार के सभी देशों मे एक 
के बा> दूसरे में फेला है । राम के लोगों मे जो वहाँ की सम्पता का अपर हुआ, उसके 
प्रमाण में अनेक प्रकार की कला और सगतराश्ञी के द्वारा गुम्बदें और फूलदानों पट 
दित्रकारी आज भी देखने को मिलती है । 


जैनियों का सम्प्रदाय झ्र््श 


बनी हुई हैं । उनके ऊपर की पपडी अपने आप उखड जाती है। इसके फलल्वरूप यहाँ 
के शिलालेख नष्द हो गये हैं । ये शिलालेख मूरे रुम के पाये जाते हैं । 


इस नगर का विस्तार पहल बहुत अधिक था। गोरों बेलम की बनवायी हुई 
मस्जिद पहले मगर के भीतर थी। लेक्नि अब नगर के बाहर है मैंने झिला-लेखो वः 
सम्दध भ यहाँ पर जो खोज वी, वह सव बेवार गयी | इतिद्वास में हमें कही पर भी 
गारी वश्च दे सम्बंध मे पढने को नहीं मिलता। जिससे मालुम हो सके कि यहाँ पर 
कभी उस वश्च का राज्य था अथवा उस वश के लोग दिल्ली राज्य के मातहत बनकर 


कभी यहा रहे हो। 


इस मस्जिद और पालीताना मे बनी हुई हिन्दू इमारठों के खरडरा से दोनो 
जातियों की बलाओं फा अनुमान होता है। यहाँ पर मम्बार अथवा मुल्लां क॑ चबूतरे 
क॑ दोनो तरफ जो तोरण बने हुए हैं, उतम शैव लांगों वी कुछ बातों के मासार पाये 
जाते हैं । शहर के भीतर एक भ्राचोन स्मारक पाया जाता है, वह एक बावडो अथवा 
जलाशय है, जो प्राचीन जनश्रुतिया बे अनुसार प्रसिद्ध सदयवत्स ओर सावर्तिया के 
नाम से मशहूर है। उन दोनों में प्रेम था और उतकी प्रणय कपा हिन्दुओं के द्वारा 
बज भी सुन को मिलती है | इस प्रकार को कथाओ। के सम्बघ में अगर हमको कोई 
शिला लेख मिल जाता तो उसके आधार पर हम इस बात को मान लेते कि इस बावडी 
के निमाण का समय निश्चित्‌ रूप से आठारह सौ दर्प पहले का कोई है । 


सदयवत्स तक्षक शलियाहन का लड़का था। उप्रने हिन्दुस्तान के सबसे बडे 
सप्राद विक्रम को पराजित किया या, जिसका सम्वत्‌ आज मी उत्तरों भारत में चलता 
है। एक दिव या, जब यह सम्बद सम्पूर्ण हिन्दुवाव में प्रचलित या । उसके बाद टाक- 
अपवा तक्षक राजा ने विक्रम पर आक्रमण किया ओर नर्मदा के दक्षिणी भाग में 
से उसके शासन का अन्त कर दिया । इसी समय उसने अपना थक सम्बत्‌ प्रवलित 
किया । उसक॑ आधार पर सीधिक अथवा गेटिक जाति को कुछ बातो का पता 
चलता है । कक 

सदि हम पुराने क्थातक पर विश्वास करें तो हम इसके भानने के लिये मज- 
बूर हो जाते हैं कि इन दोनो राजाओं के युद्ध में आपती समझौता हुआ था और उस 
सममोौते क॑ अनुसार धालिवाहन भारत के प्रायद्वीप के हिस्से का अधिकारी हो गया। 
ओर नर्मदा का समस्त उत्तरो भाग विक्रम के अधिकार मे आ गया । अब तक पूर्वो 
भाग बर्थाव्‌ दक्षिणी भारत में शक सम्दत्‌ का प्रयोग होता है और उत्तरी भारत में 
विक्रम सम्वत्‌ चलता है। इसके आगे हम बावड़ी क॑ सम्दध में लिखना चाहते हैं । 

सावलिंगा उन दिनों में अपने रुप और गुरयों क कारण चारो तरफ प्रद्िंद हो 
रही थी। वह जैन घर्म का पालन करती थो । उप्तके पिता पद्म को उसके ऊपर ख़रूर 


हेड पश्चिमी भारद बी यात्रा 


आा । पद्म अपने सभय का एक सम्पत्तिशाली व्यापारों या | वह गोदावरी के किनारे 
झालिवाहन वी राजधानी वैठान (१) नामक नगर में रहता पा। वहाँ के रेगिस्तानी 
दक्षिणी भाग में पारकर (२) मामक नगर के निदासी के सम्पत्तिणाली मद्रांजन ने 
सावलिया के माता पिता से उसके साथ विदाह दो बातचीत थी थी और उधके साथ 
सावर्लिंगा की सगाई हुई दी । उसका भावी पति सावर्तिया को तेसे के सिये वैठान में 
आया था| लेकिन सावलिगा उसके स'थ जाने के लिय पैयार नहीं थो ॥ उसने धालि- 
चाहन के लडके से अपना प्रेम सम्ब घ जोड़ा था | यह सम्बंध भोदर हो भीतर मगणबूत 
हो घुका या । सावलिएा घालिवाहन के जउडश्के को छोश्कर वहाँ जाने के लिये तैयार 
नहीं थी । वह आत्म हत्या करके मर जाना अपने लिये अच्छा सममती थी, पेविन 
परकर जादा नहीं चाहती थी + 


शालिवाहन के लड़के के साथ सावलिगा वा प्रेप अभी तक अछूतरा ओर पवित्र 
था । कॉलिकादेदो क॑ मदर मे एक ही आचाय के पास दोता ने शिक्षा पायी थी ओर 
दीनो वी अनजान अवश्यां में प्रेम का अकुर उगा था जो घोरे घीरे अपने भाप परप 
परहा था। 
एक तरफ प्रेम बा पोषा तजी के साथ सजोव हो रहा था और दूपरो तरफ वियोग 
का समय समीप आता जाता था । सगाई तो हो ही छुकी यो । गुर के यहां दोनों 
“शिक्षा पा रहे थे ओर भीतर ही भोतर दोना म प्रेम की आग बढ़ता जाती थी। 
आचार्य वी शिक्षा उन दोनों के स्नेह को रोक नदी सकी। सार्वालया अपनों सगाई की 
चआात जानती थी और उसके प्रेमी से भी यह वत छिरी न थी । सावलिगा में इतना साहस 
नहीं था कि बह पिता से अपने विवाह शा विरोध कर सर्वे | लेकिन उसमें हृदय से 
अपना पते धालिवाहन के बेटे को थुना था। विवाह के दिन निकृद आते हुए जान 
कर दोनों ने कालिक्ादेवी के मन्दिर में पथ ग्रहण वी हम दोनों एक दूसरे के लिये 
जीवित रहेंगे । दोना ने अपनी इस प्रतिज्ञा में कालिकादेदी को साक्षी बनाया । 
विवाह का समय मा गया । विवाह हो भी गया । यह निश्चय हुआ कि दूधरे 
दिन प्रातः कास पारकर महाजन अपनी नवदिवाहिता पत्नी को लेकर विदा होगा 
और मशभूमि के रास्ते में पढने वाल सभी सोरदेशोय मन्दिरों में दशन करता हुआ 
अपने मगर को झायगा । 


(१) पद परोपल्स का तागाश है ! जहाँ स्व रोम के बाजारों में बिके के सिये 
सलमल के कपडे जाया करते से । में पूरे तोर पर इस बाठ पर विश्वास करता हूँ कि 
यह नाम टाक् नगर अथदा तक्षक नगर का अपभ्रथ है ! 

(२) मूल वयालक में दरा नगर और रुपसो मेहता के सलाम पढ़ने की मिलते 
हैं। उनके आगे वा कई भी दिवरण नही पाया जाता १ 


जैनियों का सम्पदाय श१५ 


सावलियां ने किसी प्रकार इस निश्चय का समाचार अपने प्रेमी के पास भेज 
[दया और अन्तिम मिलन के लिये देवी का मन्दिर निश्चित क्या । जहाँ पर उन दावा 
ले प्रेष की प्रतिज्ञाये की थीं। सावलिया का प्रेमी और शालिवाहन का बेटा सदयवत्स 
उस समाचार को पाने के बाद कालिका देवी के मन्दिर में जाकर छिप गषा। समय 
दर सावलिगा भी यहां पहुँच गयी । लेकिन कालिका देवी को एक नारों का यह पतन 
सहन नही हुआ । इसलिये कि वह एक दूसरे पुदेष के साथ अपना विवाह कर घुकी 
थो । अतएव देवी ने राजकुमार सदयवन्‍्स को गहरी नोंद म॑ खुला दिया और समय 
रहते उसको नोद न खुलो । इसका नतीजा यह हुआ कि उन दोना प्रेमी और प्रेमिका 
ने जो निश्चय किया था, वहू असफल हो गया । सावलिया ने उसको जगाने को सभी 
चेष्टायें की । लेकिन उसकी नींद नहीं खुली ओर बिना आँखें खोले वह बेहोशी क साथ 
सोता ही रहा । सावलिया के हृदय की निराशा मे उसके मन में धबराहुट पेदा कर 
दी | जब उप्तका कोई उपाय नही चला तो उसने सोचना आरम्भ किया । 
अपने मन में जो आशा लेकर सावलिंगा मादिर मे आयो थी, वह व्यर्थ हो 
शयो । दोनों ने मिलकर अपने भविष्य जीवन के लिये एक याजना बनायी थी, लेकिन 
उसका रास्ता ही कटता हुआ उसका दिश्लायी पडा, उस यह भी चिन्ता हुई कि लोग 
उसको खोजने के लिये निकलेंगे । उत्तका भय बढ़ने लगा । सभी चेष्टायें उसकी बेकार 
हो गयीं, राजकुमार की नींद नहीं टूटी | अत में घवराकर सावलिया ने खाये हुए पान 
मी पीक से प्रेमो के हाथ में कुछ लिखा और निराश होकर वह मादिर से लौट 
| 
सावलिगा के चले जाने के घाद राजकुमार की नोद छुलो। उसको होश 
आया, अपने आस-पास सावरलिया को न पाकर वह अत्यधिक चिदाकुल हुआ। उसमे 
सावर्लिया को खोजने ओर पाने के लिये निश्वय किया । उसने भिखारी का वेष धारण 
किया, हाथ मे एक कमरडल लिया । बगल में मृगछाला दादी ओर प्रेमिका की तलाप 
भें उसने अपना राजमहल छोड दिया । 
राजकुमार पालीतावा पहुँचा वहाँ पर वह नगर की पुरानो बावडी में हाथ- 
मुंद घोने के लिसे गया । स्नान करने के समय उसमे अपने हाथ म॑ लिखा हुआ देखा 
मन्दिर की शपथ को भूलना नही । ः 
इस बात को पढ़ते ही राजकुमार के सारे शरीर भे माना बिजली दौड गयो। 
उसे स्मरण हुआ कि सावलिया मादिर में आयो थो ओर मैं लेटकर सा गया था। मेरे 
न णागने पर वह मेरे हाथ मे लिखकर चलो गयी है। उसके हलय में सावलिंगा के 
मिलने को आाद्य फिर स जागृत हो उठी । स्वान करके उसने सूख कपड़े पहने और 
मस्मूमि की तरफ वह रवाता हुआ । 


इस क्थातक को अघूरो हालत मे मैं यहों पर छोडता हैं। कारण यह है कि 


३१६ वृरिचमी मारत की यात्रा 


इसके आगे का साग सुरेसे खो गया है । मैं पूरी घटना अपने वाठकों का नही द सका, 
इसके लिये घुके अफपोस है । लेक्लि जहाँ तक मैंने द्रपके संम्दव में लिखा है, उमक 
आगे का भाग बावडी के निर्माण और नाम से बहुत कुछ सम्बंध रखता है । उद्ती 
कह्पता की जा सहतो है | के उतायें समा सहो नहां होतों अथवा उनके पूरे अछ सही 
नही हुआ करते, यह ठोक है । लेकित ऐसे मोको पर यदि कोई घटना अधूरी छूटती है 
तो सेष भाग कल्यता पर अपने आप जा जाता है। मैं तो इस दात पर विश्वास करता 
हूँ कि दो हृदवों के प्रेम की शययों और प्रतिज्ञा के चाद यदि किस्ती स्मारक के नाम 
मे दोनों का नाम बता है तो घटना का शेप भाग अपने-आप स्पष्ट हो जाता है । सह्दी 
बात तो यह है वि उस बावडो के विभाण की जब तक एक-एक ई ट बाकी रहेगी, दोता 
के प्रणय की कद्यानो कहो जायगो ) इस स्प्रारक से प्रेम को इस घटना वो महिमा 
अमर बना दी है । 
यहाँ के किसी शिला लेख का पाते के लिये मैंने बहुत चेष्टा की, लेकिन मुझे 
सफलता नहीं मिलो । यह वाठ नहीं है कि उते दिनो में यहाँ पर शिला लेख लिये ने 
गये हों । लेकित हुआ यह है कि तुझों के अक्रमण के बाद यहाँ पर जो इपरार्रतें-- 
दिलदुओं मौर मुसलमानों---दोनों की बनी, उनमें पुरानी इमारतों की जप सामग्री के 
साथ-्साष, शिला लेख के पत्थर भी काम में लादे गये | ऐसा करने वालों ते यह गहीीं 
सोचा कि इन शिला-लेखों को भी अपने प्रयोग में लाकर अतीतकाल के ऐतिहासिक 
अन्वेषकों फे प्रति हम क्तिता अधिक अन्याय कर रहे हैं ! 
द्विदुओं क पुराने ग्रत्थों में जो कथायें पढ़ने को मिलती है, उसमे अधिकाश 
ऐसी हैं, जिनके साथ एक न एक ऐतिहासिक धटना का सम्पद प्राथा जाता है और 
उनके अमाद में उन दिनों का इतिहाम अधूरा रह जाता है । 
यतयान पाप्तीताना का इतिहास अधिक विस्तृत नहीं है। यहाँ का अधिकार 
गोहिलवश को एक थासा के हाथों में उठ समय से बला आा रहा है, जद से यह जाछि 
हा में आकर बसी थी और अब तक यहाँ पर उतवी प्रच्चोम पोढ़ियाँ बीत चुकी 
| 


विछल साठ सत्तर वर्षों में पालीताता का सम्मान बढ़ा है। इसका कारण मद 
है कि गायववाड़ दे अधिकारियों के क्रूर अत्याचारा गौर काठो लोगों के हमलों से 
अपनो और झपने परिवार को जान बचाने के लिये भोडियाघार के रहते बे उप 
प्रदेश को छांडहर यहाँ चले आप थे । 

यहाँ के बतमाद छासक का नाम काएश भाई है । उनकी अदस्था बावन वध 
दो है और उसने अपने घाउनकाल में अच्छी ह्यावि पायो हैं ॥ उद्क इस छाटे-से राज्य 
में भोडियाषार के सोगों गो| मिधाऊर छादे और बडे --सब मिलाहर परचतर हैं! 
सेबिल वे बुध तो उतके वद्य की बडी शापा के प्रधात मादनगर के राद से दैर भाव 


जैनियों का सम्प्रदाय ३१७ 


के बारण ओर बहुत कुछ काठी लोगों की घूटमार परे मयभीत होकर इधर-उधर हो 
जाने के वारण प्राय उजाड और निर्जीव हो गये हैं। कुछ सोगों को शर्तों के बघनों 
में था जाने के कारण सुरक्षित बने रहने के लिये अरब वालों को छुथ रखना पडता 
है। जब माक्मण और छूटमार को आाशदु। कम हो गयो ठो उनको अपने इन रक्षको 
से ही अधिक भय उत्पन्न हो गया । इसलिये उनको धमकियों से बचने के लिये अपनी 
सारी जायदाद उन सोगों ने एक वैश्य के यहाँ गिरवी कर दी ओर अपने निर्वाह के 
लिये जायदाद वो आमदनी से याधिक चलीस हजार लेना मन्जूर कर लिया। उस 
अनिये मे जायदाद को अपने अधिकार में लेकर अरब वालों की माँग के अनुसार, एक 
“निश्चित रकम देना आरम्म कर दिया । 
अरब वालो को यह रकम देने की प्रणाली कैसे कायम हुई, इसके तथ्य जानने 
नै लिये आवश्यकतानुसार मेरे पास समय नही था । इसलिये यहाँ के एक दिन के 
मुकाम में मैं अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सका | लेकिन जो कुछ मैं समझ सका, 
वह यह है कि ऋण देने वाला जब कुछ निश्चित वर्षों के लिये जायदाद का ठेका ले 
सेता है तो वह किसानों की दशा को अच्छा बनाने की चेष्टा करता है | लेकिन इस 
सत्र की अवस्था कुछ और ही पी । भय और आतक का प्रभाव बहुत दिना तक चला 
आ और आज तक वर्हाँ की भीतरी अवस्था अधिक स्थिर नही है, इसलिये किधानों स 
लेकर अधिकारियों तक अपने भविष्य को सुरक्षा का कोई अधिक ओर स्थायो रूप से 
विश्वास नहीं है। इसलिये वे अपनी परिस्थियों को सुधारने में सफल नहीं द्वा पाते । 
पहले गोहिल राजाओं की तरफ से यात्री-कर चलता था और उस समय यह 
कर यात्रा की दूरी के हिसाद से एक रुपये से पाँच रुपये तक प्रत्येक आदमी पर था। 
सेक्नि अब उसमे अन्तर पड़ गया है । मुझे बताया गया है कि वह कर अब साधारण 
रूप से सब पर एक रुपया कर दिया गया है| 
यहाँ पर अगर हम यह माने लें, जैसे कि पहले भी हमे जानने को मिला है 
“कि सघों में धनिक बोर सम्पत्तिशाली हमेशा से गरीबो की सहायता नहीं करते थे, 
बल्कि वे उनका कर भी बदां करत थे । ऐसी दशा में भो इस नगर की आमदनी दस 
हजार से लेकर 
जाए कह हजार तक होना चाहिये और इस परिस्थिति मं इस नगर की 
इन दिनों में आस पास के ग्रामों में खेती का काम बहुत कम हो गया है और 
इसका प्रभाव यह पडा है कि पडोसो श्रदेक्षों में खेती लोग कम करने लगे हैं। गहाँकी 
मिट्टी में कोई खराबो नही है ओर पता लगाने पर मुझे बताया गया है कि मध्यमारत 
थी तरह यहाँ की भूमि उउजाऊ है। यहाँ को मिट्टी मे चिकनी मिट्टी वी अधिकता 
थायी जाती है और यह मिट्टी 'माल! के नाम से प्रसिद्ध है। इस मिट्टी के कारण ही उस 
अदेण वा नाम मालवा पडा है । 


भ१८ पश्चिमी भारत वी यात्रा 


मैं नहीं घाहता हि पासोताना से यहाँ के स्माररों ओर शिसाबों ठया पासियों के 
दिपय में बिना शुछ कहे विदा हो जाऊ। इसलिए जा सामग्रो मैं श्ाप्त रर सक्तता हे, 
उसके आधार पर प्रकाथ डालता आावश्मक है | 
मगर के पश्चिमी भाग में और बुछ दूसरे स्थानों पर भो पहाड़ी की दलतहटो 
ठक उन पत्परों थे बहुत से ऊँदे ढेर मिलते हैं, जो सौराष्ट्र के सोर वा प्रिय देठे 
हैं। उनको देखकर उत्तरी भारत के यात्रों आर्पर्यवर्ति हो जाते हैं दयदि ये यात्रो, 
कमी राजपूताता नहीं गये और वहाँ के दृश्य नहीं देखे, जहाँ पर इनसो कुकार बहा 
जाता है। इस प्रकार के परथर राजपूताना के उन स्थानों में अधिक पाये जाते हैं, 
जहाँ पर यहाँ के बहादुर राजपूठा ने अपने स्वत्द की रा करने में प्राण दिये थे ॥ 
लेकिन गद्दाँ पर जो पत्पर याडे गये हैं, व कब्रिस्तान के-स मोदे मोटे हैं । 
हिन्दुस्तान में परपरों पर ऐतिहासिक धटनाओं और उनके समय का लिखता एक 
प्राचीन प्रणाली है। उनके द्वारा इतिहास के छोड़े छोदे जो तथ्य पांगे जाते हैं, वे बढ़े 
काम के द्ोत हैं। अवेपण के लिये जो यात्री भ्रमण करते हैं, उसके सही इठिद्वात की 
सामग्री इन पत्यरों से हो मिलती है और उतसे प्रादोन जातियों के रोति रिवाज, 
रहने सहन से सम्ब'घ रखने वानो बहुत सी बातें मिल णाती हैं । 
इस प्रवार इन पत्थरों स॒ जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है, उप्के सत्य होने 
में किसी प्रकार का मदेह नहीं रह जाता । यह भी द्वोता है कि लेख ने होने पर भी 
केवल पत्पर अथवा उस प्रकार की कोई दुमरो चोज हो, उत्तत मो श्राचोन ऐतिद्वात्तिक 
तथ्यों का आमास होता है । उराहरण के तोर पर यहाँ से पाम ही एक लेरव। प्राम मे 
मारे गये व्यक्ति की पूर्ति रथ में बैठी हुई टिश्लायी गयी है। उससे प्राचोन काल का 
अनुमान आमास होता है । इसलिये कि रथो का भ्यांग युद्ध मप्राघोन काल में ही 
होता यथा । अब रो का प्रयाग नहां होता । 
जैवियां, उनकी परम्पराबों और उनकी दूसरी बातों के सम्बंध मं जो कुछ 
मुके लिखना है, उसको मैंने गिरितार के पर्वत शो यात्रा के समय तक के लिये रोक लिया 
है । झुछ कारणों स उसके पहले कुछ लिखना मैंने अवावश्यक और असमय समझा है। 
मेरे मित्र सेगर माइम से इसके सम्बंध में बहुत अच्दा प्रवाथ डाला है। ये चहते हैं 
कि में उध्त पर कुछ अधिक लिखूँ, लक्नि मैंने अधिक लिखने की चप्टा बी तो बहुत 
बुछ उनकी समग्री वो छाया आ जायगी । हम दोनों क॑ अवेषण के छोत एक स हैं । 
वरिणाम एर द्वो हाना अस्वामािक नहीं होगा । इसलिये इन सत्र बातों को सामने रख 
कर ही मैं आये लिखने की चेष्टा करूगा | 


पन्द्रहर्यों अ्रकरण ४ 
काठी जाति और पाण्डव बन्धु 


गोडिमाधार का क्षेत्र--दम्मनयर की विश्वेषता -गुजरात का अ्रदेश--काठी 
राजप्रूत - उनकी आकृति, घुरता और वीरता--सोराष्ट प्रदेश का गौरव--ग्रामीण 
हृ्य--पूर्वी और पश्चिमी जातियो के रस्मोरिवाज--पाएडवों का शरण स्थान-- 
मानचित्र और इस प्रदेश का भूगोल--सूर्य मन्दिर के विवरण १ 


गोडियाघार--नवम्बर हमें इस स्थान ठक पहुँचने में लगभग सत्रह मील 
उपजाऊ जमीन का रास्ता पार करना पडा | उपजाऊ हमने इस अर्थ में लिखा है कि 
यहाँ की मिट्टी खेतों की उपज के लिए बहुत बच्छी है । लेकिन मिट्टों के अनुमार यहाँ 
पर थैती का कार्य अधिक नहीं होता और मुझे बताया गया है कि यहाँ पर ऐसे गाँवों 
की संख्या कम है, जहाँ पर लोग खेती का काम करते हैं । 

भह्ाँ कै मैदान समतल नहीं है, वे ऊंचे-नीचे हैं । कद्दींकही पर थोडी दूर के 
बाद हो आगे का रास्ता माँखों से ओकल हो जाता है ओर कही-कही पर भौखा का 
प्रकाध मीलो की दूरी तक काम करता है । ऐसे मैदानों मे धश्रुज्ञय पर्वत मोर दक्षिण 
की तरफ की सम्बी श्रेणियाँ भी दिखायो देती हैं । 


इस क्षेत्र में वृक्तो की सख्या बहुत कम है। वे गाँवों के भीतर और बाहर 
दिखायी दते हैं और जो दुस गाँवों के निकट हैं, उनमें मीमों और आमो के पेड अधिक 
हैं। आबादी से दूर जगलो में बबूल के पेडी की सख्या अधिक मिलती है । उनके कारण 
मांग के दृश्य माँखों से ओकल हो जाते हैं । 

पिद्ते पृष्ठों में लिखा गया है कि गोडियाघार म॑ देखने के योग्य कोई विशेष 
स्थान नही है । फिर भी, यह एक प्रमुख स्थाव है, जहां पर पालीतावा के ठाकुर के 
सम्बंधी रहा करते हैं । 

दम्मनगर, १६ नवम्वर--थह स्थान बारह मील के फासिले पर था। गायक- 
बाढ़ का विश्येप क्षेत्र होने के कारण यहां के इृपकों दो सरक्षण प्राप्त था। यही बारण 
था कि यहाँ पर खेती का कार्य अच्छा होता था ३ 

यह स्थान पहले गोहिलों के अधिज्वार मे था | लक्नि बाद में उनके अधिकार 
से घला गया और अब्र वह अमरेली का एक हिस्सा है । प्राचीन काल में इसका नाम 
हिन्दुआ से सम्बोधित था। लेकिन दक्षिणी शासक दामोजी न इसका नाम अपने नाम 


( रेश६ ) 
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पर कर दिया । यह पही दामोजी था, जिसने पाटण का कोट निर्माण कराया था । 

यहाँ पर हमने काले गन्ने के कुछ हरे हरे खेत देखे ओर घान, तिल और मूण 
के पेडो से भरे हुये खेतों को मो देखा । सेक्ति ज्यार और वजरा के पतले पतले पेड 
बता रहे थे कि यहाँ पर बरसात अच्छी मही हुई है और वर्षा के जन के अमाव से 
शुजरात का प्रायद्रीप भी अधिक प्रभावित था । 

मैंने कपास के बहुत अच्छे कुछ खेतों को देखा जिध्वम कपास बोगी गयी थी 
और जिनमे कपास के पेड घड़े थे, उद्दीं मे एरएड की फसल भी थी और उतवे 
ऊंचे पेड हवा वी ठजी मे हिल रह थे ॥ 


मुझे लागा ने बताया कि यहाँ पर पानी केवल बीस फीट नीचे है । यहाँ पर 
गेहे को छेठी के लिये आवप्राशी का कोई साधन नहों है । गोगो से आये के दाद प्रुके 
कही पर छेती को विचाई के दाद साथन नही मिले | यहाँ की मिट्टी गेहें की खेती के 
लिये बहुत अच्छी है । फिर भी पानी का प्रवाघ न होना किसी राजनैतिक वारण वी 
तरफ सकेत करता है ! 

इस स्थान के पास से ही एक छोटा सा पानी का नाला बहता है ( उत्मे मछ- 
लिए बहुत अच्छी हैं। इसकी मधलियाँ उत्तरी भारत की गोरिया मछलों पी तरह 
आयुष होती हैं ओर सफे* मछलियों से बहुत-छ मिल्रती छुसती हैं । 

आकला, २० तवम्बर-मैं पहल ही डरता था कि यहाँ का बोध मील सम्या 
राल्ता आर एक साथ पार करना पदा तो साथ के लोग बहुत घह्त जायेंगे। इसलिए 
पैन इस मशिल के टुक्ढे करने का विचार किया । सेडिन जब मासूम हुआ कि आकला 
'पिछत मुकाम से केवल नो मील के फ़ांसले पर था तो सतोष मिल गया ) 


हम अपने मुकाम पर प्रात काल आठ बजे के करोब पहुँच गये । उस समय 
चर्मामीदर ६८" पर था। यह स्पान--जो आक्ला के नाम से प्रस्तिद है--एक छोटेन्स 
मरने क बरीइ बसा हुआ था और वह एबं छोटा-सा गाँव घा। इस भरने को 
सौराष् राज्य में मदो कहा जाता है। यहाँ को मिट्टी और छेठी गो फसलें ठीक उसी 
प्रषार की हैं। जिनका ऊपर वर्रात दो घुका है | सब्नि यहूँ के अनेक दृश्य बडे प्रभाव 
शासी हैं। बह) गो सीमा दोनों तरफ गिरितार और छत्रुञ्प से पिमतो-जुततों है! 
दीर-दोव में गुछ छोटी छोटो पहांडिशँ आ ययो हैं। में छोटी पहाडियों को पाए 
करष निएला भौर उस स्पान पर पहुँचा, जहाँ पर खाडिया माता का भादए है । 

हट की दादा कटार और खरटूए है। किसी भी गात्री को गहाँक सहरों 
का सामता करता पडता है। अच्छे म अच्छ तरस्दों यहाँक्वी कठिता्यों के चितार 
ह व हैं और शा सोग मुमीदवों रु अम्यारी हाठ हैं व भी यहाँगी यात्रा वे टिता में 
अर उस्त हैं) 


काठी जाति गौर पाएडव बघु ३२ रु 


लागो का कहना है कि यहाँ पर प्रत्येक दूसरे अयवा तीपरे वर्ष अपने आप 
आग लग जातो है और पूरा जगमल जलकर खाक हा जाता है। इसके बाद यहाँ को 
यायु शुद्ध हो जाती है । इसको सुनकर हम इस नतीजे पर पहुँचन हैं कि यहाँ पर 
भू गभ में छिपी हुई मांग कमी कभी भड़क उठती है । वायु मएडल मे गबक तो रहता 
ही है, उस दशा में आग का भयानक हो जाना कोर जगलो का जल जाना किसी 
प्रकार अस्वाभावित नहीं है । 

सौती बथवा सातोी नामक एक छोटा सा गाँव यहाँ से तीन मील के फासले 
पर है। 

अमरेली, २१ तवम्वर--फा्िला तेरह मोल | यहाँ का रास्ता बहुत साफ है 
और मिट्टी अत्यतत उपजाऊ है। यहां के श्रायद्वीप में अब तक जितना भूमि देखी है। 
लगभग सभी से यहाँ की भूमि को मिट्टो अच्छी है । यात्रा करते हुये हमने सात मील 
सक लगातार गेहूँ के हरे-भरे खेत लहराते हुए दखे। उनके साथ तिल भी वाया गया 
था| चने वी फल कमजोर मालूम पढती थी । गांव की हालत गरीबी से भरी हुई 
थी। वहाँ पर मिट्टी की दीवारा स बने हुये मकान काठो लागा क आक्रमण से बचने 
के लिये काफी नही थे । 

करोब पहुँचने पर अमरेली का मगर आकर्षक मालूम हुआ। उसके आस पाठ्त 
चारों तरफ पका परकोटा है और उसमे कई स्थानों पर गोल बुर्जें बदी हुईं हैं। पर- 
कोटे के भीतर लगभग दा हजार धरा की बस्ती मालूम पड़ती है मोर वह उत्तर वी 
दरफ के एक नाले से घिरी हुई है । 

भहाँ पर प्रदेश का शासक रहता है। यह स्थान विशेष हांत के कारएा पाँच 
जिला में प्रमुख माना जाता है। शायद इसीलिए इस नगर की दशा अच्छी है ( यहां 
पर जो प्र। तीम "ामक अर्थात्‌ गवनर रहता है, उसने लागो का अनेक प्रकार की 
सुविधायें दी हैं। जब स अज़ुरेजा सरकार ने इस प्रायद्वीप के प्रमुख सामन्ता को 
सरक्षण प्रदान किया है, उस समम से यहाँ पर अनेक प्रकार के सुधार हुये हैं । 

विशाल गिरनार की आकृति साफ़ होतो जा रही थी और कुछ ऊँचाइ पर 
चढ़कर देखने से इसके समस्त शिखर--जो इसको शत्रुक्षय से जोडत हैं--हमारे बायी 
तरफ एक अद्ध योलाकार के रूप मे चलते हुए दिखायी देते हैं । 

अब हम काठी के मध्यवर्ती भाग में आ गये हैं। यह भाग घाघरावदी क द्वारा 
गोहिलो की भूमि से विभाजित होता है। आज सवेरे मैंने एक देती बाठो पुरुष को 
दंखा । मुझे बडी प्रसन्नता हुई। वह अपने गेहूँ क॒ खेता की देख माल के लिए जा रहम 
था। उप्तन अपने परिक्षम स छेतों को जोता था, बाया था और उनकी भिचाई की 
थी। उसने सेतों की रक्षा उसी प्रकार का थी, जैसे काई अपने परिवार की रक्षा बरता 
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है। उसकी पुरुषोचित आइति, साफ सुधरा चखेहटा और आजादी स भरी हुई उसकी 
चाल ढाल को देखकर मुझे बडी भ्रसन्नता हुई । मैंने पिछले क्षेत्रो मे गितने किसानों को 
देखा था, वे सभी चिन्ताओ मे डूबे हुए थे । उनम आर इस किसान म॑ मैंने बडा अन्तर 
पाया । 

इस सौभाग्यशाली किसान को देखकर मालूम होता था कि वह अपने खेता का 
स्वयम्‌ मालिक है और पैदावार का त्सवाँ हिस्सा लगाव अदा करने मे उसक साथ 
किसी प्रकार का दबाव नदों डालना पडता । उसके जीवन +। सभी बाते सहा और 
कायदे को मालूम हो रही थी । यह किसान काठी जाति का था। उसके बैल स्वस्य 
और विद्याल थे । एक विशेष तरह क॑ बपडे पहने हुए सभी काठो किसानो ने हमत हुए 
हमारा अभिवादन क्या । हमने जा कुछ पूछा, उसके स्पष्ट उत्तर दिये । 

मैंने कुछ देर तक उन लोगो स बाते वो । उनक मुख मण्डल पर निर्भीकता 
थी । वे सीधे खडे हुए मुमसे बातें करते रहे ( उनमे न तो डर था और न कसी प्रकार 
का अभिमान या। वे स्वाभिमाद के साथ खड़े हुये मुझसे बात करते रह । उनके चेहरा 
पर गष्मीरता थी ओर प्रसन्नता के भी चिह्न दिखाया दे रह थे । 


बाठी राजपूता का एक वहा है। इस वश के लोग शूरवीर होते हैं। वे निर्मीक 
हांत हैं । लक्नि व दूसरो का आदर करना जानते हैं। काठों लांग अपने हल की पूजा 
करते हैं। जब वहू अपने हन को उठाता है तो बड़ो सममलारी फ साथ उसका प्रयाग 
करता है। उसकी देखकर माउूम होता है कि वह एक घीर सैनिक की भाँति तलवार 
सेकर युद्ध क्षेत्र में जा रहा है । कभी भाव यकता पडने पर बह अपनी तलवार का हल 
से बन हुए राश्ता में कडाई के साथ गाड देता है। उसके ऐस। ब“ने ये मालूम द्वाता ? 
कि वहू अपनों तलवार वो यातों अपने पा रखना चाहता है अथवा अपने खत मे 
रखना चाहता है । 

सह से सपप में रहने व बारण इन कोठी राजपूतों की मनावृत्तियाँ सपपमंय 
द्वा गयी हैं मौर उनको थान्ति अच्रान्ति भ कोद अन्तर नहा मालूम हाता। ख़कित 
अग्तर है जहर | उस अन्तर का मठा नहा जा सकता । जिसने दूसर। के लिय अध्ान्ति 
उत्पन्न की है, उसहोभी अशान्ति हा मिलगो, वह ध्ान्ति का अधिकारा नही हा 
सरता ॥ 

म यह नहीं साचवां हि इन बाठो सार्गो की तरह कोई भी व्यक्ति अथवा कौम 
सबप हपा अदय्यान्ति स डरे यहू डर विखुव ना । अशाम्ति ओर सचप गा इटकर 
हुर्ाविया बरे। सेवन अटदाबार का सुरादिया करते हुये भो झाति को महिमा और 
डसह बरात का बह मूचन जे ०। यधय यद बाव है हि झान्वि को मद्दिमा, 
माणाम्ति में. हो बड़ों है। गति अधान्वि न हा ठो द्ान्ठि का बरान अभिशाप हा 
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जाय । यहो कारण है किद्याति के पुजाटो लाग और देश मुद्दा हो जात हैं और वे 
सदा उसके अभिशाप का ही भोग करते हैं । 

में काठी राजपृतों के उत्साह साहध और थोर्य की प्रशवा करता हैं। मैं इसे 
आवश्यक सममता हूँ कि उनक इन गुणों को सुरक्षित रखते हुए उत पर नियवरण देखा 
जाय, शिमसे वे अपने इत गुणों का दुश्पयोग न कर सकें । इनके इन ग्रुणों का महत्व 
बहुत अधिक है । अपने इन गुणों के कारण ही ये लोग सिकदर के समय से लेइर अब 
तक अपनी मानसिक स्वतत्रता की रक्षा करते चल आा रहे हैं। 

दिन के तोसरे पहुर यहाँ का सूबेशार गोविदराव मुझम मिलने आया । कुछ 
समय तक बातें करने के बा” हम नगर घूमने के लिये रवाना हुए और उसके वाट 
हम सूव्रेदार के मकान तक गये । अमरेली का प्रभुख बाजार काफी लम्बा चौडा है और 
वहां पर मजदूर श्रेणी के लोग अधिक सख्ष्या मे रहते हैं। उस बाजार क॑ बीच मे 
एक चौक है, उस स्थान से निकलकर कई एक गलियाँ जाती हैं। उससे भीतरी भाग 
के उत्तर परिचम कोने पर एक शस्त्रागार है । वह अधिक बडा नहीं है, लिन मजबूत 
बहुत है। यह शाम्त्रायार दामोओी के समय में बनवाया गया था । उसके सामने एक 
थोक है और वह मजबूत परकोटे से घिरा हुआ है । उसमे खप्रेल की छावनी क॑ मोचे 
गायश्वाडका तोपखावा रखा है। हम जैमे ही सूवेदार के निवास स्थान में पहुँचे उसी 
सभय पाँच तोपा वी सलामी दी गयो । मै समझता हूँ कि यहाँ आकर जब कोई यारप 
का तिवाभी सौराष्ट्र के सूवेटार के निवास स्थान में प्रवेश करेंगा तो मिश्चित रूप में 
आश्चर्यी वत होगा और विशेषकर उस अवस्था भे जब वह नथा नया अपने दरश से 
यहाँ पर आया हा । 

हम लाग एक विज्ञाल दीवातखाने म॑ गये । वह पचास फ़ोट लम्बा बीस फॉट 
चौडा गौर इससे कुछ अधिक ऊचा था | उतके दोनो तरफ सै छे खम्भ थे, वे मेह बा 
के साथ जुड़े हुए थ | छत पर आक्पक कोटनिस का निर्माण हो रहा था। वहां पर 
बमकत हुए कौँच के चार झाड लटक रह थे। बीच बोच में गोल दोपकों की हाडियाँ 
पंक्तियों के रूप मे लगी थी । 

इस विस्तृत हाल के चारो तरफ बीस फीट थोडा एक बरामदा था, उसकी 
रज्जोत लक्डी की बनो हुई ढाल छत में दीपका की पक्तियाँ थीं। दीवानखाने के छारा 
भाग में हम खोर्गों के बैठने के शिये कुमियाँ लगी हुई थीं। सामने की तरफ एक 
फ वारा चल रहा था | वहाँ के एक विज्ञाल भाँगन में आतिशबाजी जलायी जा रहो 
थी, उगे भी मैंने देखा 

यह एक जजूली क्षेत्र घा। आश्चर्य में डालने वाले उसके वैभव का देखकर क्सि 
विस्मय न होगा। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जब यहाँ पर लुटेरे ओर जाकर स्पय- 
कारियों के घोडों की ढापा के सिवा और कुछ सुनायी नही देता था । हम लोग स्वागत 


श्र पश्चिमी भारत को यात्रा 


के स्थान १र चैठ गये थे और सजमान तबा उतर आठमियों के साथ कुछ समय तक 
सभी प्रवार की बाते करत रहे। मेजमात की सस्यता ओर मिलनसरिता देखकर में 
बहुत प्रसन्न हुआ । इसी मौक पर इस लगाकर ग्रुलाब जल छिड़वा गया । उसके बाद 
ही ुधवूदार पान के दीडे सामने लाये यये । उतका खावा और न खाना हम भागा 
पुर निभर था! 

दवना १३ नवम्बर, इस स्थाव का फ़ासिला हमने बीस मोल का समझा था । 
लेकिन वह पूरे सत्ताईय मील का निहुता, जिससे हम लोगो में सभी को काफ़ो धक्रान 
जप पयी $ अपने मुकाम प्र पहुँचने के समय हमते दला दिसूय आवात के बीचो 
बाच है | हमे उस समय और अधिक आश्वय मालुम हुआ जब हमे बताया गया कि 
तुलसीशाम-- जिसके कारण विरनार का सीवा रास्ता छोड़कर हम इस रास्ते से भागे 
च--यहाँ से अभी थै कोस अर्थाद्‌ वारदह मील के बजाय बीस साल के फाविल पर 
है । यह्‌ रास्ता भी भाप्तान नहीं था, वह कूचा नीचा, टढा-मेदा और पहाड़ी था । इस 
जिम मैंने इस रास्ते की दो सजिल बनाते का तिशचय किया | ऐसा करन में परंशानी 
यह थी कि समय बहुत कम था औौर जो शेप रहें गया था, वह भो मित्रला जा रहा 
या। वे लोग मुझसे बहुत दूरी पर थे, जो मेरा रास्ता देव रहेथे और फ्रीब्र 


आए जाने के। अनुमाव लगा रहे थ. जब कि हम लाग अभी तक कांठिफाबाड वे जजूला 
क्य हां रास्ता पार करते म॑ लगे ये ! 


आज स़बरे दम बजे तर वी हद बडी अच्छी रही । वह छुप करने वाली ओर 
वाजरी पैदा इरने वाली थी । लेक्नि जब हम लोग अपने खेमे तक पहुँचे, उस समय 
शथमामाटर ६०? तक पहुँच गया ( इस क्षेत्र मे खेती का काम बहुत मच्छा द्वोता है । 
यहाँ पर मिचाई का कम चसडे के चडध् के द्वारा होता है, जिसको चलाने द लिये 
एक हू आटमो ॥फी समझा जाता है । इस सिंचाई के लिय जा चडत काम मे लाये 
जाए हैं, उनके तैयार कटने का काम भा यहाँ अधिकता से और खूबसूरती के साथ 
होता है | मह जहर है कि समस्त भारत मे ब्िचाई का काम कुछ इसी प्रकार के 
चडडमों के द्वारा हाता है । लकित दूसर स्थादा पर जा चइसे मैंने देखी हैं, व कुछ धुपरी 
तरह के बने हांत हैं। 

जहाँ पर पानों नजलीक द्वोता हैं, वहाँ पर थानों ओर पेड-पौर्धा को सीचते वो 
लिप भो इडो का अयांग जिया जाता है। कोटा म॑ अधिद्ध हपक जालिमतिह न--जों 
ऐस मौक) पर साम उठाने में कमी नहं भूलता--इसकी सकल कर डालो है । 

अमरतो से चलकर आठ मीच दूर हमने श्त्र॒ुजय नही की सबत बड़ा धाथा 
का दा किया । उसका निव्राप्त गिरनार वा दक्षिणी पद्माडिया में है । वह सह परी 
का उन सभी निया से बड़ है जो इस प्रायद्वी3 में मेरी देखी हुई है। बढ़ा ।र गाँव 
हा बहुत थे, लकिन उत समा में आझटा कम था । या के गाँवों में और गृज राव के 
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गाँवों में--जहाँ प्यापार ओर खेती का काम साथ साथ चलता है--बहुत बडा अवर 
है । यहाँ पर अमरेली को तरह के बडे ग्रामा वो छाडकर कही पर भी व्यापार वा नाम 
नही है । 
कह आज का रास्ता दक्षिण की तरफ था। गिरनार दाहिने और झन्रुक्षय बाएँ 
ओर लगमग बरावर की दूरी पर ये उनकी नीची पहाडियाँ इधर उघर फेनी हुई 
थी | प्रात काल क प्रकाश मे चमकती हुई ये पहाडियाँ वडो सुदर मालूम पड़ती 
हैं । उनक हरे भरे दृश्य बढ सुहावने लगते थे और ससार की अपविश्नता से दूर पहाड़ी 
वातावरण एक नवीन जीवा का सृष्टि करता था| 

सबसे पहले एक काल स्तम्भ गिरनार पर्वत के ऊपर दिखायी पढा | इसके 
बाद वह घीर धोरे आदिनाथ के निवास झत्रुझ्ञप को तरफ चलता हुआ दिखायी पडा । 
उसक चनने स एक मोटी, साफ चलती हुई रखा सी वन जाती थी, जो नेत्रो वी दृष्ठि 
के साथ मिलो-जुली चलती मालूम होती थी । इसके कुछ समय के बाद ही मैंन देखा 
कि दोनो पर्वता के बच वा स्थान याप्प के अघकार से भर गया । 

यह दृश्य उत्तर की तरफ के दृश्य से सर्वथा विपरोत था। क्यावि वर्धा से 
पारदश के द्वारा अमरोल। की मीनारें साफ साफ दिल्लायी दे रही थी । यद्यपि रास्ता 
समतल नही था और भूमि क्हों ऊची और कही अधिक नीची थी, ल्क्नि मांग बढ़े 
जआांकार में होकर स्पष्ट दिखायी दे रहा या । 

झब्रुझ्ञय के दृश्य बडी तेजी के साथ बदलते जा रहे थे | एक स्थान पर नाली, 
भद्दी सी विपम आकार प्रकार वाली आइति स॒ एक स्तम्म- सा बनता हुआ दिघायी 
पडा । कुछ ही दूर आगे चलने पर उसकी आहति म॑ परिवतन हो गया और इसके 
तुरत बाद उसका दूसरा ही आऊार दिल्लायो पडने लगा। एक बिस्तृत ओर विशाल 
पर्वत वा भाग, जिसकी बयले हूटो फूटों और गियी हुई थो, ऊँचे उठता हुआ दिखायी 
पडा । 

सबसे अधिक बआकपक हृश्य उस समय दिखायी पडा, जब सूथ वी किरणों 
समुद्र के जल को छूती हुई ऊपर की तरफ चलो और पर्वत के ऊपर फेल गयों । उन 
किरणा के द्वारा फैला हआ प्रकाश टेखने पर ऐसा मालुम हुआ, मानों अतरिक्ष वे 
अघकार मे अग्ति का मिश्रण हा गया है । आकाटा की तरफ फैस हुए घुघ पर सूम के 
प्रकाश ने विजय प्राप्त वी और जहाँ सब कुछ घुघला दिखायी दे रहा घा, वहाँ पर 
नीचे स ऊपर तक पर्वत वे ऊपर प्रकाश हा प्रकाश दिखायी पडने लगा । जा अधहार- 
सा मरा हुआ था, चह्ठ तजी के साथ मिट गया । 

प्रकाश की गति जितनी बढतो गयी, धुष का वातावरण उतना ही टूटता गया 


ओर आपखोर में चारों तरफ फैने हुये प्रकाश के द्वारा पहाड के विभिन्न प्रकार के दृश्य 
दिखायी दने सगे । 
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मैंने इस प्रकार के ओर मुछ अर्पों में इनसे भो बढ़रर दो दृश्य देसे है--मझ 
भूमि क॑ उत्तर की स्तफ हिसार नामक स्थान पर ओर दूसरा दृर्य कोटा में देखा है। 
उनका बणान यहाँपर इसलिए फरने थी आावश्यवता नहीं है वि उनको विश्तार ब 
साथ राजस्थान के इतिहास में लिखा गया है 

हमने जैर गाँव की पहाड़ों पर चढना आरम्म क्ियां। महाँस दाता पर्वता पर 
जाने के माग हैं। धूरो और सशूरो के पेडो से ढके हुये पाँच मील का रास्ता पार 
बरके हम अपने मुकाम देवला नामक ग्राम में पहुँच गये । यहाँ व ठाकुर के अतिरिक्त 
इस स्थान का कोई महत्व अथवा गौरव नहीं था । देवला में जो ठाकुर रहता है, उस 
दुग क चारो तरफ मिट्टी का एक छाटा सा परकोटा है। उप्तम बुज्जे भी हैं. और 
इसके भालिक को इस दुग पर उतना ही गर्व है, जितना कि शुई चोदहवें वो अपने 
क्नि लिले पर था। मथपि दोनो क्लो में बहुत बडा अतर है। जैर के ठादुर वा 
कला कच्ची मिट्टी का बता हुआ है ओर वह अधिक ऊचा नहीं है। सेक्ल लुइ 
चोटहवे का लित्र (१) ढुग बहुत ऊष्या और मजबूत था । 


दवला को सोमा एक पद्दाड़ो नाले पर है । यहाँ के जो निवातों हैं, वे कुनयी 
आर काली जाति के हैं । उनका ठाकुर काठी जाति का है । यहाँ के ठाकुर के साथ हमने 
(दव के त्तीफरे पहर छुलाकात की ६ 


जेमा अथवा जैसाजी ने गप्री जाति के लोगों में बहुत सम्मान प्राप्त किया 
था उमरो अवस्था पथास दप से कप नहों है । लेडिन स्वास्थ्य अच्छा होने क॑ कारण 
उपका सम्पूण शरीर रक्त स भरा हुमा है । यदि वह अपनो दाढ़ो के अधक्टे बाल--जा 
लगभग एक सप्ताह स लगातार बढ़ रहे हैं और काली मूछझे--फ्टवाकर अपने चेहरे को 
साफ करा ले ता विश्चय ही उसकी इस अवस्था में कुछ वर्षों वी कमी मालुम होने 
लगेगो। 


ठाकुर के यहाँ मैं कुछ समय तक आराम से बैठा । हम दाना ही पूरी स्वत-त्र 
का अनुभव करते थे ओर वह ठाकुर भी एक रुच्चे शाठी की हैसियत से बिना किस 
रुफ्ावक और लिहाज के आजाटी के साथ बात कर रहा था। उसी मौक पर उसका 
बांदों का सिलगिला उम्रके जीवन के सम्ब ध मे मोडते हुए मैंदे पुछा--कया आपने इस 
एकान्च निव स स्थान को छोडकर फभमी अपने सम्मानित शजल्ताके प्रयोग का प्रयत्न 
क्यितहै? 

(१) यह किला फ्रौस वी राजघाती पेरिस के उत्तर में १५५ मोल की दूरो 
पर है। स्पेन के फिलिप चौथे की मृत्यु के बाद लुई चौदहवें ने लिले के किले पट १६६७ 


ईमद्ी मे अधिकार कर लिया था । इवका परिस गेद नामक फाटक सन्‌ १६८२ ईसवो 
में उम्ी के सम्मान में पलैएडस विजय के बाद बनवाया गया था । 


पर 
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मेरे इस प्रश्न को सुनकर उसने उत्तर दिया--बहुत कम, भावनगर, पादण 
और मालांवाड से आये कभी नही | 
अगर यही वा मानचित्र दखा जाय तो साफ जाहिर हागा कि जेसाजो के 
बताये हुये यह तीनो नगर एक ऐसा तिकोण बनाते हैं, जो प्रायदोष के पूर्वी दक्षिणो 
और परिचिमी भागों तक फैसला हुआ है और अगर किसी भी दिया में वह कुछ मी बागे 
बढ़ता है तो घाडा और घुड्मवार, दोना का समुद्र क पानी में जाना पडता है । 
उसको बातो का और साफ करने के लिए मैंने फिर प्रश्व क्या--यह क्षेत्र तो 
बहुत सामित मालुम होता है। बया वेभी उत्तरी भाय की तरफ भी चेप्टा री है । 
मेरे इस प्रश्न को सुनकर उसने अपनी पूरी सादगी के साथ और कुछ गर्व भरे 
चब्हो में उत्तर देते हुए कहा--मैंने अहमदाबाद की पोल तक अपने भाले का प्रमाव 
दिखाया है । 
उसक इस उत्तर को सुनकर फिर मैंने कुछ नही पूछा । मुझे इसके जागे अधिक 
बुछ जानना नहीं या । देवला के ठाकुर जेध्ाजो ओर उसके एक दर्जन साथियों ने-- 
जिनको भूमि एक अच्छी जायदाद वे ततिरिक्त और कुछ नहीं थी--गुज रात वी राज- 
घानी का मान मदम किया था। 
अुफे प्रत्येक स्थान का अध्ययन करता था और ईमानदारी के साथ ऐतिहासिक 
तत््तों की जानकारी प्राप्त करनो थी । इस हदृष्टिकाए से मुझे इस मौक पर स्मरण 
आया जि आदिवासी छातिया क द्वारा उत्तरी इटली की लूट हुई थी। णैमा काठी की 
मूतति की समानता ओर तुलना लाज्जाबार्ड अल्बोइन (१) से की जा सकती है और 
यह तुलना कठाचित्‌ सही परिवय दते का काम करेगी ॥ 
अलघोइन जाति का एक दूसरा व्यक्ति भीदे जो इसकी उपभा पे आता है 
ओर वह भी मेरे सामने है। जब जार साम्राज्य के सस्थापक रूरिक का उत्तराधिकारी 
पहली बार अस्सी हजार सैनिक्रों की सना लक्र बोरिस्थिनीज को पार करक राजधानी 
पर हमला झरने क बाद ज्व पहुँचा तो उस नगर की हार और अपना विजय के 
प्रमाण में उसने ब्ाइजेस्टिअम के फादक पर अपनी तलवार कीलो से जडवा दो थो 
ओर वहां के वाल्शाह को उसने सधि करने क लिए विवश्च किया था। उसमे विजेता 
के वाराश्िअन रक्षा करने वालों ने अपने शस्त्रा की शपथ लो था। इस कथानक से 
इमका इतना ही नहा मालुम होता बल्कि शपथ लेने का एक विशेष तरीका भी हमारे 
सामन आता दै जो देखते में पूछा रूप से राजपूमी है और आमतौर पर जगल के 


(१) लाज्भोवाड अथवा लम्बी दाढ़ो वालो की कौम्भाएल्व नटी के क्नारे उप 
जाऊ मैदानों मे रहदी थी | इस शब्द का इटालियन रूप है । इसके बादशाह अल्वोइन 
ने सत्‌ ५६८ ई० में इटली पर आक्रमण किया था । 


हर८ पश्चिमी भारत को यात्रा 


निवासी वाठा जाति क॑ प्रत्येक व्यक्ति के मुह स सुनने को मिलता है | लडिन साझा 
बाड़ अलबोइन और यारक्षिमत जार दोनो ही मारमन जाति के थे, जिस जाति के 
लागो ने वेज़र (१) और एल्व (२) दे मुहानों का अपना निवास स्थान बता रखा 
था । स्कैशिडनंविया के प्रारम्भिक इतिहासकारा ने भी उनको एगी अथवा एशियाई 
क्हवर उनवी प्रतिदूलता को माना है। 

हम लगातार ऐस प्रमाण मिल रहे हैं कि कोई आादिकालीन माया ट्यूटानिक 
से जिनका अलगाव जाहिर करने वे लिए इण्डो जरमनिक नाम दिया गया है, उससे 
बहुत कुद मिलता जुलता है ओर उनके बहुत से पुराने रीति रिवाज भो मिलत-झुलते 
हैं । इससे मालूम होता है वि यद्यपि आज इन देशों के रहने वालों के दशा, रग, पर्म 
और रहन सहन मे बहुत अतर आ गया है । फिर भो यह सम्मव है कि एल्द के काठी 
और सित्त टर का सामना करने वाले काठा के धूर्वज मध्य एशिया के किसी एक हा 
स्थान से चलकर विभिन्न स्थानों वी गये थे । 


झत्र हम अपने मांग पर आगे चलना घधाहते हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ति 
करते हुए एक बार फिर जेसाजी से मुलाकात करना चाहते हैं। आजकल को शाँति 
के लिन जैसाजी के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। उसके मन में अनेक अ्रकार की आग 
बओं ते जो निवलता पैदा कर दी है, उससे उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उसबी 
बातपीत से पहले भी कुछ इस प्रकार का आभास हो चुका है और उसने अपने स्वभाव 
के अनुसार इसको जाहिर भी क्या है। ऐसा मालूम होता है क्रि उसकी दोड अब 
अपने क्षेत्र के सैतो मे काम करने वाले किसानो की देख भाल करने तक ही रह गयो 
है और इन किसानों से जो कुछ आमत्नी होती है, उसी से उसवा ग्रुनारा होता है। 
उसके जीवन की कथा इस प्रकार है--अपने अनेतिक कामों के अलावा जेसानी ने 
गोडल के चार गाँवो पर ग्राम (३) कायम क्या था। 


जैसाजो के इस प्रकार के कार्यों का नतीजा भी मिला था। लगाने अथवा 
लूट की रकम को लेकर वह चुपचाप अपने निवास स्थान की तरफ जा रहा था । भा 


(१) जर्मनी की एक नदी जो मिएडेन नामक स्थान पर फु हा और बैरा नामक 
माँ यो क॑ मिलने स बनती दें और ३०० मील उत्तर की तरफ बहक़र उत्तरों समुद्र 
मे जाकर गिरतो है । 

(२) गोरोप की श्रसिद्ध नदी जो बोहंमियाँ वे पहाड़ों स निवलती है भौर 
७२५ मील तक बहकर उत्तरी समुद्र मं गिरतों है । 

(३) ग्रास या गिरास उस लग्रान अथवा कर वसूल करने वे अधिकार को 
कहते हैं, जो किसी सरटार के द्वारा डर और भय पैदा करके किसी गाँव से अथवा 
व्यापारिक माय स वसूल क्या चाता था । 


काठी जाति और पाएडव वधु श्र्ह 


तक उसे घेर लिया गया। जीवन मर को साथिन घाही म उसको उतारा गया और 
बुरी तरह उसको बाँधक्र गाइल के जिले में कैदी बना दिया गया । जेसाजी में साहस" 
था और सूक भी थी । मनुष्य के ये दोना ऊंचे गुण हैं और सफलता के मूल आधार 
हैं। दोनो का जब महयोग होता है तो मनुष्य की शक्ति अपार हो जाती है। एक के 
अमाव में दूसरा अपने-आपता निवल पाता है । 
लेसाजी ने कैद से निकलने का प्रयल क्या । जो खोज्ता है वह पाता भी- 
है । उसे एक लोहे वी कील मिल गयी । क्या जाता हैं कि उसने उस कौन के द्वारा 
अपना वेडियाँ खोल डालीं मौर भाग जाने का प्रयास करने लगा। उसे आधो रात 
को मौका मिला । उसने जांखिम की परवाह न की यौर दह जेल की ऊचो दीवार से. 
बूद पड़ा । सयोग और सौमाग्य स उस काई बडी चोट पही भायो । वह भागकर वहाँ 
से निकल गया और फिर राहत क साथ चलकर कुद घटा मे एक काठो ग्राम में 
पहुँच गया | 
लोगा से मिलने पर उसने अपनी कहानी कही और बताया कि वह किस प्रकार 
बदी बनाया गया था। उसने अपनी घोडो वो चचा भी की, उसे अपनी धोष्टो से बहुत 
स्नह था । छूट के काय में धोडी उसकी सबस अधिक सहायता करती था । बह अपनी 
तलवार और घाड़ी की हमेशा प्रशसा कर रहा था। इही दानों के बल पर उसवी छूढ 
सम्ब धी योजनायें बनती थो । जत्र कोई उसके अत्याचारों की बात करता ता वह बिना 
किसी सकोच के कहा करता मैंने लागा को डराया जरूर है, लेक्नि मैंने कमी किसी 
को भारा नहा है। 
अपने उद्देश्य की परिभाषा करना बही जानता था । वह एक कुशल लुटरा था 
ओर मार्ग मे जब काई मिल जाता था तो उसके पास और अधिकार वी कोई मो चीज 
बहू छोडता नहो था, फिर चाह वह साफा, पगडो अथवा कोइ कपड़ा हा अथवा उसके 
अधिकार म॑ गाय, भेंस या घोडा घोडो हा | वह मिले हुए यात्री वी कोई चीज छांडता 
नहीं था। यही उसका व्यवसाय था और ऐसा करने मे उसका किसी प्रकार का भय 
अथवा सकोच नहीं था ॥ 
इसे अपराधी ने पाटण तक पहाडियो मे हमारा भाग दया होना स्वीकार कर 
लिया । उसका कहना था कि इन पहाडियो का छोटा घडा रास्ता ही नहीं--यहाँ वे 
किसो भा पत्थर और उसके टुक्डे से मैं अपरिचित नही हूँ । ऐमा बहने में वह अपनी 
बहादु ) अनुमव करता था | रास्त म॑ उसने न जाने क्तिनो चातें सुनायी और उनका 
हि मुझे प्रसन्न बरन को काविय हो । मैं लगातार उसको वाया को सुतता भो 
“स प्रायद्वीप मे कुछ जातियों हैं जो हमेया घुमा फिरा करवा हैं। इसलिये उसका 
अगर घुयकक्ड जातियाँ कहा जाय तो अनुचित नही होगा । इन जातिया के कुछ अपने: 


चु३9 परिचिमी भारत वी यात्रा 


रस्मो रिवाज हैं। उन पर सक्षेप्र में प्रता डालते के लिए मैं यहाँ पर एक उठहाहरण 
लिप्ना चाहता हूँ । 

कल की यात्रा मे जब हम उधर से निकले तो एक ब्राह्मण ने दृमकों चदरो 
के काठी सरदार के यच्र में चलने के लिये कहा । चदरी की आठ हजार रुपये बापिक 
आमदनी है । वहाँ के ठाकुर ने एक मन्दिर बनवाया था और उसी के उपलक्ष में बन 
की यवस्या वी गयी थी । उसमे अधिव से अधिक ब्राह्मणों की भोजन कराना मी 
था। इन ब्राह्मणों के साथ साधु सयासी और उम्र वष मे जो कोई आ जाय सभो 
का स्वागत सज्कार था । मोजन के बाद ब्राह्मणों का एक एक शप्या ओर एह एक 
ऊनी बम्बल लिया गया था। 

हमारे पथ प्रदशक ने मदर बतदाने वाले ठाकुर का और उसवी इन बातों 
का वणन करत हुए उसकी साधुता के जीवन का चित्र खीचा । मैं जानता था कि गहां 
पर लुटरा का सह्या अधिक है | यहाँ का तरीका यह था कि जो समर्थ था वह लूद 
मार का काम करता था और जा असमर्थ तथा निवन्र था, वह लूटा जाता था। पथ 
अ्रदशक की बातो को सुनकर मैं सोचने लगा कि हने लुटेरा ओर बत्माया के बीच में 
एक धामिक पुरुष का इतिहास जानने के योग्य है इसलिए मैंते प्रश्त करके अ घक 
जानने की कोशिश की । 

मैंने इस धामिक ठाकुर की भीतरा और बाहरा--सभा बातें जानने वी चेष्टा 
की ओर बताने वाले ने मरी श्रद्धा का अतुमात लगाकर अधि प्रेम से बताता आरम्म 
किया । मैं तो सही बाठा की क्षाज मै था | बहुत समय तक विभिन्न प्रकार की बातों 
और घतटम।ओ को सुनने क बाद मुझे मालूम हुआ कि वह ठाकुर पहले काडियावाड के 
लागा मे लूटमार के लिये बहुत भयानक माना जता था उप्तकी लूटमार मे भले आदमी 
द्वी भिखारी नहा हुए थे, बल्कि ग्राम कस्व और नगर बीरान हो गये थे। उसका यह 
जमाना बहुत लिनो तक चला । 

अत मे उस ठाकुर का ऐसा समय भी आया जब वह इस प्रहार के अत्याचार 
करने के याग्य नो रह गया । उमको शक्तियाँ अधिफ निबलता मे बटल गयी। इस 
लिय उसने धांमिर जोवन बिताने का तिश्चय किया । उसने मदर बनवाये, यच 
मराये, चारा तरफ क ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भांजन कराये, जद्दे दान क्षिणा 
स॒ प्रसन्न जिया साधु-सन्‍्ता का एक मेल! हमेशा उसके यहाँ रहने लगा। जब उनने 
सू-मार का काम्र अपने सडक पर छाड लिया था और जवानी मे छूटी हुई रकम से 
दान पुएय के धामित्र काय आरम्म कर दिये | अपने इन नये कार्यों स वह घामिक 
और पुएयात्मा कहा जाने लगा । 

बात्मा की जाल और ग्लानि को मिटाने के लिये इससे कोर दूसरा रास्ता 
अच्छा नहीं हो सकता । इतिहास अगर सह्ो तरीके से लिखा गया है ता उसक पन्‍नों 


काठी जाति और पराएडव बघु ३११ 


में इस धरकार की अगस्त घटनायें पढ़ने को मिलतो हैं। इन घटनाओं की तहों में 
छिप हुए तथ्य चिल्लाकर वह रह हैं कि जिहनि बुढ़ापे के पहने तक जधय पाप 
और अपराध किये हैं, वे बुटापे में घामिव और अध्यात्मिक बन गये हैं । 

इस कथानक को अब हम सम्राट की (ग्यूल्फित) (१) परम्परा में बदभ देना 
चाहते हैं, जिसके विषय में (कांवराड) (२) से भो पहले के युगो का वणान करत 
हुए प्रतिभाशाली (गिबन) (३) ने लिखा है. हम उनके सम्बंध में जो कुछ जानने को 
मिला है, उसके आधार पर हम यही कह सकते हैं किजो जवानी म॑ हर तरीके से 
चन बूटते ये, दे बुटापे में गिरजे वनवाते थे ।! 

काठी राजपूत वी तरह के क्सी भी मनुष्य वे आचरणा को बदलने के लिये 
नक्ति के प्रयोग का कोई अयूक साधन नही है । इस दश में भूमम का एक प्रलोभन रहता 
है और उस प्रजोमन में ऐसे वायों का दुरी नजर स नही देखा ज्ाता। एक बात और 
है| अगर इस प्रकार के लोग अपर ढंग और तरीके बदल देते हैं तो राजदरबार में 
उनका बम सम्मान नहीं हाता और उनके पिछले कारनासों की कोई परवा नहीं 
करता । ऐसे लोग जब अपने राजा को कर देने लगते हैं और उसके सामने आत्म सम- 
पण कर देते हैं तो व राजा क॒ निकट सम्मानित हवा जात हैं । 


शिया, २४ नवम्बर-- यहाँ बे जगल की ऊबी और मनोरम सूमि वे सुन्दर 
इश्यों को देखते हुए ?मने सात मील का रास्ता पार व्िया। रास्ते क॑ प्रत्येक मील 
पर जड्जलो पढडों से आच्छादित धाटियो के दोच में छाटे छांटे करने थे, वे सुनसान 
स्पानों मे बड़े प्रिय मालूम हाते थे । उनको मैंने भली प्रकार देखा । 


ये भरने पठार की भूमि पर बहते हुए धन्रुक्षय नदी में जाकर गिरते हैं । 
चहाँ के घने जगलो में थोद्दे-धोडी दूरी पर म्रोपडियाँ भी दिधायो देती हैं॥ उतको 
देखकर जाहिर द्ोता है कि मनुष्य इन स्थानों पर भी रहा करते हैं, जहाँ पर डाकुओं 
ओर लूटरों का सभी प्रकार को सुदिषायें प्राप्त होती हैं मोर कसा प्रकार का भय 

(१) इगलएड का राजवश । सन्‌ १६१७ ईसदो में सम्राट पचम्र जज ने 
अपने वश की सभी पुराती जर्मन उपधियाँ छोड़ दों ओर विश्डसर कुल कायम कर 
लिया । यह कुल पहल ग्यूल्फिक कहा जाता था । [अनुवादक] 

(२) अंग्रजी उपयासकार जोजेफ कॉनराड का जम सब १८५७ ईसवी में 
हुआ था । उसको कथाओआ मे समुटी लोगो का व्द अधिक मिलता है| उसकी मुयु 
अगस्त १६२३ ईसवी म॑ हुई थी । [मनुवात्क] 

(३) भ्रसिद्ध अग्रेजो इतिहासकार |जम १.५७ ईसवी के २७ सप्रेल का 
और मृत्यु १६ जनवरी १७६७ ईसवो को हुई था | उसकी लिखों हुई (डीलिनो एएड 
'फाल आफ दी रामत इस्पायर) नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। 


झ१े४ परिषमी भारह बी याता 


मय के पेड बहुत बड़ों साब्या में हैं और 4 इस झरने यर मुऊ्के हुए हैं। दितारे पर 
महुत-्स यू ढेहू जे है, उसते। मैने आभानी में पदचान लिया? 

इस टेढ़े-मेड्दे रास्ठ मे मेरा पृ प्रल्चत्र एव अध्ची घोड़ी पर बेर हुआ पे 
रहा था । वह गढ़िया-सरहपर सस्पूर्ण रास्त में विमिश्न प्रवार जो पुझे आते सुनाता 
रहा! ऐसा मावूत्र होता पा वि इस लोर कुपाओं जे याप उसकी इहुउ अपिक वि 
है। उधर कहने वा तरीका अच्छा था । मैं बढ़े स्यात से उसद प्र्येर ढचातह़ को 
सुतता रहा । उनर द्वारा मेरा मतारजन हो नहीं हुमा, एल्वि उनमे भ्वीतकाल री जो 
चदनतायें मरी हुई भा, मैं उनको बडी सावधानी के साथ अनुभव गर रहा था । 


प्रव हम शाप राध्त + बाई तरफ नहीं के हिनारे शुत्रे पथ हों के एश समापि 
के स्थान से होकर गुजरे सो उत बाठी सरटार मं एव ठडी साँधि लेकर कहा--महाँ 
प्र जब बावरिया लोग लदने मे लिये माये ये तो उपके साथ युद गरता हुआ मेरा भाई 
मारा गया था और उसे मारकर उन लोगों ते पुरावी धशुवा का ब"्छा लिया या, 
मुझे अब तक यह स्मरर है । 

कुछ भाग चलने पंर एवं लफ्डों का हट्ठ! मिल।। उसको देखकर ठाहुर की 
धोडी एकाएक भड़क उठी । ठाहुर ने लगातार अपनो धोशे को निशषया हू याथ 
चाडुक भार। इसक बाद उसझी वह धागे बाठू मे जा यया / यह देखर्र रने बद्धा++ 
मरा स्यात या कि तुम बाठी लोग अपने पाड़) को बच्चो 4 तरह सम्रंत हो और 
उन साथ वैत्ा द्वी ध्यवह्ार करते हो, जिस प्रकार बच्चा के साथ हमदर्ती से मरा 
हुआ व्यवद्दार किया जाता है । 


मेरा इस बात को सुतकर उससे कहा--आपका कदना सद्दी है। लक्नि 
हमारी और आप वी तरह यह घांढी भी भमभतो है कि यह लड़ी का लट्ठा है । 
इस प्रकार कहकर वह फिर अपडी घोडी का मिड़ग्े बताने लगा । ऐसा 
मभादयूम द्वोता था कि उसकी इस नाराजगी का वह धांडो समभती हैं । इसर बाद मैंने 
इसके विषय में कुछ नहीं कहा । मैं फ्मी उसकी धोडीो को तरफ दखता था और कम; 
उसहो तरफ । 
ठादुर का गाँव गेढिमा छुनागढ़ में है। परन्तु यरामकवाट उससे कर बहुल 
करता है । यह कर अच्छा नही है और बल पूर्वक वह वसूच्त किया जाता है, इसका: 
बाद हू जाना चाहिए । दस बात को प्रस्पेक काठे सम्रमता है। जब तक यह कर 
चन्न नहीं हाँता और काठों लोग को उसको अदायगी करनी पढती है, उस समय तक 
काठी लोग प्रतीत के साथ नही रह सकठ, उतको उध्का विरोध करना ही चाहिये । 


इंव जितता हू अपने अभाध्द स्थान की तरफ बल्ते जाते थे, यहाँ वी तूतति के 
सम्बन्ध में नयी-यभ्री पटवाओआ का जानकारों होती जाती थी । इसी जगती प्रदेश में, 
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जो हिडम्बा बन क नाम से मशहूर है, बनवासी पाएडवा ने रमणोक भाग से ति बधित 
हाने पर शरण में आये थे । इस प्राचीन घटना को बोठे हुए तीन हजार वष से कमा 
का समय नटी हुआ, फिर भी प्रत्येक हिन्दू इस स्थान के महत्व का अनुभव करता है 
और जब वह इस स्थल्त को दखता है, जहा पर प्राएडव ने आकर शरण लो थी ता 
उसका मन आज भी काँप उठता है । 
इस स्थान को द्विद लोग पवित्र मानते हैं। यह उयक्ा एक एप्िहासिक स्थान 
है और यह स्थल उनरो एक भयानक पाडा का स्मरण दिलाता है । तुतयोशम से 
दो मील पहल हो हम वहाँ क॑ उस पवित्र स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर पाएडवों की माता 
कुन्ती ने विश्वाम लिया था और यहाँ पर झरुकक्र उसने इसका पवित्र बना दिया 
था ) विराधियों क मुप्तचरों से छिएत हुए जब पाँचो भाई बन में धुमत हुए इस स्थान 
पर भाये थ ता उनको माता थक्‍ावट और प्यास के मार बेहाश हा गयो थी । उसको 
चेतना में लाने के लिये थहाँ पर फ्ही पानी नेही मिला था । उस समय भोम ने अपनो- 
गटा से एक चट्टान को तोडा और उसक टूटते ही जल का एक फ वारा निकल पडा। 
इस फव्वारे का परिण्याम अच्छा नहीं निकला । लक्न इसको कोन जानता 
था और इसमे फवारे के जल का बया अपराध था। उसका जल लकर जैसे हां 
कुती क मुख में डाला गया, उसके साथ ही कुती की प्यास और उसके जीवन का 
सौस--दोनो वा एक साथ अत हा गया । (१) 
बी पर कुृती का अन्तिम संस्कार किया गया और उसकी स्मृति में एक 
छाटा सा मा हर बनवाया गया, उस मा दर के प्रति सभा हि दू अपना सम्मान प्रकट 
करत र* । उस मांदिर का कई बार जीणॉदार हा छुवा है । इस रास्ते स वाई तरफ 
एक पगड़णडा उस्त स्थान को ओर जाती हे, जहाँ पर कोई भी यात्री जाकर हूटी हुई 
चट्टान को दरा३ को देख सकता है जिसमे स स्वच्छ पानी का मरना निकला था ओर 
जिसस इस तनश्ुति का समर्थन होता है।इस मरने का पानी सदा से स्वास्थ्य के 
लिय हानिकारक रहा है और आज भी वह लोग! के समझ मे अच्छा नहां है | 
इस स्थान के सम्बंध में एक कथा और भी कही जातो है, वह क्द।चित अधिक 
सही है । कहा जाता है कि तुलसी रासस के साथ दृष्ण का युद्ध यहा पर हुआ था । 
उम राक्षस को मारकर इृष्ण ने आत्म शुद्ध करने का इरादा कया था उस समय 
उनके भाई बलदेव मे अउने हलकी फाल से चदट्ठान तोड़ी थी और उसके दरार में से 
मरना जारी हुआ था वह दरार अब तह बलदव की फ्राड कही जातो है पुजारियों न 
(१) महाभारत के अनुसार यह कथानक सही है । पाएडव को माता हुन्‍्ता 


बा अन्त तो महायुद्ध मे उसके लड़कों वी विजय के बाद हुआ था, जब वह घृत्तराष्ट्र 
ओर विदुर के साथ बनवास में गयी थी । 











१८ पश्चिमी भारत की यात्रा 


कर सकता है। लेकिन उसको सही हझूपए देता झपया उसमें सुधार करना बदुढ 
बटिन है । 

मैं यह पर जो काम बर रहा है मेरा आजकल का स्वास्थ्य उप्र के दिच्युस 
अनुकूल नहीं है। मैंने पहल-पहल इस तरफ बहुत ध्यात टिया था और उन हिला में 
मैंने बहुत कुछ वास भी विया घा। आजहस अगर मेरा स्वास्थ्य दौर होता ता पं 
सब हुछ छोडपर यहाँ का सानयित्र ठोक करता और उससे इस क्षेत्र म गमी प्राइविक 
तथा राजनीतिर स्थाना वो मही रूप तथा स्थान दया । सेहिन मेरे सगातार गिरते 
हुऐ स्वास्थ्य ने मेरी इस अभिलापा रो पूरो होने से रोश रखा है। अपने स्वस्प जोवन 
मे यति मैं ऐसा कर समता तो मुके कितना आरम संतोष होता, इस मैं ही जानता है ॥ 


दोहन से दो मील पहल ही हमो पहाड़ियों को पार कर लिया। जहाँ पर 
हमने पार क्या, उस स्थान को हेठिया गाँव यहां जाठा है। दो खूदमूरत महाँपर 
भरने हैं, वहाँ का स्पान चौडा है मोर विभिन्न प्रहार के छोटे बडे पेहों तथा पोर्षों भ 
भरा हुआ है। इन दोनों करना के बीच में देतियां गाँव बसा है। इनमें एक झरने गा 
भाम मछदरी है| उसके ऊपर हलू के पेडों और घने सरपतों को छाया पढती हैं। इप 
घनी छाया में भी मरने के जल के दृश्य स्पष्ट दिखायी पढ़ते हैं । 

दोहन नदी का जल यहाँ पर विशेष रूप से खराब माना जाता है। सोगो का 
कहना है कि इसके जल स आमतोर पर जलोदर का राग उत्पन्न हो जाता है। सोगा 
का यह भी कहना है कि इस नदी के पानी वां प्रभाव कभी कमी इतना अधिक हो 
जाता है कि उसके पास के गाँव तथा बस्तियों दे लोग अपने स्थानों वो छोड़कर चल 
गये हैं और वे गाँव बरबाद हां गये हैं। इस समय हम जिस स्थान पर हैं। वह समुद 
के क्तारे से छे मील के फासिल पर है। 

कोरवार, २७ नवम्वर--इस स्थान वी यात्रा क इवकोस मील निकले । जिप 
स्थानों से हूम लगातार गुजर रह थ बे एक दूसरे से भिन्न थे और उनके परिवतन 
देखकर हम एक प्रकार का नया सुख मिलता था। इसलिये क्ि अच्छी से अच्छी एक 
ही चीज लगातार प्रसन्न करने वाली नहीं हातो | नवीनता परिवतन मे ग्रातों है भोर 
उस परिवतन मे ही प्रसनता का अनुभव होता है ॥ 

तुलसीक्याम स चलकर हमने बाबरिचावाड क॑ ऊमर और पहा्डी क्षेत्रों का 
पार क्या ओर वहाँ से आगे चलकर आज नामगर जिल मे पहुँच गये । उसके बाद 
हरी घास से भरे हुये रास्ते पर चलते रहे। आरम्म के चार मीलो का ऐसा रास्ता 
मिला जिसम टेढे मढ़े कक्ड बिखरे हुए थे। उन क्‍कड़ो म॑ चमकोले पत्थरों क॑ दान 
मिले हुये थ । हम बहुत दूर तक जमीन कुछ इसो प्रकार को मिली । वहाँ की फैली हुई 
छोटी छोटी घास में साँगा की चाल की तरह पक्तियाँ बनो हुई थी । 


काठो जाति और पाएडव बच्चु श्श्६ 


यहाँ के हरे भरे मैदानों में प्रवेश करने के कुछ ही देर पश्चात्‌ हमने उस नदी 
को पार किया, जिंसका जल काँच के रग का था। उसका जल बहुत साफ था और 
बहुत गहराया क्तु उसके फेलने क लिये स्थान नही मिला था, इसीलिये उसवी 
चोडाई बहुत कम थी । उस नदी के दोनो किनारा पर हरी घास के सिवा छोटे छोटे 
पेड भी थे । 


इसके बाद थोडी द्वी देर में हमने सगवरी गोरोदार के करीब दूसरी मछ दरी 
को पार किया । यहाँ पर पे सिल का कार्य बहुत अच्छा किया जा सकता है। गाँव के 
ऊपरी भाग में कला और बुर्ज बने हुये हैं। उनका आधार एक मजबूत चट्टान है । वे 
अब बुज काले रग के हो गये हैं। पहाडी के ऊपर निकले हुए मालूम होते हैं, मानों 
वे रुपवाली कर रहे हैं । 


यहाँ पर एक ओर गिरनार के शिक्षर है दूमरी तरफ समुद्र के किनारे बस हुए 
नगर हैं । उनवी ऊची चट्टाना के कारण समुद्र के हृश्य आँधों से ओमन हो जात हैं। 
हमने इस यात्रा में जाप्रुनवाडा और भोल नामक गाँवों के बोच विजयनाथ महादेव क' 
मन्दिर के हूटे हुए भागों में दोपहर के समय विश्राम किया । यह मन्दिर एक छोटे से 
मरने क करीब एकान्त स्थान में बना हुआ है । उसमे प्रवेश करने का दरवाजा तो 
अभी तक बना हुआ है और मिज मादिर भी, जिसम देवता की मति भी बनी हुई है, 
साधारण अवस्था मे सुरक्षित है । लेक्नि मादिर का प्रमुख़ भाग हूटकर नष्ट हो गया 
है । में देर तक उस टूठे हुए भाग को देखता रहा । 

मदर के पुजारी को देखकर मुझे कम रहस्य नही मालूम हुआ | वह बिल्कुल 
मादिर के समान था। जिसने इस मादर मे वत॑मान पुजारी की व्यवस्था वी है, 
उसने बडी दूररदेगी स काम लिया है । पुजारी बिल्कुल मादर के अनुशुल और अनुरूप 
है । मन्दिर अगर इमशान की भूमि है तो पुजारी उस इमशान भूमि का मुदा है । वह 
अपने आपको जागो कहता था। लेकिन वह एक रोगी था ओर जब मैंने उसको दखां, 
तब वह तमायू के पत्ता की गड्ों को धूप म॑ सूखा रहा या । 

इसी समय मेरे माग दशक रेवारी ने शिव की मूति के सामसे जाकर सिर 
सूुकाने के साथ ही प्रणाम किया और अराघना म कुछ शब्दों का उच्चारण किया। 
मैं श्रमभता हू जि इष्ट देव की मु के सामने जाकर अपने व्यक्तिगत सुर और साधना 
के लिये उसने प्राथवा वी थी कि उमको गायें करने की भाँति दूघ देने लगें। यह 
स्थान जादि पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है । मैंने आज पहले पहल सुना कि इस नाम क॑ 
बारह तीर्थ-स्थान हैं | 

मैंने इस देश के दाईस दर्षों के जीवन काल में क्तिने स्थानों को दसा है. 
उनमें हरियाणा के सिवा यही एक ऐसा स्थान है, जिसको मैं पश-पालन के लिय 


बेड पश्चिमी मारत की यात्रा 


संदसे अच्छा समभता है। यहाँ पर मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ के लोगों में 
छोक उसी प्रकार की सादगी है, जिस प्रकार की यहाँ क लोगो वे वार्यों वे अनुप्तार 
हानी चाहिये थी ॥ 


यहाँ सम्पत और विह्तृत मैदानों मे रहने वाल लोग रैवरी कहलाते हैं। इस 
नाम से उत्तरी भारत मे श्राथ ऊट चराने वालो अथवा उनके पालने वावां का अनु- 
मात हाता है) लेकिन यहाँ पर इस नाम वा भर्थ चरवाहां अपवा गड़रिया कहा 
जाता है । और उनसे बहुत मो जातियाँ होती हैं । उनकी इत जातिया को दग भी 
बहा जा सकता है। वास्तव मं उमर जाति वो द्यासाओ को भूल जाति की उप जाति 
सममना चाहिए । 


कुछ दूर तक खाज करने दालो ने इस जाति मे हुए का भी सम्मिक्रण माना 
है। यहाँ क॒ घास से भरे हुए चरागाह्य म म्रुंड व॑ करू ड चरने वाल पयुआ को देक्षकर 
हुमा बडा भाव द मालूम हुजा । आरृति, सौदर्य और दाक्ति में यहाँ क पशु वदाजित्‌ 
हिलुस्तान मे सबसे अच्य सारित हांगे ) इसके पहले मैंने हरियाणा वे परुआ की प्रदप्ता 
की है। वनल ह्किनर के पता में जिन चरते वाले पयुओं और विशपक्‍्र गाया को देखा 
है, उनर्ी कई भी प्रशसा वरंगा | वहीँ पर मैंने अच्छे घोड भी दसे हैं, जिनके मस्तक 
अरबा घांडा वो तरह क॑ थ और उनद्री बाँस दपने भे दड्े अच्छी मातुम होती थी । 
दचे याते पर इनकी अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ की गायें बहुत स्वस्थ और देखने 
में थच्जो हैं। उनर बछडा स अच्चे वेल तैयार होते हैं। में इस बात का मानता हू कि 
रैबारा जाति ब' लोग ईमानटार जौर सीधे होत हैं । इस मैंते भला प्रकार समझा है। 

मेरे साथ जा माय ताक है वह स्वयं पशुओं का पालन करता है । उसके 
व्यवहार में सम्यता ओर नम्नता है । लगातार चोटट मोल तब चनने के घाट उसवा 
गाँव हिखायी पड़ा ता मैंने चाह कि चढ़ अपन गाँव चला जाय और इस्तालिये मैं उसका 
कुछ चाँटा के रुपये दते लगा | परन्तु उसो लेने मे दृकार कर दिया और कहां--में 
तो बडो छुती 4 साथ पूरी यात्रा म आपके साथ रहता लेक्नि मेरी एक भैंस दूध 
दुहने क वक्त हिसी दूपर का पाम नहीं आने देती । 


इतना बहुर्र यह कुछ झशा । जिस गाँव में हम लोगो वो पहुँचना था, उसकी 
तरफ इशारा करक एवं भारडी का देखत हुए उसने कहां--लबिन काई ऐसो बात 


नहीं हैं । वहाँ पर मरा माझा हैं। बार उसरा नाम लकर आवाज लगाइये, वहू फौरन 
था जायगा । 


पहू वहुत्तर यह जब अपने घर का तरफ चलने को हुआ ता उमने प्रसन्न 
हारर बिटाई की सवाम को और दिर अपने रात्त पर चल पडा । मैं उत्वी तरफ 


काठी जाति और पाण्डद बच्चु झ्ड१र 


देखता रहा । इसब बाद वह फिर लौटा ओर बडे विनम्र शब्दा म कहत हुए उसने 
प्राथना दी--आप मुभकों कभो सूलियंगा नहा । 


मुझे उमज्ञ यह बात बहुत अच्छी लगी । मैंने प्रमन्न हाक्र गम्मीरता के साथ 
ऊससे कहा--नरीं, मैं कभी नही भूलूगा । 

वह मुभमे विदा होकर चला गया । उसके घाट मुझे प्राय उसका स्मरण 
आता रहा | वह एक क्सिन था लेविन ईमानदार था आर दूसरो से प्रेम करना 
ज्ञानता था | उनने ने सूलने के लिये जिस प्रकार मुम्ले बात कही थी, उसको मैं प्राय 
याद करता हूँ | उस समय उसकी और भी बहुत सी बातें याद आतो हैं । 


मैंसे और भी एक ग्रामीण आदमी को देखा, जो अपनी रोटी को तोड़कर दूसरे को 


देत हुए आग्रह कर रहा था। इस तरह के लागा को बाता क आपार प्र और उनके 
साधारण व्यवहार में उनक्त सतोष देखकर में इस नतीजे पर पहुँचता हें कि इन लोगा 


का रहन महन और स्वभाव इनके जीवन के विल्दुल अनुकूल है । 


मैने अपने माग-दशक के भाड्जे को आवाज दी, उत्त सुनकर वह तुरन्त 
मीठिया की ढाणी मे से निकलकर आया । मुझे कोरवार तक पहुँदना था। व्यलिये 


मैंने उसको वापस भेज दिया | कोरवार उस स्थान स सामने दिखायी पड रहा था। 
इसलिये मैं उसकी तरफ बढा। 


ये थुजें, जो गाँव की रक्षा के लिय बनायी गयीं मालूम पढ़ती हैं, इस क्षेत्र के 
शृश्यो में विशेष महत्व रखती हैं। ये बुर्जे प्रायः दो दो मजिल अचो हैं। बत्तीदार 
बदूके छाडने के लिये वो हुए सूराखों वे दा शो घर उन पर बन हुए हैं। कुछ बुर्गों 
पर साधारण मिट्टी की छ्ें हैं ओर कुछ वी छठे फूस के छप्पर स बनी हुई हैं। 
उनमें सहज हा व्यण लगे सकती है और फिर उनसे किसे प्रशार इनम आश्रय पाले 
बालों का रखा नही मिल सकती । 


कोरवार स एक मील आगे हमने उस मरन् को पार क्या, जो सौराष्ट्र के 
सभो भरना से श्रेष्ठ था । वह मियोरा के नाम से प्रसिद्ध है । बहुत से लाग उसे निकुती 
भी कहते हैं । इस मरने का साफ जल सुन्दर मैटाना स होता हुआ कक्राले स्थान पर 
जाकर गिरता है । उसके क्नारे बट के ऊँचे उले पेड हैं। यहां पर अपने घोडे से 
उतरकर मैं सेमे तक पैदल गया । मेरे खेमे के पोछे कारवार का कला है और 
मरने के पास हो रखछाड का मादिर है। यह मरना चिरचेए नामक पर्वत स निक- 
लता हैं गौर उत्तर वी तरफ छै मील दूर मद्दादेद के मादर वे पास हांकर भूल 
द्वारिका क॑ पर्वव के वरीद समुद्र म जाकर ग्रिरता है। द्वारिका छे पास इसका वेग 
इतना बढ़ जाता है दि वहाँ पर बह एक टापू के रूप मे दिखायो देता है । 


इ्डर “7 पदिचमी भारत की यात्रा 


हिन्दूमा और विशेषकर वैश्शवा के लिये यहाँ को गूमि का प्रत्येक टुकुंढा 
पवित्र है | इसलिये कि वे इस स्थान को कहैया के लवतार से भो बहुत पहले मूल- 
द्वार अथवा देव भूमि का प्रवेश पथ मानते जा रहे हैं । 


मुख्य रूप से यह प्रतिमा कच्छ की खाड़ी के बिल्कुल सामने वो भूमि पर वेट 
दीप के मदर मे स्थापित थी | लेबिन इधर चोदह सो वर्ष बीत गये, यह मूर्ति वहाँ 
मे हूटा ली गयो है और ब्राह्मणों ने मूल रणघीड नाम की रुपाति से बढ़त अधिक 
लाभ उठाया है । 

हिन्दू लोग गायक्वाड के टीवान को धर्म प्रियका के लिये भी बहुत अनुग्रहीत 
हैं, शिप्तने नये मदर वा निर्माण करवा के उसमें सोमनाथ के एक बहुत प्रचीन शिव 
की पति स्थापित की है । इन दाना प्रतिमाओ का पूजन करने के लिये आखा तीज 
अथवा अक्षय तृतीमा यादी वेसएड मास की तीज को बहुद बडी भीड लग जाती है | 
और दूर दूर से लोग आते हैं । 

यही से लगमंग बारह कोस के पासिले पर एक दूसरा पविन्न स्थान है, जो 
गौपति प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर थानों के सोते से निकल कर एक छोठा- 
सा भरना बहता है, जो गगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सम्यासिया का एक 
मदर है, उसदा खूर इसके हल में स्तान करते वाले यात्रियों को खड़ा पर निभर 
है । कोरवार का महत्व घामिक और राजनीतिक--दोनो तरह से है। इसलिये कि 
यह श्पान घोरासी गाँव में प्रमुख माता जाता है । 


झूदपाडा, २८ नवम्बर--पहाँ की पात्रा सोलह भील की थी । जो बढे अच्छे ढग 
से पूरी हुई और हमने एक अच्छे प्रदश म प्रवेश क्या । अभो तक हमने पहाडी भ्रुमि 
के गरीब क्साना और दूसरे लोग को बस्तियों में यात्रा की थी । तकिन अब हमने 
कोरवबार + मैदानों में सुसो क्षिसाना की बस्तियों में प्रवेश क्या । 

सौराध्टू क॑ पहाडो इलाकों की हालत दूसरो थी । वहाँ पर मबाना के स्थान 
पर भाषदियाँ थो स्थान पर ऊची-नोचो घट्टानें पी और न जाने झितने तरह के 
भरनों के हमने वर्दा पर दृश्य देखे थे । परन्तु यहाँ का दृ्ष दूसरा है। यो का रहत- 
सहन सम्यता स भरा हुआ है । यहौ के लागों की बहुत-सो बातें आज के युग को 
हरह वी हैं। 

भणडाए, छुटेर, शिक्षये लागा और आक्रमणकारिया के दौच में घूमते घूषते 
हवों“त कुछ कद गयी थो । अद इस नदी यात्रा में परिस्थितियाँ घन्ली हुई दिखायी 
दी हैं। यहाँ पर उलवारों का स्थान बहुत-बुछ हस गे फास ने ले लिया है और खेती 
भा काम ब्रद महाँ के सो्गों ने अपने परिदारों को सम्पन्न बनाया है। इतना होते 
पर भा हमें यद्ट ठो मानना हो पडेगा कि यहाँ के लोगों की सैनिक्त बादतें अभो तक 


काठी जाति और पराएडव ब्चु इडर 


नी हुई हैं ओर अपनी उद्दी आदतों के वारण ये लोग अपनी रक्षा के लिये किसी 
प्रवार कमजोर नहीं है । 

प्रत्येक गाँव में उसकी रक्षा के लिये चौकोर ऊची बुर्ज दिखायी देती हैं और 
मुतलमानो को मस्जिदें तथा मजारें सुनसाव मालूम हाती हैं। हम पधिंगूर, लोदवा, 
पछनौरा और मुख्य शुद्रपाढा जैसे ग्रामों से होकर गुजरे। प्रत्येक स्थान पर उसके 
हृश्य देखे, उनके रहने क स्थानों को देखा । यहाँ वे रहने वाले अधिकाश अहीर, 
गोहिल और केरिया जाति के हैं। अहोर पूरे तौर पर चरवाहे हैं और केरिया जाति 


के लोग राजपूत हैं। लेक्नि अब वे हृषक हो गये हैं, वे अपनी खेती में अच्छी फसलें 
तैयार करते हैं। 


शुद्रपाढा के पास एक सूर्य मन्दिर है। उसमे सूर्य देव को प्रतिमा स्थापित की 
गयी है। उस प्रतिमा मे अब बहुत परिवतन हो गया है। ग्रोक देवताओं के समान 
हिन्दुओ के देवताओं मे उतवी स्त्रियों को भी समान रूप से सम्मान मिलता है। कुछ 
इसी प्रथा के अनुसार जो पु रुषो की मृ्ियाँ हैं, उनके पास ही उनकी स्त्रियों की मूतियाँ 
भी स्थापित की गयी हैं। इस प्रकार की स्त्रियों की मूतियों में हमने रेणादवी की 
प्रतिमा देखी । 

जहा पर सूर्य दा मन्दिर है, वहाँ पर पानी का एक कुएड भी पाया जाता है | 
यहां के कुएड पर एक शिलालेख है, उससे इतना ही मालूम होता है कि चार सौ दप 
पहुले इस मन्दिर का जीसोंद्वार हुआ था । 

इसके करीब एक दूसरा मा दर हू, वह नो दुर्गा था मन्दिर कहलाता है । 
उप्तमें छोटो-छोदी नो मूत्तियाँ स्थापित हैं । भन्दिर से पूर्व की त्तरफ कुछ फासिले पर 
एक दुरइ है, जो प्राचीन ऋषि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध है । 

उत्तर की तरफ लगभग सात मील के फासिले पर प्राचीन नाम का एक स्थान 
है, वह सरस्वती नदी का निकास होते के कारण बहुत पवित्र माना जाता है और 
यहाँ पर यात्रिया को भोड भी बहुत होती है, जो दूर दूर स जाये हुए होत हैं । 


इसके पास हो मधुराय का मदर है। बह बहुत कुछ भारतीय अपोलो को 
त्तरह का है । इसके विषय में कहा जाता है कि इसकी देवप्रतिमा पर आने वाले 
यात्रियों को श्रद्धा बहुत है और वे अपनो बडो-बडो आशायें लेकर यहाँ पर आते हैं । 

इसी स्थान पर लूटेश्वरनाम का एक छोटा-मा भाँदर है। यह मदर सूठ- 
मार के देवता का मा दर कहलाता है। इस क्षेत्र के लोगो में इसका बहुत मान्यता 
प्राप्त है। इस देवता को लोग विव का स्वरूप मानते हैं। उनके इन विश्वासों के 
सम्बंध में हमें अधिक कुछ नहो कहना चाहिये । फिर भी मेरी समम में इसको मरकरी 


३४४ परश्चिमों भारत की यात्रा 


अयवा बुर ग्रह मानना अधिक सयत मालुम हांता है। क्याकि आगे चलकर यह 
जाहिर होता है कि इस ग्रह म॑ समुद्री डाकुआ का--जो इस तट पर आशञीनकाल से 
रहते भाये हैं--सरक्षण वा गुण है । 

पूजा और इसके विभिन्न मेल-- जो साथारए रुप म॑ इस क्षेत्र मे हुआ बरते 
हैं“ प्राघी म बडे विस्तार मे प्राय जात हैं । वहाँ पर भीड बहुत होती है, इसलिये 
कि उनमें आस पास के गावा क लाग ता आते ही हैं श्वहरी से ब्राह्मण और यनिये 
भी बड़ो सरदा में आत है * यही नदी बल्कि पहाड़ी और जगली स्पानों के लोग भी 
परहँ आत हैं और मेला मे सम्मिलित हात हैं + 


सोलहयाँ प्रररण 
मदिरों का निर्माण और मारत की सम्पत्ति 


सामनाथ और देवपट्टश--सूर्य मदिर को क्धा--व या का निर्माण स्थान-- 
माँदिरा का निर्माण और उनक जीणॉदार--स्तोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर--मूति मक्षक 
सहमृद--सोमनाथ क मन्दिर को पतत--पातलिश्वर थी प्रतिमायें--कृप्णा व विभिर 
रूप--मौदर म मस्जिद और पुजारी में मुल्ला क॑ दृश्य--हाजी की क्रामात | 


पढ्ुण सामताव, २६ नवम्वर--देवफट्रण मारत मे एक प्रसिद्ध नगर है, उसे 
शुद्ध रूप म देवपत्तन कहा जाता है, अर्थात्‌ दव की प्रमुख निवास | जा मगर इतना 
प्रसिद्ध भा और जिसदी रुयाति पहले से हमने सुन रखी थी, यात्रा करत हुए हम 
उसब पास तक पहुँचे और उस प्रसिद्ध नथर के दशन क्यि। 


हमार पिछल ग्रुकाम से यहा तक सात मील का फामिला है, इस रास्त की 
जमीन घरावर, उसकी मिट्टी अच्छी और यहाँ पर खेती की फसलें उत्तम हांती हैं । 
यहाँ पहुँचकर हमको त्रिवणी पार करनी पडी। यहाँ पर ब्नजिती, सरस्वती और 
हिरणया अथातु स्वशामयी का संगम हैं। पहलो नदी दलदल मे होकर प्रवाहित होती 
है, इसलिये उत्त+ जल वी कोई प्रशंसा नहीं को जा सकती । लक्नि रेप दानों नदियों 
का जल स्वच्छ भौर निर्मतर है ॥ 

ठीमरी नदो को पार करन के बाद सूर्य का धिखरहोत मदर और नगर के 
परकोंटे वो चुें पडा की पत्तिया के बोच के राष्तो स दिखायी पढने लगा ) इसी समय 
आ5 सो दप पहुल के महमूद के आक्रमणा, अत्याचारों और भयावक दृश्य) दी स्पृत्तियाँ 
जाप्रत हुई । उस समय पीडित लोगों पर क्या गुजरी होगी और उस सहार मे स्ती- 
पुरुषों ने क्या सोचा होगा २ इन प्रशना को लेकर विभिन्न प्रकार को वानें मन में उठने 
लगी। गर्शँ की यात्रा करने वालो और इस मरदर के दशन करन दालों को दिला से 
अ'ने के पहल हो बया कुछ भावनायें न उठती द्वांगी ? महमूद नहीं रहा लेक्नि 
अकारण जिसने इस प्रवार के अत्याचार यहाँ आकर क्य ये, वे इतिहास के पत्ता से 
कभी मिटाये नहीं जा सकते | 

इस अकार वी बातों को सोचता ओर उन पर दिचार करता हुआ में अपने 
मांग पर बइता रहा और चलते-चलते कुछ समय के बाद में मुसलिम मत अवीज्याह की 
सजार के पास पहुँच गया । र वहाँ पर एक दा के लिये भी रहरा नहीं और. 

ब्डड ) 


जै४६ पश्चिमी भारत वी यात्रा 


आर्य मादिर तेजी से पहुँचो शी घेष्टा करता रहा । वह मन्दिर सब उशड़ हो गया 
है और पालतु पशुओं के धाँपले का स्थान मात्र रह गया है। उमड़ा थित्तर ट्वेट बयां 
है। मन्दिर के दूसरे मांग भी गिर गये हैं और उनरे देर वहीं मन्दिर में टिगाई 
चशते हैं। 

यह मादिर बहुत विस्तृत और विद्याल नहीं है लदिन अपनों मनावर भोर 
मजबूती में यह किसी समय सम्मानित रहा होगा, ऐसा अनुमान इसको देशकवर होता 
है । दीवार बडे वारीगरी व साथ यनाई गई हैं। भवन 4 मध्ट हा जाते पर भो 
उसके कुछ माग आकपक माछुूम होते हैं। लक्नि जो सामप्री इसके यताने मे लगाई 
गई है, उमम घजरी अथवा बजदो की तरह वी मिट्टी अपित मायूम होती है। मन्िर 
के आसानी स टूटने का यह एक बड़ा कारण मातम हाता है । फिर भी, यह तो साफ 


जाहिर है कि मीदर जब जब बना होगा, उस समय यह प्रमावोत्पाटत और आउपीर 
रहा होगा । 


मदर का प्रवेश द्वार अच्छा बना हुआ है | उसयी खबड़ो उत्तम और सूबमूरत 
होने का आज भी भ्रमाण देती है। उस पर की गई प्रात्रिश अब तक अपने अस्तिरव 
को कायम किये हुए है। ऐसा मालूम होता है हि जिस लकड़ी से यह फाटक बनाया 
गया था, यह लकडी कंदाचित्‌ संगमरमर के जात की रही होगी । 

माँ दर के मएडप का “यास सोलह फीट से अधिक नही है, जो मजबूत श्म्मों 
पर रखा हुआ है । उसके चाशे तरफ़ बरामदे हैं । उसके किनारे पर घोकोर सम्मे 
हैं वे बाहर वी दीवार की तरफ से आने पर मिलत हैं। मराहडप के आगे एव वारणडा 
बना हुआ है । उसकी छतरियाँ चौकीर हैं और खम्मो पर रखी हुई हैं। यहाँ से होकर 
मिज झ्ीदर मै जाने का रास्ता है | वहाँ पद सिदवृर से रगा हुआ एक गोल निशान 
आना हुआ है । उसको सूर्य देदता का विह माना जाता है। 

महमूद ने यहाँ पर तोड फ़ोड क्या था, उसकी पूति नहरवाला के राजा 
से करवा दी थी । लेक्नि धमे के नाम पर राक्षस होकर जिस अलल्‍ला ने इसके शिखर 
को तोडा था, उसको आज बनवाया नहीं जा सका। मन्दिर के उत्तर में चट्टान को 
सोदक्र बनाया गया सूय कुशड है | उसमे नोचे जाने के लिये छोटी छोटी बहुत-सीं 
नसीढ़ियाँ बनी हुई हैं ! 

कहा जाता है कि सूर्य-कुएड का जल झारोरिक और मावप्धिक रोगों को 
अच्छा करता है । लेकिन इयके लिये रोगो को स्नान करने के लिए बहुत समय को 
मियाद दो गयी है। इस स्तान के साथ रोगी वी पूछा श्रद्धा होना चाहिये और सेहत- 


लाभ फरने के लिये उत्तम कार्य करना चाहिये। तभी इस कुण्ड का स्नाव रोगो को 
जूर करने में सफल हो सकता है । 


मन्दिरों का निर्माण और भारत की सम्पत्ति श्ड७ 


हमको बहुत अच्छे आदमियो के द्वारा मालूम हुमा कि जिन लोगां पर भगवान 
की कृपा नही होती, उनकी पहचान यह है कि उतके पास जितनी चाँदो होती है, अथवा 
जितनी चादी लेकर यात्री यहाँ पर आते है, भगवान की इृपा न होने के कारण वह 
सब चाँदी प्रीतत्र हो जाती है। लोगो की इन बातो को सुनकर मैंने यह नतीजा 
निकाला कि श्रद्धावान व्यक्ति को इस जल में स्नाव करने के पहले ही अपनी समस्त 
चाँदी सूय मदर के पुजारी को दे देना चाहिपे। दूमरा नतोजा मह कि जो लोग 
अपने पास को चाँदी अथवा चाँदी के रुपये साथ रखते हैं, उनको यह सममाया जाता 
है कि उनके पाप के कारण उनकी वह चाँदी अथवा चादी के सिक्‍क्रे पीतल में धदल 
जाते हैं । 

लोगो के इस विश्वास मे एक रहस्य छिपा हुआ है। उस कुण्ड के जल में 
कोई ऐसा रासायनिक तत्व पाया जाता है, जां चाँदो वो पीनल कर देता है। ऐस[ 
दक्शा मे यात्री अपने साथ वी चादी को बचाने के लिये उसे पुजारी क हवाले कर सकते 
हैं। किसी भो सूरत में रोगी अथवा यात्री की वह सम्पत्ति पुजारी को सम्पत्ति हो 
जाती है। 

सूर्य के देवता के मन्दिर से निकल कर मैं पिद्धेश्वर के माँदिर में आ गया। 
वह मन्दिर एक अधेरी चट्टान को काटकर बनाया गया था। वहाँ पर अधकार यथा 
और नमी थी और उस मादर की बहुत नोची छत हूटे फूटे खम्मो पर किसो प्रकार 
रखी हुईं थी । कोई भी उसको देखकर डल्फास (१) को ग्रुझा का अनुमान लगा सकता 
है। यद्यपि हमारे इस अधे ओलिया की जो भविष्यवाणों होती थो, वह्द अप्रिय होने के 
साध साथ सत्य निकला करतो थी । यह मन्दिर केसा भो बना हुमा हो, वह अधकारपूण 
नरक मालूम होता था। हिगलाज माता (२) ओर पाताल वर की मूर्तियों क॑ सिवा 
एक छोटे से मणडप की दोवार पर नो छोटो-दोटो मूर्तियाँ छुरेद कर बनो हुई थीं। 


उनको अधे महन्त में नवग्रह बताया था, वे ग्रद्द जो मनुष्य के भविष्य परु झासन 
करते हैं । 


(१) ग्रीस का डल्फी नगर जहाँ पर भविष्यवाणा हाती थो | 

(२) हिंगलाज भाता को चारण लोग आदि चक्ति का बवतार मालते हैं। 
उपाख्याता में चारण लोगो को इसे पहली कुल”वी कहा गया है । इसका प्रशुत स्थान 
दिलोचिस्तान बताया गया है । लोगो का यह भी बहना है कि आरम्भ में चारण लोग 
इसी ददी की छाया में विचाबिस्तान में रहा करते थे । उसके बाद वे दक्षिण और पूर्ब 
बी तरफ चने जाये । उनक कुय वश्च गुजरात और काठियावाड में बस गये और कुछ 


राजस्थाव की तरफ चने गये । जहा जहाँ पर य लोग गये, वहां हिज्जललाज के मदर 
| आक. दि 


३४८ पश्चिमी भारत की यात्रा 


गुफा के सामने एक छांठा सा आँगन है | उसकी पुरानी दीवारों का जी्णोदार 
हा चुका है । उत्तकी इस मरम्मत मे दूसरे पुराने मंदिरों को सामग्री काम मं साथी 
गयी हो, यह भी सम्भव हो सकता है। इसक प्रत्येक भाग में भूतियों ने द्वुकड़े 
मौजूट हैं। 

इसके आँगन मे बट के पद खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि वे पड शिवजी को 
बहुत पसद है। यहाँ पर अवंपत्र! के लिय काई आकृपर स्थान नहीं है। फिर भी 
पुराणा के जानकार लांगा के लिये बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है। क्योकि जो 
सामग्री उनको मितेगी, उसे व विश्वास वी हष्टि से देंगे । 

इस गुफा से चलकर में उस स्थान पर गया, जिसको हिंदू लोग अत्यत प्रवित्र 
मानते हैं, जहाँ पर मोपालदेव मोक्ष क धाम को गये थे । हम इसक पहल किसी दूसरे 
स्थान पर यादव लोग के इतिहास का वात कर छुक् हैं व अपने जीवनकाल में पूरा 
सम्मान प्रा छुके थे और जी वष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भक्तों ने उनको श्याम 
महकर भी सम्बोधन क्यों या इसका कारण कदावित्‌ यह कि उनके दारीर का रज़ 
साँवला था । वे अपने अनेक मामा से वि८्णु का अवतार माने नाते थे | बहुत से लोग 
उनको कन्हैया भी कहते थे । 

कौरवों और पाएडवा क॑ आपसी युद्ध यें इृष्णा ने पराएडवों का पक्ष लिया था 
और बनवास के दिनो मे भी उनका साथ दिया था| उन टिनो मे इृष्ण ने मदन मोहन 
मुरलीधर का रूप छोड दिया था और अपने उस वेप को बतल दिया था जिसमे वे 
बश्ी बजाते हुए सूरसव देश के ग्रोगुल म गाये चरात॑ थे और भोपियों को मोहित क्या 
करत ये। लिन अब इस्डो गेटिक जाति क प्राचीन शस्त्र चक्सुदशन (१) को घारण 
क्रक भक्रधारी बत गय थे। 

बृष्ण सो के क्षत्र में विजेता होकर आये थ॑ लक्नि वे विजेता रह नहीं सके । 
इसलिये कि उनको चेटि बे राजा (२) स भयभीत होकर भागना पढ़ा था ओर यहाँ 
आकर उन्हाने शरण सी थी । यही कारण था कि उनका नाम रणद्धोड प्रश्तिद्ध हुआ 
था। इसवदे सम्बंध में पहले हम लिस घुके हैं। 

यहाँ पर हमारा अमिप्राय ओर मु नहीं है। उनका कोई भी नाम पडा हो 
ओर क़ियी भो नाम से उहें पुकाए गया हो, उतको मातने वाले लगातार नये अक्त 
मिलत रहे! सबसे बड़ो वात तो यह रही कि रणछोड जैसे शदो और नामा का वुछ 
भी कर्य हो, द्विदुओं का वि"्वास उनके प्रति सटा बढ़ता रहा और उनब्री घद्धा में कभी 

(१) भारत में स्िक्तों को! छोड़कर अब कोई इस दस्त का प्रयोग नहीं करता । 


(२) इृष्ण चेटो के राजा से डर कर कमी नही मांगे । जरासघ के आक्रमण 
पर भागने से रएदोड नाम पढ़ा । 


मन्दिरों का निर्मोण ओर सं की उर्भा 


किसी प्रकार वी एसी नहीं आगी । यर्यार रणझोड का बर्थ रण से मावत पथ, धुए पं 
है, लेकिन रहिंदुस्तान वी सम्यूछ हिंदू जाति उतके विवेक कौर छोष प्र विश्दाम करती 
रही । हिंदुओं में जो लोग ”स प्रकार कृष्ण के भक्त थे, उनमे राजपूतो की सख्या बहुत 
अधिक है । इसका कारण है । राजपूतो का जीवन भर गुद्ध करना काम रहा है और 
बृष्ण मे युद्ध में ही दिलचस्पो ली थो। महाभारत नामम युद्ध इृष्ण के कारण लडा 
गया था और उमम इस देश का बहुत बडा विनाता हुआ था । इस विनाश को बचाने 
के लिय अजून ते युद्ध न करने का विचार किया था, उस समय विभिन्न प्रवार के उप- 
देश देकर दृष्ण ने अजून का उत्तेजित किया ओर युद्ध कराया ॥ 
कृष्ण व उस समय वे उपदेश पर भीता नामक हिन्दुआ का एक श्रेष्ठ ग्रथ है 
बहू राजनीतिक था, लेकिन घामिक बनाया गया और उसमें बताया गया कि युद्ध करना 
राजपूता दा धम है । उस उपदेश क अनुसार, युद्ध हुआ और देश का बहुत कुछ विध्वस 
और विनाश हुआ । एवं हरा भरा देश उजड़ गया । उसके बाद युद्ध मे बचे हुए कुछ 
सम्बीधया को लेकर रक्तपात के अपराप का प्रायश्चित करने के लिये हिदुओ के ग्रन्‍्था 
के अनुधार पृष्ण जगतकूट नामक स्वात पर गय और अजुन, युविष्ठिर तथा बल्देव 
आदि को लिये हुए व एक त्तीय से दूधरे ताथ की यात्रा करते हुए सामनाथ तक पहुँचे । 
पवित्र निदेशी में स्‍्तान करत के बाद दापहर वी बडा घूप में रृष्ण ने अपने साविया 
के साथ प्रीपल के वृक्ष ब नीचे विश्वाम किया । 
इन समस्त घटनाओं का बणन करने वाल हिदुओ के प्र थ हैं। उही ग्रथा के 
थनुसार, और वहुत कुछ जनश्रुति के आधार पर, जब दृष्ण उस पेड के नोचे लेटे थे, 
एक भोल ने उनक पैर दे तलब में पद्म चिक्तू दखक्र हरिण की आँख समकी, उससे 
याण मारा, उस समय उतक साथी वहाँ प९ न थ ॥ जब थे लौठे ता उतने उष्णण को 
भृत दा में लटे हुए देख । चल्देव कुछ देर तक इृष्णा क मृत धरोर से लिपट कर 
विलाप करते एटे। बन्द में साथ के खोगा ने दान नदियों के सज़ुम पर इृष्ण का 
अन्तिम सस्‍्वार किया $ दहाँ पर एक प्रीपल का पड था हो, जिसक नोचे लेटकर 
हिन्दुओं के अपीला अर्थात्‌ विष्णु ने प्राण छोडे थ, उसक सम्बंध में विभिन्न प्रबार वी 
जनघुठियाँ हैं, जो जाज तक कही जाती है। 
जहाँ पर इष्ण ने प्राण विसजन क्िय थ, ठोक उम्रो स्थान से सीढ़ियों हिरएय 
नही व जल तक पहुँचतो हैं। उप सीढ़ियों से चलकर या लपण उस उदो में स्गाल 
करे अपने मन और घरोर का पवित्र करत हैं। इधण क प्राण विसजन के पपरण यह 
भूमि पवित्र भूमि होकर स्वग द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुई । जो लांग इस स्वग-द्वार ने 
दश्त करते हैं, उनने उम्यूण पापों का घमन हो जता है। 
उस स्थाने पर भलका और पद्म कुएड नामक दा तालाब हैं। मलका कुरड दा 
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निर्माण बारह बोण देकर किया गया है । मह बारह कोश उसकी बारह मुजायें वही 
जाती हैं। उसका व्यास तीन सौ फीट के लगभग है। पद्म कुएड कुछ छोटा है और 
उसके जल वी सतह पर वमल के कूल कूले हुए दिखायी देते हैं। लोगी का कहना है 
कि फूलों की खूबसूरती के वारण उसका नाम कमल पड़ा है । 

इस #ुण्ड के पूर्वी तट पर महादेव का एक छोरा सा माँ दर है । भक्त लोगा के 
द्वास इन दोनों कुएडों की बडी प्रशता हुई है और आज तक होती है | इन दोनों कुएडो 
की महिमा अकबर के श[सन काल म भी ठीक इसी प्रकार थी जैमो क्रि आजकल है। 
उसका प्रमागा पह है कि अदुल फजल ने अपनी रचताकओं में पीपलश्वर और भला 
को त्र्थ मानकर उल्लख किया है । जद्दों पर यह पीपल के पचृक्ष है, वही पर उसको 
स्पश करती हुई घुसलमाना की एक मसजिद है। इस क्षेत्र भे बहुत समय से हिंदू 
राजाओं बा आपिपत्य चला आ रहा है ) परन्तु इस मधतजिद के सम्बन्ध में कभो किसी 
ने आपत्ति नहीं पी और वह अपनी उसी "न के साथ अपने स्थान पर ज्यों वी त्यों 
मौजूद है । 

यहाँ सम हम दरिगय नदी से ऊपर की तरफ भागे बढ और मोमनाष वे मन्दिर 
सें पहुँच गये । शिव का यह दूपरा नाम है । इसका शिखर एक सेमे के समात मालूम 
होता है । उमकी छत्र पि एमिराइ वी तरह बनी है क्टाचितु महाकाल का मन्दिर इसी 
तरहे का दना हुआ है । इसका देखकर मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है वि मैं इसव 
इततीतराल वा वएन करू | इवलिप हि इसमे एक चट क बुल ने अपनी जड़े पृथ्दी से 
दुर 5 भीतर पहुंचा दा हैं। भाप ही उसको थासायें मर की छत मे चनी गया है । 


इस दट दूल व देखकर एसा मालूप हाता है कि यदि कोई विगेप प्रबंध ने 
जिमा गया दी यह विधाल वृष इस सा दर व विध्दस वा बारण हा जायगा | इम- 
लिए यहू आव”यक हा गया है जि इस यू को कटदा टिया जय । उक्नि मार वे 
पूजारिया और मत्तों द दम का यह काय नेहा है। इसलिये कि यह मा हर महाकाल 
दा है और महाजाल सर्व सहारतारी बा प्रभाव इस बूल मे मी है। इसलिये डर मे 
मारे दे इस पवार वी दांत सावन मे भी डरठ हैं। एपी दशा मे महू बृच माँदिरक 
सिय भयानर हो गया है । 

यहाँ हा धारा प्रशध और उसकी व्यवस्थ! मा दर के पुजारी ब' अधिकार में 
है । मैंन आवर्मश सममकर उससे इमर सस्दध मे बातें का और डिसो प्रकार उसका 
समझना घाहा हि अगर बद माहिर बा और माँदर ब दवठा वा धुमविन्तक है दो 
बह इस बूत को केटवा द। मर दे लिय यह बहुत आवश्यर है । अगर ऐसा नदी 
किया गया ता मन्दिर शा पूरा खठरा है और यह दृतत इस मन्दिर के विध्यत का 
काएए हो शापपा । 


मरदियों का निमाण और भारत की सम्पत्ति ३५ 


मैंने बहुत ढड्डू से पुजारी का समझाया और उमने मेरी बातों को सुना भी । 
लेकिन मेरी बातों को सुनते हुए वह अपने प्राण बचाने के लिये बहाना सोचता रहा। 
जब मैं अपनी बात कर कुका तो मैं उसके उत्तर की श्रतीक्षा करने लगा | उसी समय 
उस पुजारी ने मेरो बात को महत्व देते हुए कहा--आंप बिल्कुल ठीक कहते हैं । परतु 
मं बडी परेशानों में हें । एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाइ है। मेरे दोनो तरफ 
खतरा है । मैं बडे अममजस में हूँ । 


उसकी बात से साफ जाहिर होता था कि वह बट के बृस्त को क्टवाने ने बहुत 
डरता है । इसलिय जो कुछ मैंने उमसे कहा, माँदिर वी सुरक्षा के लिये जो कुछ 
समझाया, वह सब बेकार हां गया । बह पुजारी किसी प्रकार उस पड को क्टवने के 
लिये दैयार नहीं हुआ । 

इस मदर के करीद एक दूसरा मन्दिर महादेव का है, वह कोटेश्वर कहलाता 
है। वह लाल पत्थर का बना हुआ है, उपमे और भो छाटी छोटी भूततिया हैं। मैं 
पापेखर बे एक ऐस मदर में पहुँच गया, जिसको इमारत का कोई मी मांग गिरने से 
बेचा नहो था। मैंने अपनी जिन्दगी म पहलो बार इव नाम के दवता का विश्व के 
देवताओं मे सुदा । कहा जाता है कि कृष्ण को पत्नों रुकिमिणी इस परापश्वर मादर 
की प्रमुख पुजारित हो नही थी, बल्कि इस मार का निर्माण भी सराक्मणा ने ही 
कराया था । 

अब्न यहा पर प्रश्न यह पैदा हाता है कि लागा का यह कहना क्या सही है ” 
ओर अगर सही है ता इमस यह भी साबित है क्रि प्राचीनकाल मे पाप और पुएय का 
परियापा एक दूसरे स अधिक अलगांव नही रखटी था । लक्नि इस प्रकार की बलल्‍्पना 
करने क बाद भो उमर नाम का कोई सार्यरु अथ नहा निकलता । एसी सूरत म॑ इस 
प्रकार वी जनधुतियो पर अधिक विष्वास मट्रो क्या जा सकता । 

इसम क्सो प्रकार का काई रहस्य है, यह भी नहीं कहा जा सकता, और 
आसानी से उसके नाम पर विश्वास भी नहीं होता । मन्दिर का नाम पापश्वर होना, 
उसकी पुजारिन इृष्ण की पत्नी रुविमणी वा होता ओर रुविमणी क द्वारा ही उसका 
निर्माण कया जाता, यह सब रहस्यमय है । इसस भी अधिक रहप्य उस समय सामने 
अ्ता है जब उसका नाम पापेश्वर भन्दिर हमको वताया जाता है। बया रहस्य है, 
हू सर में, नही, आर ६ 

मैंने अरना भकायें लोगा क सामने रखी, जनभुदिया वी आलोचना की मोर 
चका समाधाव करने व लिये बडे साच विचार म॑ं पडा । लकिन किसी सतोपजनक 
निराय तक नहीं पहुँचा। मुसलमानों क॑ आक्रमण के स्रसय यह मन्दिर ताडा गया, 
उसका कोई पत्थर सदी नहों रखा गया। लकितव मादिर वोजों मुख्य भ्रतिमा है,. 


बश्रे अप्समी भाशव की शाप 


उपतो उर्या बा रे कोड टिया हुमा । ढ़ शेप बदा है? हगे मरिच्ट पी गारों झा 
रम्यपूण मापूम # पा है । 

और को ऐप गा र पुरे मय है. जिनरी भुष्यदार्षा पर दिमप माएम हुए 
$। झा सम्य प में गही जे बाक बारें, भरे भाने दइवाँ री से दाष प्रणपू्ठ [ैई 
है। सवित इस मा हर गो तरह वा झा गए मापूर हुआ । 

साधापृच होते पर भो दिया गशझे यूफे उसे ऐोड हो को इशाद महा का 
कूद इंग ४ हर का सोम थाय पर रणा एषा था ता शयां उत गमद छोप इसर माय 
का अप नहीं शात थे ? पिएं एुर गा चर का दगे प्रशार सोम रा रहिमण शा 
पुजारित एनाना आर गुछ गण में में आता बदूतलुण दोधिष रन पर ना 
बारेन्वर (६) मे नाम भा रह््प इुछ स्पष्ट नही हुआ । 

महू से घतपर मैंत संयय पार शिया हो ऐोटी नहियोँ आर और ट्िसरसर 
मे मिलहर रागप ये शत में गुल बी सरफ प्रवाहित हांती हैं। यहाँ पर भचम रो 

मे या तिए पमतासाम और उतरी पूछा वे लिए मा हर यने हुये हैं। इगविदे दुरदर्थी 

हनी से जा यात्रा और उसे यहाँ पर भार हैं, उन) रधिश है दहत परह पूणा 
शोर अध्ययन बरने एयम्‌ दददरने म॑ पड़ी गुप्दिया मिलतो है । मंद्ों पर रदर #ए छोए 
भ्रयृत्ि पे निराते दया के साथ साथ सप्द्र पो हरा 4 दृ्य नी देश व हैं 

पैन स्वय यहाँ पहुंचवर छाटे छुरे मा हरा वा देखा ; ददरते एप. लिए बनो हद 
€प्रपालाओं पो देखा । और भी बुछ उन स्थाना का टेणा, जो मरे साथने भागे । मुक्त 
*स खबरों दतनां ही था । बहुत दिला बी पुरानी अभिवापा इस सब रुदाता पे बचा 
करने मे सम्बाध में थी । पहौँ पहुदरर समुद्र की जिद सहृरा को दूसरे साग दिस्मय ये 
साथ देखते हैं, वे यदि मेरे लिए ऐोइ नया महृत्व नहीं रतती, फिर भा मैंठे उतरा 
भसी प्ररार देखा और इसके याद मैं सापदाय बे भन्दिर पो तरफ रवाना हुआ । 

मै बाप घडकर सूर्य मा हर और बाख नगर के प्रवेणद्धार मे पहुंचकर दामोदर 
महादेव वे विवट होकर गुजरा । उसको गायाद्राद रू दीवान विद्वेलराद ने-जिमप 
उदार एवम्‌ घामिष क्रा्पषों से उसये राजा वो प्रतिष्ठा में यूद्ध हुई सामूल प्रिददत 
करा लिया है । शेर इस परिवतन मे॑ विशेषता यह आ गयी हैं हि भल्िर व मूल 
आइ्ति में किसा प्रदार का महर नही बने पाया 4 

ग्रह मा २ देखने मे बहुत अच्छा है, लेडिन इससे लिखने के लिये दिसो प्रपार 
का बोर्ट वियरट नहा मिलता । सै परिष्रम १रक लिखो दे लिये इतनी ही धामग्रा 


(१) बाल्तव मे पापेज्वर का अर्य है, प्रापरों बे लाश बरने दाद ईश्वर अपवा 
व । इसका वाई दूसरा अर्थ सही नही है। नाम का पुछ भी अर्थ रुगाया जा सत्ता 
है, लेपिद उसके साथ नाम वी काई सार्चकता नही होतो 


४. 


मादिरों का निर्माण और भारत की सम्पत्ति ३५३ 


पा सका कि मादर के बाहरी एक बन्द आले में--जहाँ पहले सूखा माता अर्थात्‌ अकाल 
देवी की मूति थी--वहाँ अब एक विद्याल पत्थर रखा हुआ है और उत्त पर सैएद 
एरडयू (१) का क्रास बना हुआ है | स्कॉटलेएड के इस रईस की सुदूर पूर्व में इतने 
दूर की यात्रा के सम्दध मे मैंने कमी कुछ सुना नहीं था और यह भी ख्याल है कि 
इसमें पुतगाल वालो का हाथ है। बयोकि उनके अधिकार मे किसी समय समुद्र का 
यह पूरा किनारा था और जा सोराष्ट्र के प्राचीन गोरव के लिये महमूद स भी मया- 
नक शत्रु साबित हुए थे । 

यह बात दूसरी है कि हिन्दुओ में भी कई प्रकार के क्रॉस उन दिना में प्रचलित 
थे । विशेषकर जैनियों के सिक्कों भौर उनकी इमारतों में मैंने मिस्र देश के अनेक चिह्न 
देखे हैं । के ५ 

मैंने देव पट्टरा में सूर्पपोल से प्रवेश किया । मगर के परकाटे को दोवार, इसके 
प्रयोग में आयी हुई सामग्री और उसकी बनावट ठोक उध्षके अनुकूल है, जिसके लिये 
इसका निर्माण किया गया है । इन दीवारों में लगाने के लिये पास फी खानों से जो 
पत्थर लाये गये हैं, वे भली प्रकार बिना गढे हुए लगा दिये गये हैं, यहाँ के वायु मरडल 
में नमी खीचने का एक गुण है, इसीलिये इनके रग हूप मे फरक पड गया है । लेकिन 
चौकोर छतरियाँ जिनको बनावट बाहर की तरफ ढालू है, सुन्दर और मजबूत बनो 
हुई हैं । 

परकोटे का घेरा तोम चौथाई कोस का माना जाता है| लेकित मेरी समझ 
में यह प्रोने दो मोल से किसी प्रकार कम नहीं है। इसका पश्चिमी भाग, जो सबसे 
छोटा है भोर उत्तर से दक्षिण की तरफ गया है, लगभग पाँच सो गज सम्बा है| 
दक्षिण अथवा समुद्र के तरफ की दीवार, जो सीधी नहीं है और अन्तिम दो सौ गज 
लम्बाई में उत्तर पूर्व को तरफ मुडी हुई है, सब मिलाकर करीब करीव सात सो गज 
है । पूर्व की दीवार आठ सौ गज के करोव है। (२) 

इन दोवारों की ऊचाई घराबर नहीं है, कही पर वह परच्चीस फोट है और 
कट्टी पर तीस फोट है। एक पच्चोस फीट चोडो मोर लगभग इतनो ही गहरों खाई-- 
जिसकी दीवारें चुनी हुई मौर ढलाव लिये हैं, चारों ओर घनी हुई हैं। इसको एक 
होज से आवश्यक्तानुधार मरा जा सकता है ओर खाली भी किया जा सकता है। 


(१) स्कॉट्लैएड वा एक प्रोटेस्टेएट शहीद । है ७७ 
(२) चोथो ओर उत्तरो !दोवार की माप मेरे लेखों में नहीं मिल रहो है, फिर 
भो हम इसको पूरे छे सो गज मान लते हैं । कप 


पफा०--२३ 


३१५४ दरद्िषिमी भारह ढो मात्रा 


हिफाजत बे लिये उनदी संध्या बाफ़ी है। शितारा पर विशेषर्तर शिश पूर्षी बारे 
पर इनकी ८तादद पंचशोनी है और उनहा प्रमुश भाग मार दो तरफ निर्सां 
हुआ है । 

यह के इतिहास से हमें इस यांठ नो जानदारी महू होती कि बाइन (१) मोर 
नहरवाला वे राजाओं ब| गया सम्दध था। इसही दोवारे ओर मीनारें ही ऐमी 
हूं जिनका निर्माण इस्लामी सोदियों री तरह रिया गया है, तो यह जरूर है।7 इसरो 
इन्हीं के लण्इहरों पर घनाया गया है। बरोंति इनबी इनादट एक सो है जो सोमताप 
बी रह्षां के लिये ही बनायी गयो थी न कि देद पट्रणा व लिये भरत बाघों बो रता के 
सिग्रे । इसलिये यह पेटा वहाँ की आवांदी और सम्पति से--जो एशर भीख * पराित 
पर बताया जाता है, बना हुआ है। इसदा वह मतलब नहीं है कि शहुर के भोतर वा 
दरफ भी दीवार बनी हुई पी ॥ 

भद्वकाली के मदर में मिल हुए एक शिसा सेस से यह प्ररन हस हो जाता है 
ओर यह मालूम हो जाता है वि सोमनाप का जो भाग महमू८ से पहणे भाने बाय 
आक्रमणकारियों से दब गया था, उसको सोराष्ट्र के सम्राट और महरवातता वे राजा 
कुमारपाल ने दो शताब्दियों हे पश्चात्‌ बनवा दिया था । 


संगर के पूर्वी द्वार पर बाहर दरवाजे के द्विवा ए₹ भीतरी अच्दा सा भाजय 
है, जिसफी एक भुुबीली मेरावदार दूसरी पोल अथवा एयोड़ों है। मेहरा मे दोनों 
बाजू चार धपटे स्तम्भो पर टिके हुए हैं। उनबे ऊपर सम्रुह्दी जल के भपातक जीवा * 
चित्र बने हुए हैं। उनके फैले हुए जवडों में से मेहराशें निश्लती हुईं दिशायों गयी हैं 
कोर उनके मुखो मे विभिन्न प्रकार के मनुष्य बने हुए हैं। दिसी मे एक एसे मनुष्य का 
चित्र है कि जिसको वह संमरुद्री जानदर खा गया है तो दूसरा चित्र ऐसा घना हुआ हैं 
कि जिस्म उप्तके पेट स क्टार के द्वारा फाड़ कर निकलते हुए आदमी कथित बनाया 
गया है। 

इस प्रकार जित्री पा निर्माण विस्मयकर और आकर्षक मादुम होता है और 
उससे यह भी मांलुम होता है कि निर्माण बला में यह तरोका हिंडुओ की छेली का 
परिचय देता है, जो यहाँ के निर्माण में मन्दिर की शोमा बढ़ाता है। मैंने देखा है कि 
सभी प्राचीन मन्दिरा के तोरणों में--चाहे वे जैद हों अपवा टीव---मेहराबो को इसी 


(१) बादन एक फ्रेज्च सैनिक छोर इछ्कछीनियर था | वह स्पेन पी सेना में नौकर 
था) उसने पेंटीस लडाइयों में नेहत्त का काम किया था । तेंतीस नये किले बनवाये ये 
और छीन सौ पुराने किलों फो मरस्पत कराई थी। डाइन रायल सामक उसको 
पुस्तक सन्‌ १७०७ में प्रकाशित हुई, जिसमे कर व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। 
उसी वर्ष चौदहवें लुई ने उसकी योजना को नामजूर कर दिया था 
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कार बनाया गया है और जल के जानवरा के पैट में जाते हुए अथवा उनसे निकलते 
ुए मनुष्यों क॑ चित्रों को अद्धित किया गया है । 
मैंने चम्बल पर बाडौली क॑ शिव मन्दिर और आयू पर जैन मन्दिरो में इसी 
प्रकार वो शैली देवों है। यह सम्भव है कि इनक नर्श अगर इस्लामी लोगो क॑ द्वारा 
बने हैं तो इसका निर्माण निश्चित रूप से राजा कुमारपाल ओर उसके कारीपरां ने 
क्या है। सम्भे तो स्पष्ट रूप से हिन्दू दैलो का परिचय देते हैं। निर्माण के अन्‍य 
तरीके भी उसके अनुकूल ही है । इसलिये हमें यह मो मालुम हो जाता है कि महराब 
की मुकीली शैलो कहाँ से प्राप्त हुई है । 
इस पाल को ऊँचाई तीस फीट और चौडाई उसी के अनुपात स है । इस प्रवेश 
के द्वार पर हम एक शिला-लेख मिला है। उसमें एक यदुवशों राजा की लडकी भक्त 
यामुनी के कुछ कार्यों का उल्लेख है | 
प्रवेश करने का जो प्रमुख द्वार है, वह उत्तर वी दीवार के बीच में है । उसका 
निर्माण आधुनिक तरीकों पर बडी मजबूती के साथ क्या गया है ! उसको देखने से 
मालूम होता है कि टूटे हुए प्राचीव मन्दिरों के सामान से इसका पुनानिमाण कराया 
गया है । इसका पहला दरवाजा उत्तर को तरफ है, दूसरा पूर्व वी तरफ है और 
होसरा, दूसरे से मिलकर समकोर बनाठा है | उससे निकलने पर विशाल मन्दिर का 
सम्पूए दृश्य दिखायी देता है । 
इस दीवार से निरे हुए पोल वी ऊचाई साठ फीट की है। शत्ना का प्रयोग 
करने के लिये यह एक उपयोगो स्थान है । श्षत्रु के आक्रमण को रोकने के लिये इसका 
जिर्माण दहो बुद्धिमानी के साथ कराया गया है । यह स्थान इध बात का भो प्रमाण 
देता है कि मजहव के ईर्पालु लागों का आक्रमण प्रमुख रूप से यही पर हुआ था। 
दूसरे दरवाजे पर एक मजबूत छवरी बनी हुई है, जहाँ स आन वाली झत्रु की 
सेना को देखा जा सकता है । इस छतरो की समानता नारमन किलेबन्दी के साथ को णा 
सकती है। दोनों दी थैली एक सी है ओर दोनों क प्रयोग एक ही आश्यकता के समय 
क्ये जा सकते हैं। कुराई का काम देखने के योग्य है ओर उसके दृश्य प्रथम द्वार से 
ही देखने को मिलते हैं। शिव मन्दिरों में अत्यन्त आकर्षक हृश्य देखने का मिलत हैं, 
जैसे सिह के घाप युद्ध करते हुए मनुष्य, कहीं पर एक मनुष्य शेर वी पीठ पर सवार 
है ओर अपनी कटार वह शेर के गले में भोंक रहा है। कदाचित्‌ इस प्रवार के चित्रों 
को अद्धित करके पशु-दल पर साहस को विजय दिलाई गयो है । 
अब मैं सोमनाथ की छ्योडी पर पहुँच गया । मूर्ति पूजकों का यही वह मन्दिर 
है, डिसका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है कोर जिसकी स्याति को घुनकर सुदर- 
यर्ती देगा वी षातियाँ अपने देशों स चलकर यहाँ तक कसी समय आयो थीं ॥ वास्तव 
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मे हिल्‍्दुस्तात का सोमनाथ मादिर बहुत प्रसिद्ध था मोर यह मन्दिर प्राचांन काल में 
जो कुछ था, उसका आज सवा भाग भो नही है । 
इस मन्दिर का निखर भाग चले जाने से सम्पूर्ण मा दर नज़ा हो गया है और 
उसके प्रसिद शिखर के टुकडे फेने पडे हुए हैं। मदर का ऊपरी भाग नष्द हो गया है 
और इसीलिये वह अपने प्राचीन गोरव फो सो चुका है । फिर भी उस मादिर के खरा 
हरो को देखकर उसके अतीतकानीन गौरव का अनुमान किया जा सकता है। आज 
मदर मे जो कुछ बच गया है, वह उसके साहस और शोर्य का परिणाम है, जिसने 
अपने पौरुष के बल पर मुसलमानों की विजय को अघुरा बना दिया धा। लेक्नि उस 
समय जा रक्तपात हुआ था और “ला इल्लाह मीहम्मद रसुल अल्लाह” अर्थात 'पर 
मांत्मा एक है और मोहम्मद उसका पेगम्बर है, की बाग लगाई जाती थी, उनकी प्रति- 
ध्वनि आज भी इस देश के लोगा के कानो में गुजती है । 
इस्लाम के मानने वालों ने सगठित रूप से इस देश में आकर जब आक्रमण 
किये थ ता धर्म के नाम पर और अपने खुदा और उसके पेग्रम्बर को खुश करने के 
नाम पर वया नही कया? उहोने बे गुनाहों को मारा था। वलातु धर्म परिवतव 
किया था । ग्रामा और मगरो का लूटा था । आश्चर्य की बात तो यह है वि उन लोगो 
मे यह सच कुछ क्या था, घर्म के नाम पर और अपने छुदा क नाम पर । 
किसी भी धर्म के मानने वाले यदि हस भ्रक्तार का कोई भी अमानुपिक वार्य 
करते हैं तो वह घामिक नही, छुटा के माम पर नही, बल्कि अमानुषिक और बर्व॑रता 
का परिचय देता है । इसके सम्दध मे अधिक लिखना और आलोचना करना यहाँ पर 
आव”यक नही मालूम होता। 
उमर मौके वी बुछ बातें हैं जो लिखने का इरादा न होने पर भी कुछ या थोडी 
बहुत यहाँ प्रकाण में आ रही हैं। महमूद का बारहवाँ आक्रमण इस देश म सबसे 
अधिक भयानक माना जाता है। वह आक्रमण इस्ताम का झणडा लेकर किया गया 
था ओर 'छुटा एक है का नारा लगाकर किया गया था । उस समय वे भूल गये थे कि 
छुदा सबका एक है । उसका कहो पर बटवारा नही है । 
इस मन्दिर की बनावट चिचोर के लाखों राना के मन्दिर से ओर भारत के 
दूसरे दृरवर्तोी शिव मदिरों से--जो इस्लाम के हमलो से किसी प्रद्मार बच गये हैं-- 
प्रतिदृल नहीं हैं । इन मन्दिरों में जिस प्रकार का निर्माण डिया गया है, उवम शिल्प 
की कला एक्-सी है । इस एकता ओर समानता की स्पष्ट करने के लिये हमारी लेखनी 
उतना अधिक दार्य नहों कर सकती, जितना कि उनके चित्र कर सकत हैं। 
सोमताय का मन्दिर चार भागों में विभाजित है-बाहरो पोल, वहू निज 
मन्टिर का श्रवशद्वार कहलाता है मोर बदठत से स्तम्मों से घिरा हुमा है। बाहरी 
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परिधि ३३६ फीट, लम्बाई ११७ फीट और चोडाई ७४ फीट है| जिन लोगो ने यार्क 
के गिरजाघर या मिलान के ठ्यूमो (१) पैशट पोटर अथवा सैरद पाल के गिरणाघरों 
के नमूते पर मदिरों को बनावट का विचार कर लिया हो, उनको यह समझ लेना 
चाहिये कि एशिया क॑ मूर्ति पुजक एकत्रित होकर और समूह बनाकर पूजा नही करते, 
बहिक वे अपने देवतां वी आराधना एकत्रित बरने की अपेक्षा अलग अलग करते हैं। 
खतकी आराधना का दुनिया की बाहरी बातों से कोई सम्बंध नही है । 


यहाँ पर हमको एक दूसरे मन्दिर की याद आंती है। उसकी जानकारी हमको 
बहुत पहले से रही है । वह मादिर बुद्ध उतना ही पुराना है, जितना पुराना वह नक्गे 
में प्रकट किया गया है। वह है सिआन (२) था मीदर । इसकी लम्बाई तो सोमनाथ 
के मदर के बराबर ही है। सेक्नि यह “बुद्धिमान राजा (३) का मदिर चौडाई और 
ऊँचाई में सोमताय के मंदिर से कम है। फिर भी, यहूदी इतिहासकार (४) ने लिखा 
है कि उन दिना उन देशो में इस तरह का दूसरा कोई मन्दिर नहीं बना था। 


जब इजराइल के तिवासी सीरिमा के दवता घालिम (५) और अष्टारय (६) 
तथा अमन (७) और बाल देवताओं का पूजन करते थे । 


(१) इटली का प्रत्िद्ध नगर । 

(२) जेर्सलम के पास सिआत पर्वत पर बना हुमा । 

(३) हाड्िबन । 

(४) जोसफ़्म समय ३७ ई० से ६५ ई० “हिस्ट्रो आफ ज्यूविस बार एणएड 
एण्दीववोटीज आफ ज्यूस!”” का रचयिता । 

(५) सीरिया मे बाल शद ग्राम देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। वालिम 
बाल का बहुबदन है । राष्ट्रीय वॉल का पूजन ऊँचे स्थानों पर हुआ करता था। बाद 
में वैगप्वरों ने इस प्रकार ने पूजन का बदल दिया घा। 

(६) अष्टारथ एक नगर का नास है, वह मगर एक देवता का निवास स्थान 
माना जाता है । ऐसे बहुत से स्थाव और नगर देवताओं बे स्थानों के नाम पर प्रसिद्ध 
थे । फोईनीशिया म॑ मिलते वाले शिला लेडो स इन देवताओ के सम्बन्ध मे बहुत सो 
बातों न्‍ जानकारी होती है। इनरो वैनेनाइट, फोनीशियव बोर हिँ्र, देवता कहा 
गया है । ० 

हि कुछ विद्वानो की घारणा है कि पुरुष जौर ख्रो, दोना ही रूपों भे इस देवता को 
जगह ) उसकी थूजा के सम्बंध में विभिन्न प्रकार की बातें कहने ओर सुनने 

(७) मिस्र का बडा देवता । इसका प्रभाव यूनान तक फैल गया 
यह ज्यूस नाम से और रोम में ज्यूपिटर एम्मोन के बा पे प्रसिद पा। 2 
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योरप में ऐसे बहुत थोदे गिरजांघर हो सकत॑ हैं जो सोमनाथ के मन्दिर से 
डे न है| । लक्नि सोमनाथ के मा दर की हृढ़ता और विधालता दावों के चित पर 
प्रभाव डालती है और मालूम द्ोता है कि सभी प्रकार वी कठिनाइयो का सामना करने 
के लिये हो इस मा दर का निर्माए इतनी मजबूती के साथ दिया गया है | इस मदर 
का शिखर मल्लाहो के लिये मार्ग का छकेत बरतहा था मोर बहुत दूरवर्ती स्थानों से 
वह दिखायी देता या । इस माँदिर के प्रवेश द्वार, युम्वज द्वार उसवी छत और दूसरे 
भाग बड़े अनोखे ढण स बनाये गये थे । उस मन्दिर की अनेक अच्छादयाँ थीं, जितको 
लिखा नही जा सकता | 

सामनाथ का भादर अपनी सभी बातो के लिये अय सभी मा हिरो की अपक्षा 
अधिक आदरणीय था और आज 'भो उत्तक॑ सम्मान भे किसो वा अतर नहीं पडा 
इसका निर्माण उन दिनों मे हुआ था, जब इस दशा के हिंदू सभी प्रकार मम्पन्न और 
गौरव पूछा थे) उस प्राचीन काल को अपेक्षा मटर की परिस्पितियों म आज बडा 
अन्तर हा गग्रा है ) इसका सम्पूण उत्तरदायित्व महगर्‌३ के ऊपर है । इसका विध्वस 


हिजरो सम्बद ४१६, सम १००५ ईसवो मे गजनी के है कम के द्वारा हुआ वा। मुझे 
यह पढ़कर आश्चर्य मालुम होता है कि उम्र सुल्तान फे इस अत्याचार को इस्लामी 
इतिहासवार। मे उसवी बहादुरी के रूप भ वणन किया है | इस भादिर म उसदे पतत 


को छोड़कर आज लिखने गोग्य दूसरो कोई सामग्री गही रह गयी । ऐसी दशा में उसके 
अतोनकाल क॑ गोरद का अधिक दणशन करना कुछ अच्छा नही मातम होता ! 

मह्दाँ पर हमार मुकाम का जो अन्तिप दिन था, वह सामने आ गया । अपने 
छाज के सम्दघ में जो पुछ सामग्री मुक्त यही प्राप्त हो सकी, उसे पावर मैंने सतोष 
कर लिया | यहाँ जो चीजें हस्तलिखित मुझे मिलीं उनमे एक प्रति बद्िता में लिखी 
हुई, यद्यपि यह सस्पूरा नहीं है, लकित जितनी है, उसम अतीत्तकाल का हुछ वर्णन 
है। उसका सुनने के दाद ऐसा मातम हुआ, मादो वह पुस्तक फारसी त्रविता में लिखो 
गयी थी और फिर उसका ट्विदी मे अनुवाद किया गया है। अनुवाद का गह कार्य 
किसी भाद कवि के द्वारा हुआ है । जो दूछ पृष्ठ हमे प्राप्त हुए हैं। उतका अपनी दृष्दि 
से और उस पाटण के पतन बी बहानी के रूप में मैंने -चे दिया है। मेरा अभिप्राय 
महू है कि उनसे जो बुछ लिखा है वह सत्तेप में और सीधे अर्थ मं इस भवार के हैं-- 

+ एक हाजी महमूद नाम का व्यक्ति मकर से एक व्यापारिक जहाज मे औौपा और 
पट्टण स उठर पन्चिम की तरफ तीख मील के फासिले पर मॉग्रोल सामक बदरगाह 
पर उतरा । इस बह? रखाह के नाम पर वह मगिशेली ध्वाह बहा जाने खगा (! 

वहाँ स यह पट्टणा आया और एक रेदारो के घर पर रहने लगा। यहाँ पर 
उठका मादूम हुआ कि सोमनाथ की प्रतिभा के सामने रोजादा एक मुसलमान की 
बलि दी जाती है और रखश रक्त का दोहा युति के माये बरसगाया जाता है। 





मादिरों का निर्माण मोर भारत की स्घत्ति इश६ 


इसको सुनने के बाद हाजो महमूद के दिल मे एक जिज्ञासा पैदा हुई। उसको 
जानने को गरज स वह नगर मे गया । उसने देखा कि एक विधवा तेलिद छाती ठोंक- 
ठॉंककर और विल्ला चिल्लाकर रो रही है । हांजी महमूद ने उसके कदीब जाकर 
रोने वा कारण पूछा । 

उस विधवा तेलिन ने रोते हुए जबाब दिया--मेरे इक्लोते बेंदे वो सोमनाथ 
में बलि देने के लिये पुजारियो -े माँगा है । 

हाजी ने उसको शान्‍्त करने वी चेष्टा की कौर उसके उत्तर मे कहा--मैं 
तुम्हारे बेटे की जान वचाऊया और उसके स्थान पर मैं अपनी बलि दे दंगा । 

जब यह समाचार राजा को मिला और उसने सुना कि कोई विदेशी यहाँ पर 
आया है और वह तेली के बेटे की जान बचाने के लिये अपनी वलि देने क लिये तैयार 
है तो पहले का निर्णय रह कर दिया गया । लक्षिन वह सत्त हाजी भहणुद जिसो त्तरह 
अपनी प्रतिना छांडने क लिये तैयार नही था । 

अपने निरयय के अनुसार हाजी महमूद रवानां हुआ । वह मन्दिर क॑ सामने 
पहुँचकर बाहूरी सीढियो पर बैठ गया, वहीं से चांदी को पीतल की प्रतिभा के पास 
जाने का रास्ता था और जहाँ पर मनुष्य की बलि चढाई जाती थी । 

राजा और मन्दिर के पुजारी को पहले से हो वहाँ पर बुला लिया गया था 
और बलिदान होने वाला भी वहां पर मौजूद किया । हाजी महमूद ने राजा से प्रश्म 
विया-- कया घलिंदान होने दाले को नःदा खा जायगा ? 


राजा ने उत्तर दिया--नहीं, परन्तु यह एक परम्परा है, लडड़ुओ की भेंट सदा 
चढ़ाई जाती है। 


तब द्वाजी मह॒प्रृद ने पानी मंगवायां और जब एक भक्त कुणड से पानी लाने के 
लिए गया तो उसमे लड्ुआ वी पराव उठायी ओर नदी के मुंह के पास यह ले गया तो 
चह लंड खने लगा । यह देखकर सभी लोग आश्चयें में मा गये । उसो समय हाजी ने 
बाँग लगायी--अल्लॉहो अकबर 

उसी समय सोमनाथ की मूति अपने स्थान से अदृश्य हो गयी और उसके स्थान 
पर एक हषशी भ्रक्ट हुआ | उसको हाजी ने अपने प्याले मे जल लाने का आदेश दिया | 
जब वह पानी ले जाया तो कहा जाता है कि उसो समय किसो ने खबर दी कि उस 
कुण्ड का पानी सूख गया ओर उसकी मछलियाँ तड़पने खगा। 

इस खबर को सुनने के बाद पाली का वह प्यूकछा बापस कर 'दिएा जया और 
कुएड मे प्याले के पानो के गिरते ही कुएड जल के भर गया ) कु 

/इस प्रकार तेली के लडके की जान बच गयी और पहुण के भूदि के पुजारियों 


को दराड देने के लिये अपने चमत्कार सो खत्म करने के बाद उसने एक आदभो गजनी 
रवाना किया ।” हु 


३६० पत्चिमों मारत का मात्रा 


जब हाजी का झ्रादेश महमूंद थे पाग रहुँचा ता बहू बहुठ प्राषित हुआ और 
अचा हो गया ६ लिन जय उसो हाजी मे पदित्र आदश गो धदा प्‌ साथ अपो मिर 
में लगाया तो उसको दृप्टि किर से लौट आयी | इस चमल्ार को देशपर गुसतान 
महूयुद हाजी के आदेश वे अनुसार अपनी तैयारों बरते खगा। 
हाजी वो घरामात में हमारा यहीन हो अथवा न हो, यद घराा सही हो 
अथवा भूठ हो, उस पर बुछ न बहुपर इतना तो लिखना मरे लिए अनिवाय हो गया 
है कि इस क्यानक वा क्रम और संयोग तिथि और तारीए कुछ भी विश्वाग के मोग्प 
नहीं है । गिस हिंदू मंट ने ईरानी भाषा से इस घडमा वा उल्नश अगुवाद गरके 
अपनी मापा में पेश जिया है, वह इस ऐतिदवातिक भ्रान्ति का उत्तरदायी है । 
इसप बताया गया है कि महमू् ने हाजो के पत्र को पाने के बाद मौगरोल ने 
आने के लिये संतलज नेद्दी का उस स्थान पर पार विया, जहाँ पर वह दिपु नद्दों से 
मिलती है और वह जैसलमेर व रेगिस्तान में होत्तर आया। इस हस्ततेस में यह 
भी लिछा है कि पट्टण फो विजय करने से पहले महमूद व घोदीस हजार आदमी मारे 
गये | उसके धांद उसने लगर पर अधिकार बरने की चेष्टा वी । इस अवसर पर जो 
'सिषियौं और तारीखें दी गयी हैं, ये किसी प्रगार सही नहीं है| सबतों ३ 
उसमे लिखा हैं कि उस समय कुमारपाल पट्टणा का शजा था और उसका 
भाई जयपाल माँगरोल पर शासन कर रहा था। अब यहाँ पर देखा वो बात यह 
है कि महमूद का आक्रमेण १००८ अथवा १०२४ ईसवी में हुआ था और कुमारपाल 
की मृत्यु ११६६ ईसदी में हुई थी । इससे यह जाहिर होता है कि. यह एवं ऐसा आक्र- 
मर था, जो किसी कारण से मुस्लिम इतिहासो मे लिखा नही तिया गया अथवा लिखने 
से छूद गया । इमका वणशान चरित्र नामक पुस्तक में आया है और जिसवे पलस्वरुप 
कुमारपाल वी शज्य ध्युति, धर्म प्रिवर्तेन अर्थात्‌ तवलीग और मृत्यु हुई। उसके भाद 
पोगल अजयपाल भसिंहासन पर बेठां ) 
इस क्यानक (१) मं अनेक गड़वडी मिलती है। सबसे बडो भूल महमूद के 
नाम की माछुम होती है। उसके वाद णो लोग गजनी के घासक हुए और परिहासन 
पर चेठे, उनमें एक नाम मोदूद भी आया है और यह कम प्रसिद नहीं है। चरित्र मे 
जो उल्लेल मिलता है, वह इसके साथ बहुत कुछ मिलता छुलता है, उसमे साफ 


लिखा है कि कुमारपाल ने मतदिर का जीणोद्ार कराया और इसके गुस्बद पर सोना 
चढ़वाया, आदि । 


(१) यह क्यानक सर्वया गलत है ओर वैसे भी विश्वास करने थोग्य नहीं है 
दि उस समय भारत में मुसलमानों दी सझुषा इतनो कप बल्कि नहीं के बरादर थी 
कि नित्य प्रति बलि के लिये एक मुसलमान का मिलना सम्मव होता । [अनुवादक] 


मादर का निर्माण और भारत वो सम्पत्ति ३६१ 


गजनी के घादयाह ने महा सरोदर पर मोर्चा लगाया ओर पहुण के राजा ने 
अपनी सना मलका दूरएड पर रोकी । दोनों तरफ स एक महीने तक अनेक बार लडा- 
इयाँ हुईं और खून के नाले बहे । सुल्तान ने अपने वोचे को तरफ मजबूत मोर्चा लगाया 
और पविश्न त्रिवेशी पर भी मजबूती क॑ साथ प्रयाध किया । 


पट्ुणा के राजा की सहायता के जिये हमीर और बेगडा गोहिल बधु अपनी 
सेनाओ क॑ साथ गजनी क॑ बादशाह से युद्ध वरने वे लिये आये थे । जब दोनों वी तरफ 
की सेनानो मे भीषण युद्ध आरम्म हुए ता हमीर (१) ओर उसदे सहयोगी गांहिल 
बुओ ते अपनी वीरता का परिचग्र दिया ओर गजनी की सना को मारकाट +र छिप्न- 
भिन्न कर दिया । 

इसब बाद पाँच महीने बोत गये तब दानो ओर की सेनाओ मे भयानक युद्ध 
हुआ । उस युद्ध मे सुल्तान को सेना के नो हजार ओर हिदुआ की संता के सोलह 
हजार आदमी मारे गये । इस भीषण युद्ध कै घाट भी गजनी का महजवी संनायें लगा- 
तार धागे बत्ती गयी और सुल्तान ने ककालो क॑ मा दर पर अधिकार कर लिया और 
फिर उसने उसको अपना प्रमुख स्थान कायम क्या 4 

इसके बांद गजनी के सुल्तान ने दूसरे मा दरा की इमारतों पर आक्रमण करने 
का आदेश दिया और यह आक्रमण सोमनाथ के मा दर पर हाने को था, जिसभ उसकी 
विज्ञय में विशी प्रवार का सदेह नहीं मालुम होता था । जिस दिन ग्रुद्ध की यह हालत' 
थी, उत्ती दित हाजी वी मृत्यु हो गयी । उसके मर जाने पर सुल्तान ने शोक म तीच 
दिनो तक भोजन मही किया, वह बहुत दुखी हुआ । 

इस अवसर पर जो युद्ध हुआ, उसमे हिदुनो वी अपेक्षा मुसलमान अधिक 
सह्याँ में मार गये थे । परतु द्विदुओ की तरफ से साध के लिये कोशिश वी जा रहो 
थी । इमके लिये हि दू राजा की तरफ से महमूल के पास दूत, चारण और भाट भेजे 


गये थे, जिहोनि भहमूद से प्रार्थना वी थी कि वह कसा भो शत पर और कितना ही 
धन लेकर युद्ध नो रोक दे । 


(१) हमोर लाटी और जरटोला क॑ ठाकुर भीम जी गाहिल का छोटा लड़का 
था। जब महमूद ने सोमनाथ पट्टण पर आक्रमण किया तो अपने मिभ्र ओर ससुर 
चेगडा भील को भहायता से पाँच सौ आदामियों को लेबर सोमनाथ की रक्षा के लिये 
आया और युद्ध करते हुये वह मारा गया। बेगडा भील की लडकी से जो सतान 
पेदा हुई, उत्तक चशज देव जिले भे नाघेर तामक स्थान मे जब तक पाये जात हैं और- 
वे गोहल कुलो कहलाते हैं । यह घटना महमृद गजनवों के समय वी नही है। इस 
फथानक को समभले से यह ऐतिहासिक भूल को जा रहो है 


“राममाला, हिन्दी अनुवाद द्वि० भा० 


६४ पश्चिमी भाप्त वी यात्रा 


साथ-साथ चामीस लाख रुपये देने शी भी दात गहो गयो थी । इस प्रस्ताव शो और 
इस र्वम को सुल्तान ने मझूर भी कर लिया था, सेडिन कुछ ससाहरारों के कारण 
सुलह हो ते सकी । उसके हिमायती लोगों ने सुसद के अश्याव वा विरोप दिया और 
नारा देते हुए कह्मा--वाफिरा व साथ सुत्तद्व नहीं हां सकती, मरदिर को मेस्तवावूद 
क्रदो) 
यहो हुआ भी, मादिर पर आक्रमण हिया गया और भीषण रक्तयात मे बाद 
मदर का विध्वस और विनाश हुआ । जो लोग उसके रक्षक थे, वे सलवार के धाद 
झतारे गये । दवा बी प्रतिभा के टुबढ़े टुकड़े बिये गये । जहाँ पर सोमनाप की बेदी 
थी, वहाँ पर सच्चे खुदा ओर उसके पेयस्वर के नारे लगाये गये । 
इसके बाद गजनी की फोज ने नगर में प्रवेश किया । काट भार के साथ साथ 
लूट की गयी । मदर की लूट और यहाँ की अपरित्रित सम्पत्ति सुल्तान के इक में 
एकत्रित की गयी । सेशित नगर को लूट में जो कुछ मिला, उसयें सेना के सैनिकों के 
पिवा और किसी का ढुछ अधिकार ने था, जिसने जो कुछ राया, उसकी वहू सम्पत्ति 
बनीं ॥ 
मीता स्रीं को यट्टरा और उसके अधीनस्थ क्षेत्रो बा. अधिवारी बनायां गया 
और चोरासी अथवा एक सौ गाँव के साथ मॉगरोल हाजी के एक सम्बंधी को दिया 
गया । धुल्तान के लौट जाने के घाद हिन्दुओं ने मोता सं के विरुद्ध युद्ध वी तैयारी 
मी, लेबिन उनका विद्रोह और संघर्ष उदीं के निये घातक साबित हुआ । 
इस प्रकार जो हस्तलिखित लेख मिला भा, उत्तकी सभी बातें महू पर ण्यों-की- 
स्यो दी गयीं हैं और उसके घाट विवरण को खत्म किया जाता है। 
जिम हस्त निधित प्रति के विदरण ऊपर दिये गये हैं, वह प्रति भरथवा पुम्तक 
अधूरी हमें प्राप्त हुई । सोमनाथ के मस्टिर के युद्ध में जिस राजा 3े अपने शुरवीरों को 
बलि दी, उसका साम नहीं लिखा गया। मेरा ख्याल है कि यह सोखष्ट्ू के पुराने 
चावडा राजपूतों मे से था । इस युद्ध का दर्शन करते हुये फरिश्ता ने लिखा है कि बह 
राजा युद्ध के अवसर पर एक ताव में वैठकर निवल गया, यहू सही भी मालूम 
हांता है । 
इसी हम्तलिखिद प्रति से लखक ने एक दूसरी बा वा भी उस्लेख किया है । उसमें 
आवाद्य के अधर में लटक्ती हुई मूति वो महमूद के द्वारा गदा दे प्रहार से भूमि पर 
पिराते हुये दिलाया गया है । यहाँ पर में फिर बिल दना चाहता हूँ कि यह हस्वलिब 
किसी प्रामाणिक पुस्तक का अगर है और जिससे यह बश दिया गया है, वह किताब 
क्दाचित्‌ 'तारीखें महम्ृद गजनो हो सकती है। मैंने उसकोपप्राप्त करने के लिये 
हिल्दुम्दात वो राजघानो तक घड़े परिक्रण के बाप खोज को, लेडिन सफनता नहीँ 
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मिली । मुझे मालूम है कि योरप में इस किताव का अमाव नहीं है। यदि वह देखने 
को मिले तो इस बात वा निशय किया जा सकता है कि ऊपर जो विवरण दिया गया 
है, यह उसी का अश्य है, अथवा नहीं । उस किताब को देखकर ही हम उस राजा के 
साम का भी निशय कर सकते है, जिसने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने समस्त 
चीरों का बलिदान कराया। (१) 

इस प्रकार के विवरण पढ़कर हमारे सामने एक प्रश्न पैदा होता है। यदि 
उसका हल हम निकाल सकें तो एक महत्वपूण परिणाम पर हम पहुँच सकते हैं । 
प्रश्न यह है कि सोमताथ मे जो खण्डहर दिखायी देते हैं और इस मन्दिर के जो 
हूटे हुये भाग हमारे नेत्नों के सामने आत हैं. बा ये सब महमूद क आक्रमण के समय 
के ही हैं ? यदि हमकों इस बात की सही जानकारी हो जाय कि दरवाजे की मीनारें 
और मम्बार अथवा मुल्ला का धर्मासन उसी समय के हैं तो हम उसके विध्वस के एक 
परिणाम पर पहुँच सकते हैं। 


खोजने के बाद भो किसी दूसरे इस्लामी आक्रमण का उल्लेख मही मिलता। 
(२) इसलिये हम इस परिणाम पर पहुँचने के लिए विवद्य हा जाते हैं कि कुमारपाल 
के बाद (जिसके लेख स॑ प्रकट होता है कि हम उसके प्रति मादिर के जीणोंदार के 
लिये आमारी हैं) कोई भी राजा ऐसा समय नहीं हुआ, जो इस प्रसिद्ध इमारत की 
फर से प्रतिष्ठा करा सकता । उसके मरने के बाद नहरवाला का साम्जज्य तेज़ी के साथ 
पतन और विनाश की आर जा रहा घा। 

यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है और उसस एक दूसरी शका उत्पन्न द्वो 
जाठी है । वह यह है कि महमूद स पहले इस प्रकार विष्दस ओर विनाश करने वाला 
कौन हुआ ? इसमें सदेह नही है कि इसमें विष्दस हुआ ओर इसका विनाद्य किया 
गया, उसमें परिवतन भी हुआ । क्योंकि एक स्तम्म को ध्यान से देखने पर एक बडे 
पत्थर पर मेरी सजर गयो, जिस पर सगतराक्षी का काम द्ोता है। इस पर तराधी 
हुई मूर्तियाँ उलदी हैं, अर्थात्‌ पत्थर को उलटकर रख दिया गया है । यह सब जीणो- 
द्वार के समय में ही सम्भव हां सकता है । 
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(१) इसके विषय में हिन्दू-प्रथों में कहीं पर कोई विवरण नहीं मिलता । 
लेकिन 'इब्ते असोर” नामक पुस्तक के आधार पर--जो सन्‌ ११६० ईसवी में लिखी 
गयी थी यह कहा णा सकता है कि उन दिलों में मीमदेव प्रथम राजा था | 
--रासलीला हिं० अनु० भा० १ पृ० स० १६१-१६४ । 
(२) सन्‌ १४६० ईसवी मे महमूद वेगडा ने सोमनाथ पर आक्रमण क्या या 
और बहू अन्तिम आक्रमण था। महमूद गजनवो ने नही | 


ध॒ः 


“शासमाला, हिं० अनु० भाग रे 


३५५ वश्चिती भाय्द बी या 
छुह बापाती क साथ व हु आती है हि झआापुर्तिक शो भरने 
भ्रचीन के मलवे जो वीर्म छाया ॥ छेदिन महूपुद मे के सी 
आत्रमण बा दसकी ज्ञान नहीं हैं प्र दिती भी ध्यक्ति गो नहीं 
जानते, एअसके चर्म में एठयों वो ताद के लिंगे आदेश दिया शया हो मध्य 
क्‌ आम रिया में बो्ई ऐसा ही पा, प्रकार के बाय 
छये हों पे से यह रे नहीं हो से कर ये लागे मूर्तियों थी होइता 
एक बाय १ मह जछर (छउत ले मदिए दे एक 
को झात्म सम करने में लि छदश लिये और इसके (हुये उद्देति मारलाट 
खोज की से जो शिता- 
भो इस विषय 


बी पी 
अथवा बेरावर्स ज॑ मैने जो कीपी गे 
अल्यत्र लिस और है; किए भर 
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भीनागर नामक स्थान में बस गये ये, उस जाति का यह दूसरा आक्रमण था, पहचा 
आदर मंण दूसरी धतार्दी में हुआ था और पेरीप्लस के लेखक ने उसे भजूर किया है 8 
उसके सिवा ह झॉनविले, गिदत और डी ग्रुइस्तीस आदि ने भी उस्तो को स्वोगारः 
सम ले जातियों के बहुत-से पारिवारिक लोग सौराष्ट्र में रह गये थे । लेकिन 
मह्दो नहीं कहा जा सकता कि उन सोर्गो ले मन्दिरा को विध्वस किया था, इसके 
सम्बंध में एक और भी अनुमान लगाया जा सबठा है यद्यपि उतक सम्दाध में निश्चित' 
रूप स कुछ नहीं कहा जा सकता। यह यह है वि' डिसने ७४६ इसवो में चावदा वद्य के 


राजाओं वा समुद्र में छूट्मार करने मे कारण देव पट्टण से निकाला था और अनहिल- 
वाडा थी स्पापता की थी, दद्द प्राचीन लखों के अनुसार, खलीफा हरू था । 


इस मगर में आजक्स सगमग नो सो मकान हैं, उतमे दो सो ब्राह्मणा क हैं, 
चार सौ पुसलमानों के ओर लगमग इतने हो शैष जाति के लोगो के हैं, उन्हीं में 
व्यापारी और रोजगारी शामिल हैं । अगर इन मकानों की यह सल्या ठीक है ता यहाँ 
की आवादी पाँच हआर से अधिक नही हाना चाहिए । बल्कि कुछ ही हाना चाहिए । 

नगर के आस पास जो दृश्य हैं, व साकर्षक और मनोरज़्क हैं। उतम प्राचान 
काल के वैभवों का कुछ जामास मिनता है । वहाँ पर क्तिन हो अच्छे जलाशय हैं। वे* 
महँ के रहने वालो क॑ सुभीत के अभिप्राय से तैयार कराये गये हैं । इनम पहला जला- 
शय उत्तर क द्वार से यरीव-क्रोव एक सो गज व॑ फासिले पर है । उसकी परिधि अठारहू 
सो गज को है। देखने में वह वृत्ताकार मालूम होता है । उसके चार) तरफ दीवार है, 
जो ठोस किन्तु बिना गढे हुए पत्यर्रा स बनी हैं। उसमे चारों तरफ स तीचे जाने के 
लिय॑ सीढ़ियाँ वनी हुई हैं । उसमें जातवर। के पानी के लिये भी स्थान बने हुए हैं । 

नगर क॑ उत्तर-पश्चिम म॑ बाधे माल के फासिले पर भलका ओर पमकुण्ड हैं ॥ 
उनके सम्बंध म॑ पहले निखाजा चुका है। हिन्दू जाति की इन प्राचीन बातों की 
भहिमा इसलिये और बढ़ णातो है कि इनसे उन स्थानों का पता चलता है, जहाँ पर 
उत्तर वी तरफ से आने वाली फोजो ने मुकाम किये थे, जेसा कि ऊपर वणन क्या 
गया है कि महमूद ने मलक्राकुसड के करीब मुकाम किया था | 

पट्टण के चारों तरफ जो बेशुमार मजारें बनी हुई हैं, वे इस्लाम पर शहीद: 
होने दालों के प्रमाण दे रहो हैं । इन मजारों की सस्या बहुत है । इतनी अधिक सह्या 
में भजारें अथवा मच्रें हिन्दुत्तान क किसी बडे से बडे शहर में नहीं मिलती । समुद्र के 
किनारे एक बडी ईदगाढ़ है | ऐसा मालुम होता है कि जिसने इसको बनवाया है, उसका 
नाम किसो प्रकार गायब हो गया है । 

बेलावल पट्ट्टा का बन्दरपाह है। उसको वेलाजूल भी कहा जाता है। जब 
अनहिलवाडा के अच्छे दिना में हुरपुज का नुरहीन यहाँ के जहाजी बेडे का अधिकारी: 


ड्द८ प्ररिचिमी भारत को यात्रा 


था, उन दिनो में इस बन्दरगाह्‌ फा बडा महत्व था । यह चेडा मब बहुत कुछ मिटकर 
बरबाद हो गया है और वह अब कुछ ही नावों तक सीमित रह गया है। उन नावों 
सै अब थोडा वहुत बेवल सपुद्री रास्ते का व्यापार होता है। मक्का जाने वाले बहुत से 
यात्री उन नादवो का भी प्रयोग करते हैं । 

योरप के मूर्ति पूजेको ने अन्य नगरों तथा स्थानों की तरह इसको भी बडो 
क्षति पहैचायों थी । उनके लालच बहुत बढ गये थे ओर उसकी पूत्ति के लिये वे लोग 
मयानक अत्याचर करते थ। उनके अत्याचारों के सामने तातारी ओर अफगानी लोगो 
के अत्याचार कुछ भो नही प । 

प्राचीन समुद्री-यात्रा के सम्बंध मे कुछ घटनाओं को पहुल लिछा जा इछुवा है, 
जो १५३२ ईसवी मे (तुना डा कु हा) बौर उपके मददगर (एशरटोवियो डो सलाडा हा) 
के साथ सम्बंध रखतो हैं । सही वात यह है कि वे समुद्री लुटेरे ये ओर उनके इन 
आचरण। फो सभी जानते ये। लूट भार में वे लोग कोई अत्याचार बाकी नहीं 
रखते ये । 

उन सोगा के बत्याचारों का वणन झद्दी के आदमी स्पेन वालों ने किया है मोर 
जउनके कारनामों को ससार के सामने रखा है । 


सप्रहर्या प्रकरण 
जूनागठ-पराचीन थोर नवीन 


प्राघोन सम्मता के अध--वहाँ व निवासी और उनको जातियाँ--झुनागढ़ वा 
भ्राचोन इतिहात और वर्तमान जोवन--यादवों का सरोवर--गिरनार का प्राचीत 
डिला छेख--लुगा सोंगों का ईश्वरवाद--दामादर महादेव का मन्दिर--शैव और 
बष्णवों के साम्प्रदायिक झगंड--अकवर के समय अहीरा का मान और भहत्व । 


चूड़वाढ अपवा चौडवाड, ४ दिसम्वर--आज थी यात्रा लगभग आठ घोस 
को थी, जो सोलह मील से बम नहीं थी। यदि उसको सीधे रास्ते श्र देखा जाय 
सो मी साढे चौटहू मोल से वह कम को नहीं थो । यों तो भारत को यात्रा करन वाला 
के सामने बहुत सी बा आतो हैं, सेकित उनमें से एश ऐसी है, जो आश्चर्य चश्िति 
कर देती है। 

बह थात यह है कि दूसरे दशा! म दूरो की नाप भिन्न-भिन्न होतो है सेक्नि 
द्विदुस्तान मे कोइ मात ने होने पर सो लोगा के अनुमास दूरी के सम्बंध में एक से 
पाये जात हैं । आरचय यह है वि आस पराम वे सुकामों वी दूरी वही किसी के पास 
लेख में नहीं होती और न उनवे सम्बंध में काई स्मृति रखी जाती है, जो लेख बढ हो। 
लेकिन कहों कही स्थान की दूरो समी लोय एक ही बताते हैं । 

में प्राय विस्मय करने लगता हू, जब किसी एक स्थान का फासिला अनेव 
आदमियों से पूछता हूँ झ्षोर उत सबक जवाब एक हो हाठ हैं। ऐसा मालूम होता है 
कि उने लागों ने नाप करके उसकी दूरो अपने पास लिख रखी है। अथवा परामर 
करके एक हो फाधिले को सब लांगों न मान लिया है । 

यह समानता, एकता और थुद्धता साधारण नहीं है । मैं प्राय सोचने लगता 
हैं कि इसका कारण क्या है ? यह सयोग वो धात नहीं है और न किसी का दिया हुआ 
कोई विवरण है। सही बात यह है कि इस प्रकार के वातावरण णो देखने और जानने 
में आते हैं, व प्राचीन सम्यता के अश्य हैं। ॥ ॥॥ 

यह सम्यता आज वी नहीं है, पुरानी है ओर हिन्दुस्तान इस प्रकार की सम्यता 
को स॒दा से अपनी सम्पत्ति मानता आया है। लेकिन आज का जीवन इस सम्यतता 
मिन्न है । प्राचीव काल की जो चोज इतनो अच्छी थो, आश्चय यह है कि आज हम 
लोग स्वाभाविक रूप से उसको उपेक्षा करने लग हैं । हम यह नहां सोचना चाहते हि 


( ३६६ ) 
5 + 40435 4. 


भर दश्चिमों भारत वी यात्रा 
9३ 


इस पुरानी शम्पता में समाज वा डिठता बस्याण या, रितना खुश था और उसके 
डिश्ाए के लिये विठंगा अण्छा आधार मिलता था । 
बराठ दुधरी है हि प्रापीत कास्त की मह नैतिकता आज पुराने सरइहरों में 

यह कपल उसदा अभी सक अन्त नहीं हुआ है और उसकी विशेषता का 
दे हुई पड़ी है, यह है हि पैगड़ों बर हजारों वर्षों की उपेक्षा के बाद भी वह भाज 
सजपे बड़ा सर जीवन के साथ उसना सोषा कोई सम्पर्क नहीं रह शया है परत 
803 हक परम्पशामों के रुप में आज भी हमारे ऊपर प्राचीन सम्यत्त का शासन 
चल कि हो, इससे मह हो सावित हो है कि हिन्दुस्ताव के प्राचीव काल में 
मार्गों वी नाप मे तरीके प्रचलित ये और उन तरीको का ही यह एरिसाम है कि इस 
देश का प्रस्येक आदमी अपने आस पास के स्थानों की दूरी जानता है प्रशता की बात 
हो यह है कि दब इस दूरी को जरीब अपवा नापने के दूसरे य्रों से इन स्थानों की 
नाप फी जाती है शो इस माप्र मे जौर लोगो के बताते में कोई विधेष अन्तर नहों 
निकलता और कभी कभी दोनो ही के द्वारा एक दुसरे का समर्थन होता है) 

मेरे देश के लोग यदि भहाँ पर एक हजार अचवा डेढ़ हजार मोल की पैदल 
यात्रा करें तो उनको यहाँ के कोसो और उनके मीलो में अन्तर मिल्ेणा । वे यहाँ दे 
लोगो की बताई हुई दूरी को सहज ही स्वीकार न कर सकते । उसका कारण भ्रह 
नहीं है कि यहाँ के लोग जो बतलाते हैं, वह सही नही है, बल्कि जो विदेशी लोग यहाँ 
आते हैं, उनकी नाप त्तोल भे और यहां की प्राचीन जानकारी में अन्तर है। 

इस अतर को लेवर मैं अधिक गहराई में नही जाना चाहता) यहाँ पर मेरा 
यह उद्देश्य भी नही है । इसलिये इतना ही लिखक्षर मैं इसको समाप्त कर देना चाहता 


कारण भीचा हो दया है जोर उसकी पैतह जब ग्रयी है। मैंने कई स्थान पर देखा कि 
गहाँ की मिट्टी बहुत कुछ बजरी मिलो हुई है, जो उन पह्माड्यों को पलहयी भें से बह- 
कर इस तरफ जाती है, जो प्रायद्वीप को दोच से विभाजित करतो है। 
खेती का काम गाँवो में और उनके आत-पास की जमीन में हो होगा है । यहाँ 
पर अधिकतर गंहूं और जो की फ्सल होती है ऊँघ ओर चीजें भी बोयी जाती हैं 
गन्ने वो खेठी यहाँ पर अच्छी होती है । यहाँ की भूमि ओर मिट्टी उसके लिये महुतत 
उपयोगी सादित होती है | 


जूनागढ़ प्राचोन और नदीन ३७९१ 


मार्ग की परिस्थिति भ परिवतन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप गिरनार की 
चोटियाँ सामने दिखागी पड़ने लगीं ओर चोरवाड से सीधा फासिला उ० २६? पू० 
में पच्चीस कोस अथवा पेंतालीस मील पढ़ा गया । 
पट्टणा से लगभग चार मोल के फासिले पर अद्दीरो का गाँव है, उसका नाम 
ढाब है | उप्तम दो मन्दिरा के खण्डहर हैं। एक था सूर्य माँ दर । यहाँ पर एक अच्छा 
जलाशय और बावडी मी है । मुके बताया कि उमम एक शिला लेख है । 
सह शिला लेख पानी को सत्तह से नीचा था। हमने अनेक नदियाँ पार की । 
मैंने सुन रखा था कि इनमें से एक मदो जहाँ समुद्र मे गिरती है, वहाँ पर चोरवाड 
भाता का मा दर है और वही पर हनुमान की एक बडी मूर्ति भी है । 
चोरवाड का मतलब है, चोरों का नगर अथवा चोरों का स्थाव। यह कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए कि पुराने जमाने मे समुद्र के विनारे का प्रत्येक बद- 
राह समुद्री लुटेरों का निवास स्थान था। आजकल के लोग विभिन्‍न प्रकार के दूमरे 
व्यवसाय करत हैं । लक्नि उन दिनो में प्रमुख व्यवसाय लूट मार का था । 
रैबारों अथवा बह्दीर लोग पशु-पालने का व्यवसाय करते हैं। उनको तरह 
यहां पर कोरिया और रायजादा जाति के लोग भी थे । रायजादा प्राचीन चूडासमा 
शाला के लोग हैं, जा किसो समय यहाँ के राय अर्थात्‌ मालिक थे । चोरवाड के ठाकुर 
जेठवा राजपूत हैं। यहाँ के सभी लोग दखन में अच्छे हैं । 
नगर में कोई विशेष उल्लेखनीय सामग्री नही मिलो । पर-तु मुझे एक अच्चा- 
सा-शिला लेख मिला । जो कोरोसी के पुराने सूर्य मादर से प्राप्त किया गया था। 
इमको मैंने अपनी दाहिनी तरफ कुछ दूरी पर देखा। यह शिला सैख यो तो काम वा 
है ही, लेकिन इसमें विशेषता यहद्द है कि इस शिला-सेख मे गहलोत राजपूतों का उल्लेख 
भी मिलता है। उसमे लिखा है कि गहलोत राजपूतो ने सौराष्ट्र को विजय 
किया था । 
इस लेख से अबुल फजल के उस विवरण का समर्थन होता है, जो इसके अमाव 
में अप्रामाणित समझा जा सकता या, वह यह कि अक्वर के शासन काल में सोरठ 
(सौराष्ट्र का दूसरा नाम) एक स्वतत्र प्रदेश था। (१) 
यहाँ का अधिकारी गहलोत राजपूत था और उसके अधिकार मे प्रचास हजार 
ज-+ूफक7:777०77_ ० फवबषिकार घा। त्र अधिकार था | 
(३) चूबा गुजरात की सरकारों मे सोरठ (काठियावाब) सरकार जी शाम्रिय 
है, उसम तरह बन्दरगादों को मिलाकर बाहर महाल हैं। सरकार की आमदनो ६३ 
४ ३, ७६६ दाम हैं। हे 
“7आईव-ए-अक्बरी, अनु० एच० एस० जैरट, भाग २ 


२ वर्षों भारत बी माता 


यहाँ पर यहू गे मूसना भादिए हि मदाड़ में इग आति के बग जोन के बाई 
प्रो उनरा आराष्प देवता सूर्य था शऔौर भर तह ये सोग उसी बी मरापता करते है । 
है अपते इस मतुसरपान पे लिये सुंदागणा हे एप जे मति बा बहा आमगारी है, बह 
बहुत दिन प्र, साधा रण, विद्राल मोर योग्य घा। उपर हमी प्रतार ही जआानहारों 
थो । अबता आनरारों हे बढ़ाने ने लिये ही उसो बहुतन्गी यात्रार्ये गो थो ॥ माज से 
पटच बच्वितु उसहो अगरेज गे साप स्पवहार रे का मोह गद्दों मिषा या, विर 
भी मैंने उसपों बहु। सममहार और टथिप्ट पायां। यह बुत अन्ों बात 
बरता पा । 
लंबा सांग ईश्यरवाली हैं। (१) वछोग एड ईज्वर को मानते हैमलोर 
मन्दिरा पर दिश्वारा नहीं बरत और म ॥्रभी ये रिसी माँ दर में जात है। ये साय 
पहांदों मौर जजों पो दी मगवान गी उपासना मे लिये उपयोगी स्पान मानते हैं। 
ये लाग घौदोस तीर्थ रों के उपदेशों को महत्व दा हैं और उसी थ्रेष्ठठा को रयों 
कार व्रत हैं। ये लोग इस यात वो मानते हैं हि जोदन मो पवित्रता व बारए उस 
लोग का माल प्राप्त हुमा । इसलिये व उनको पू्य मानत हैं । 
मरे नये मित्र ने पवित्र पर्वत तह मरे साथ रहकर यात्रा बरना और अनुसपात 
के काय म॑ मेरी सहायता करना मजूर कर लिया है। यह प्रसस्नता वी बात है हि 
मेरे गुद यति ने उत्माह व साथ इस व्यक्ति को सहयोग में सना मात लिया है । भेरा 
विश्वास है कि इस सहयोग से लाभ उठाया जा सकेगा । 
चोरवाड बहुत बडा है । उसमे लगभग पद्रह सो मदन हैं और बनियों तपा 
मुसलमानों की आबादी है। जो लोग रहते हैं, वे प्रमुष रूप से पशुआ व पालते बग 
व्यवसाय बरते हैं | वहाँ पर अद्वीरा की भी जावाटी है | हाथो जाति क॑ लोग भी वह 
पर रहते हैं। इस जाति के सम्ब"ध म॑ पहल मैंने कभो कुछ नहीं सुना | व्यवसाय और 
सूरत शकल में हाथी जाति के लोग अद्दीर मातम होते हैं । इस जाति के लोग सौराष्दू 
के मध्य भाग मे अधिक पाये जाते हैं । 
इस अद्दोर जाति क लोग अपराधों से प्रायः दूर रहते हैं। ये लोग प्रादीव काल 
में उन्‍त थे और अब भी इन लोगों मे पल्लि जाति के आदमियों के बहुत से सक्षण 
पाये जाते हूँ | मध्य भारत में एक विशाल क्षेत्र इस जाति के नाम से प्रसिद्ध है, वह 
अद्दीरवाडा कहलाता है, जो वहाँ पर मध्य भाग मे है। वहाँ पर प्राय) सभी नगरों के 
(१) वास्तव में ये लोग अनोश्वरवादी हैं । इस गच्छ का सस्यापक अहमदा- 
बाद का रहने वाला लॉका अथवा लुपाक नामक था। लेख में भूल हो जाने के कारण 
ज्ञान यति द्वारा अपमानित होकर उसने अपना मत चलाया या । 


“-रख्त सागर, (जैन इतिहास) भाग ५ 


जूनायढ प्राचीन और नवीन ३७३ 


नाम वे' आग पाल शब्द पाया जाता है । वहाँ पर राजाओं वा एक वश चत्रा धा। 
ओऔर उनतरी राजघानियाँ भेलसा तथा भोपाल आदि में थी । 


उस क्षेत्र भ बौद्धकालीन शिला-लेख पाये जात हैं, वे पाली भाषा मे लिसे होते 
हैं। वहाँ की छानवीन और खाज करने के बाद यह चात हाता है कि पु पालन 
का व्यवसाय करने वाली इस जाति का विस्तार बढा रहा है और आज भी उस 
जाति व लाग अच्छी दालतो म हैं। इस जाति क॑ सम्बंध भ मैंने लिया था कि इस 
जाति का आदि निवास भारत नही है । (१) 


अक्वर बादशाह के दासन काल में अहोरा का सौराष्ट्र प्रायद्वीप मे राजनोतिक 
महत्व था । अबुल फ्जल मे लिखा है--“डूडी नदी मे किनारे अहीरों का एक छोटा- 
सा जिला या, वह स्थानीय भाषा म पुरक्ष बहलाता था । वहाँ पर तोत हजार अश्वा- 
रोही सैनिक और लगभग इतने ही पैदल सैनिको को एक सेना रहा करती था । उसका 
जाम (जाडेचा) जाति के साथ हमेशा मगड़ा रहा करता था।! 


अबुल फजल का यह एक भ्रम था कि उसने काठी जाति को अहीरा वी एक 
शाखा मान लिया है। लेकिन उसके साथ साथ, उसने यह भी लिखा है कि बहुत से 
लोग इस शाखा का अरबी मानते हैं ।” 


इस मूल का कारण यह मालूम होता है कि उन लोगो में घोड़े की सवारा का 
शौक या, हमारा ख्याल है कि यही देखकर उसको महू भ्रम पैदा हुआ है। इस भ्रम 
का बुछ आधार भी है। यह हो सकता है कि ब्राह्मणों, पएडा ओर पुजारियां के 
ब्यवहारा से ठग आकर अद्दोरा ने पशु पालन के साथ, लूट-मार भी आरम्म कर दी हा 
और उतके इस प्रकार क रग-ढग देखकर उसने उनको काढी लोगो में मान लिया हां ॥ 

मालिया ५ दिसम्बर--साठ कोस का सफर । यह स्थान बहुत पुराना है मौर 
इसके बहुत थोडे अश पाये जात हैं । मालिया एक मरने के समीप बसा हुआ है। वह 
मरना ऊपर की पहाड़ियों से निकला है । 


आज सबरे की यात्रा मं आदमियों वी हालत अच्छी नहीं रही। रास्त भ णो 
गाँव मिले, वे बहुत छोद-छोटे थे, उनक रहने वाले बहुत गरीब और बमेक प्रकार की 
मुमीवतों में फ्से हुए थे । उन गाँवा में खेती की दशा भी अच्छी नही थो । 
मालिया में बनियों मोर रेबारी लोगो को बस्ती है। दुसरा गाँव जहाँ से 
होकर हम निकले, काठिया और हथियां का है। लेक्नि वहाँ पर बहुत-से राजपूत भी 
थे, वे समी मेरे लिये नये थे । वे करिया राजपूत कहलात थ, वे परमारा क॑ वशज 
अपने आपको कहते थे । वहाँ पर कुछ कोलो लोग! के परिवार भी ये । 


(१) बाद के अनुमधानों दे अनुसार इस प्रकार अनुमान गलत प्रमाणित हुए हैं। 


न] परिषमों भारत को यात्रा 


उनियासा मषवा उनियारा, ६ टिसमस्बर--नो बोस की यात्रा । हमशे षढ़ाई 
को तरफ पैते हुए पैदान की तरफ जाता था । मा जस ने आधीर मे ऐरगड़ हो बोर 
थी । वहाँ ऐ समुद्द दे दिनारे बा मागरोस नगर घर साफ +िशाई देगा घा ॥ 

उनियारा से ऊते अपवा गर्मी बा अर्प नियसता है। मेरा श्यास है हि इसरा 
गह नाम अपनी अरतित परिस्पिति का परिषय देवा है। यहाँ के निवासों वियप रूप 
से मुसलमान ओर लोदाना जाति के बनतिये हैं, उनके पूर्वओ॥ भारी राजपूत ये। मोर 
वे प्रिय नो धाटी में पाये जात पे । 

ज्ूतागढ़ ७ दिसम्यर--नो क्ोस थो यात्रा । आज गुबह बी अठारह मौत की 
भाजिल मे हमषो यहुत थोड़े पाँव मिले । थे एक दूसरे सबटुत दूरी पर बग हुए थे 
और उनने आस-पास मराडियाँ मोर जगस बहुत थे । हासत यह थी हि उनियारा से 
जूनागढ़ तक ज॑गलत और उजाह था। इस जनहोन और णजग्ती एपानों में भी हमें 
कोई अप्रियता नहीं मालूम हुईं। इसलिये कि हम लगातार पर्वव गे समीप पहुँपत जात 
और हमारी मात्रा का उद्देष्य यहो था । 

गाँवों में अधिस्तर अहोर लोग रहते पे और वे अपनो बस्ती व आस पास 
सेती भी करते थे | लेकिन उनके इस व्यवसाय गो हालत अच्छी नहीं थघो, पामिक 
ओर राजनीतिक--दोना तरह के अत्पाषारों में यहां के निवातियों को जोवने के दिन 
काटने पढ रहे थे | कारण यह था कि यहां का सूदेटार मुसलमान था और उमा 
प्रबंध बहुत कठोर था । 

फूनागढ़ का अतीत कालीन वैमव नष्ट हो गया था । परम्परागत क्पानकों ओर 
पुरानी बातो की जानकारी रखने वालों से यहाँ के सम्बंध में कुछ पता नहीं चश्तता था। 
मैंने उप्के इतिहास के विषय मे जानने को कोशिश की हो लोगो ने इतना हो बताया 
कि बहुत पहले से लोग इसको पुराना किला कहते जा रहे हैं। पुराना कला का अर्थ 
उन लोगों ने फूनागढ़ बताया | 

यहाँ के सम्बंध मे जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे मालूम होता है कि यहाँ पर 
यादव राजाओ की किसी समय राजघानी थी। जिन दिनों मे मेवाड़ के राणाओं के 
पूर्वज वलभी के राजा थे, उन दिनो मे भी यहो कहा जाता था और जब उस यश दे 
अतिम शासक माएडलिक का विनाश महमूद बेगडा के द्वारा हुआ, उस समय भी लोग 
इसी प्रकार कहा करते थे | इससे स्पृष्ट मालूम होता है कि शासन पी पुरानी श्वद्धला 
का अत 7ही हुआ था ओर ईसा की दशवी शता |ी से जब महमूद बा आक्रमण 
हुआ था, उस समय यहाँ पर किसी यदुवशी राजा का चासन था । 

अबुल फजल जूनागढ के विषय में प्रकाश डालते हुए लिखता है “यह नो 
जिला मे विभाजित था, प्रत्येक भाग में अलग अलग जाति के लोग रहते थे । पहले 
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भाग का--जो नवसोरठ कहलाता है बहुत दिनों तर धने जगलों और पहाडो के कारण 
उसका कुछ पठा नही चलता था| उन्ही दिनो में कोई छोघषक वहाँ पर पहुँच गया 
और उसने अपनो खोज दूसरों को दो । यहाँ पर एक विला है, जो पत्थरों से बना 
हुआ है । वह छूनागढ़ कहलाता है। इसको सुल्तान महमुद ने जोत लिया था और 
इसबी तलहूदी मे एक दूधरा छोटा सा कला बनवाया था । 

जूनागढ अब आवाद हो गया है । लेक्नि इसमें बोई अधिक परिवतन नहीं 
हुआ और देखने मे वह उसी प्रकार का है, जैसा दि अयुल पजल ने शताब्लियों पहले 
उसका वशान किया है। वह चारो तरफ से घने जगलो के द्वारा घिरा हुआ है। उस 
जगल में कॉटेदार बबूल के वृष इतने घने हैं हि उतके भोतर भवेश करना आसान 
भही है| लेडिन दो ठीन प्रमुख गाँवों में जाने के लिये बथूलो को काटकर रास्ते बना 
दिये रुपये हैं। इस प्रकार के कटीले पेडो के घने ब्रेराव से किसो भी नगर का उस 
समय बहुत बडा लाभ होता है, जब उस पर किसो बाहूरो शत्रु का आक्रमण होता है 
और वह भीहर प्रवेश नही कर पाता | 

प्रदि उस सुरक्षा के प्रश्न वो यहाँ पर छोड दिया जाय तो एक गौर हानि 
यहाँ के छोगो को इस घने जगल के कारण उठानी पडतो है। जगलों से घिरे हुए. 
स्थान स्वास्थ्य के लिये बड़े भयानक हो गये हैं। घने पेडों और वनस्पति के कारण 
यहाँ के लोगों वी छुद्ध वायु नही मिलती । इसका मुझे भो कुछ अनुभव हुआ। (१) 
ये दिन स्वास्थ्य के लिये अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने मुकाम किया 
सो बहुत जल्दी हमारे साथ दे कई आदमी बुखार में बीमार हो गये । 

प्राचोन काल थें यह नगर सात कोस अथवा चोदह मोल के घेरे मे था, लेकिन 
अब उप्तका घेर। पाँच मील से अधिक नहीं है | पहले यह बहुत दूर तक फैला हुआ 
था, लेकिन अब उसका विस्तार बहुत कम हो गया हैं । फिर भी उसका आज जितना 
कैत्र है, मोजूदा आबादी के हिसाव से अधिक है ॥ इसलिये कि यहाँ के निवाप्तियों की 
सख्या पौँच हजार से अधिक नहीं है । 

इस नगर में रहने वाले लोग नागर और गिरनारा जाति के ब्राह्मण हैं। इहीं 
की सख्या मे यहाँ के मुसलमान हैं | बाकी जो लोग यकृत पर रहते हैं, वे था तो बेतो 
करते हैं अथवा मजदूर हैं । यहाँ पर खेती करने वाले लोग अहीर और कोली जाति 


(१) शुल लेखक ने इन स्थौनो को अस्वास्थ्यकर होने का कारण यह बताया है 
कि वह स्थान धने जंगलों से घिरा हुआ है ओर वहाँ के रहने वालों को शुद्ध बाधु 
नदीं मिलवी | यह धारणा सही नहीं है। क्योकि शुद्ध वायु मनुष्य को पेडासे हो 
मिलती है। मजुष्यो की धनी आावादो में शुद्ध वायु नही मिला करती | वहाँ के स्वास्प्य 
ओर जलवायु का दुछ दूसरा ही कारण हो सकता है । [अनुवादक] 


६७६ परिचिमी भारत को यात्रा 


के लोग हैं। यहाँ पर राजपूत नही हैं और अगर होंगे भी तो चहुत कम । 
आजकल जो जूनागढ़ का अधिकारी है, वह धुमनमान है। वह मवाब कहलाते 
है। वह गायक्वाड को खिराज देता है। उसकी अपनी आमदनी बहुत योडो है । उमके 
अरमान बहुत बढ चढ़े हैं लक्नि दबे पढे हैं ॥ वह जिस स्थान म॑ रहता है, वह लएड- 
हर। से घिरा हुआ है । 
प्राचीन काल मे जूनागढ़ का निर्माण बढी मजबूती के साथ हुआ था । उसमें 
ठोस और चौकोर छतरियाँ बहुत थी और उसका परकोंटा ऐसे ढग से बना हुआ था, 
जिसमे बहुत से स्थान स्थाव पर सूराख थे ॥ इसमे कोई सदह नहीं कि प्राचोत काल 
की परिस्थितियों के अनुसार, इस प्रकार का निर्माण गोरवशाली था। 
मैंगे इसकी चहारदीवारी को भली प्रकार दखने और उसकी नापने वी बोशिश 
की है। इसवो ।दक्षिणी दीवार जा सबसे छोटी है और मुख्यद्वार वी है, सात 
भौ गज लम्बी है। उसका पूर्वी भाग जा3 सो गज का है। सभी तरफ सत्रह सत्रह्‌ 
छतरियाँ बनी हुई हैं । उनको पतली दीवारों से स्थान मे कोई रुकावट नहीं आती । 
पश्चिमी दावार सबसे घड़ी है, वह लगभग दो भील लम्बी है। उत्तर के तरफ की 
दीवार बहुत टेढी मेदी बनी है। उसकी लम्लाई दल्लिणी दोवार से कुछ अधिक है। 
उमवे' एक क्नारे पर द्वार बना हुआ है। इस तरक की दीवार सोनारिका नदी के 
किनारे किनारे घली गयी है। वह नदी के कगारों को चद्रानों को काटकर बनायी गई 
है । इसीलिये यह दीवार सब दोवारों से मजबूत है । 
अट्टान को काटकर एक खाई भी बवाई गयी है। वह खाई कही पर घीस फीट 
ओर कहां पर तीस फोट गहरों है। उसकी चोडाई इसक लगभग हैं। इस खाई से जो 
सामग्री निकलो है, उमत बिल के दोवारें बनायो गयी हैं। उससे विल का परवोदा 
साठ स अस्सी फ़ोट कचा हो गया है। जहाँ पर नदी का किनारा आ गया है वहाँ 
पर उसको ऊचाई सो फीट ऊची कर दी गयी है  परकाटे प्र जो स्थान तोपजाने वा 
है वहाँ पर क्रमण ढलाव भी है। उसका फायटा यह हाता था कि तोप के दांगे जाने 
पर दोवार के मश्तवे से खाई के भर जाते का कोई अदेशा नहीं होता था । 
उत्तर की तरफ का हृप्य अधिक 5 भावशाली है। पहाड़ी के खुलते हुए भाग से 
गिरनार #िलायी पडठा हैं। जहाँ स यह देखा जाता है, उनमे एक स्थान का 
नाम दुर्गा के नाम पर है और उत्त तरफ सोतारिका नदी बहती हुई दिखायी 
देती है। 
मिस्टर विलियम के दाठा हमको किले म प्रवेश करने का अवसर भित्र गया! 
मुझे सोगों स मालूम हुआ कि किन में जाने की यह मुविधा पहल-पहल घुझे मिली 
है। अभी सह किसी योरप के यात्री को यह सुमीता नही लिया गया । 
मैंने डिले के भोतर जाकर देखा, उसकी भोतरी अच्छाइयाँ अब नष्ट हो गयो 
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हैं, लक्नि उसके बाह-ी दृश्य अमी तक कायम हैं। किले के द्वार पर सैनिक रक्षा दल 
ने हमारा स्वागत किया । सैनिकों ही सबख्या का देखना मेरे हृदय में सम्मान और 
अविश्वाम--दानों प्रकार दी भावनायें उठीं। लेकिति अपनी इस भावना को ब्रकेद 
करने के लिय मैंने जल्दबाजी स काम नहीं लिया । 

यहाँ का प्रत्येक पत्थर हमको अतोत काल के उस अवसर की याद दिलाता है, 
जब थादवा वे छप्पन वश भारत में राजसत्ता वा भोग कर रह थे। शामनाथ के-- 
जिस बाद में देव शक्ति प्राप्त हुई थी--सोराष्ट्र में घ्रासतकाल का कोई भी समय माना 
गया हो, लेक्नि इसमे सदह नहीं किया जा सकता कि जब राणा के पूर्वआ कनकसेल 
ने पज्माव मे लोहकोट से आकर दूसरी शताब्दी मं बालकां देश को विजय क्या था, 
उस समय भी यहाँ पर कोई यदुवक्ञी राजा राज्य करता था। 


दक्षिण पश्चिम कोने में दो अध चद्धक*र बनी हुई मोरियो मे स होकर भीतर 
गये | दे मारियाँ मुख्यद्वार गी रक्षा के जिये बनो हुई थी। पहले दरवाज़े को पार 
करके हम एक चौक मे पहुँचे, उसके दूसरे किलारे पर पुराने ढंग का एक दरवाजा बना 
हुआ था । प्रत्येद! दरवाज़े के बाहर की तरफ नोकदार मेहराव बनी हुई है। 
लेक्नि भीतर को तरफ बडे बड़े ग्रयानिट पत्थर लगे हुये हैं। उनके खुरदरे संगमरमर 
प्र कुराई का काम हो रहा है। उनके ऊपरी भाग चार चार खम्मा पर रखे हुये हैं । 
ये खम्मे भी उसी पत्थर स बने हुये हैं। 


उसके बीच मे एक विस्तृत आँगन है, वह इसी प्रकार के दरवाजा स घिरा 
हुआ है । उहों के ऊपर बडे बड़े कमरे बने हुये हैं। दरवाजा पर नोक्दार मेहराब 
बनाते के लिये उतको मोटो लक्डो से ढक दिया गया हैं। उनको ऊपर लोहे के पत्तरा 
से मढ दिया गया है | वे भोसिम के कारण काले हो गये हैं । इस हिले के द्वार पर 
सबसे प्रिय मुभक्ता वे तलवारें ओर दालें मालूम हुई, जो भप्रवेश-ढार से बाहर को 
तरफ चूने स बनायी गयी हैँ । वे ऐसे स्थान पर बनी हैं जिन पर लोग वी आँखें 
अपने आप जाती हैं। उनके विपय मे यहाँ पर कुछ लिखने को आवश्यकता नहीं है, 
इसलिये कि वे अपनी उपयागिता और महावता का परिचय स्वय देती है | 


जिन लोगों ने रूस वाराक्षियन शासकों का इतिहास पढ़ा है, उनको रूरिक (१) 
नियत तञनन्ननतहततत_+.+-+तब.०००...0ल३8॥0नि॥१ 


(१) रूरिक स्केएडेनेविया का निदारों था | उसने उत्तरोसश्चिमी रूस में ६ 
वी श्तादी सत्‌ ८५० ईसवी म अपना साम्राज्य कायम किया था। उम्रके उत्तरा- 
पघिकारी और बेटे जाइगर के सरक्षक झ्यूक आलग ने वतमाव रूस वो नींद रखी 
थी । मुस्तुस्तुनिया के लोग इनके सिपाहियों के युद्ध-कौोशल की प्रशसा करते थे और 
उनको घाराश्षिन कहते थे ।--दो आउट लाइन आफ हिस्ट्री, एच० जी० वेलों पे० ६०८ 
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के पुत्र के द्वारा बाइजेप्टिअम (१) मे दरवाज पर सटदाई हुई ऐसी दाल का सूंदिया वा 
स्मरण आवेगा, जद वह अस्सी हजार सना लेदर शोरिस्पिनीज (२) से गुजरा पा। 
हमें इस बात का स्पाल रतना चाहिय वि वाराशध्ियत सारमन जाति बे थे और उप 
समय छक वे लोग आये एटियायी थे । हम यहाँ पर इसना और बह देना भाहने हैं दि 
जिन वाराश्ियन रौनिवो ने युद्ध वी सधि को पूरा बरने व लिये अपने दार्सखों गी एप्प 
लो थो, उनको हम अबनते अनुमान से राजपूत बह सक्‍त हैं, व वाम्दव में राजपूत थे । 

इन दीवारों को छोडक्र सीढ़ियों पर घढ़ते हुय हम किले के उस स्थान पर 
पहुँच गये, जहाँ पर तोपें रखी जाती थीं। इस दिल मे भोतर पहले थाहे जैपी इमारें 
रही हों, लेशिन अब हिंदुआ ब द्वारा सनवायी हुई वहाँ पर एक भो इमारत नहीं है। 
एक विधाल भवन ने किले वी सुण्डेर को गायब बर टिया है। वहू विशाल इमारत 
है, एक सम्दी चोडो मस्जिद, जिसका निर्माण राजपूदा पर इस्लाम को विजय वे 
स्मारफ में बनदाया गया है और हिंदुओ के बनवाये हुपे मादरा को सामग्री बो उसके 
बनाने मे इस्तेमाल किया गया है | 

कट्दा जाता है कि वहाँ के राजा माएदलिक को सुलतान मोहम्मद बंगयां 
(महमूद बेगडा) ने पराजित क्या था। इस्लाम को प्रेरणा लेशर जितने लोग आप, 
उन्होने इस देश में मन्दिरा का नाश किया और इस्लाम के नाम पर मस्जिदों वा 
निर्माण किया गया। उन सोगो ने विनाश ओर निर्माण का यह कार्य इस्लाम को 
तरवकी के लिये क्या, लेक्नि उसका यहाँ के लोगो पर प्रभाव षया पड़ा ! जो घर्म 
जबरदस्ती कसी प्र लारा जाता है, बहू एक बोके ने सिवा और कुछ नहीं समझा 
जाता। 

हिंदुस्तान मे इन आत्रमणंकारों मुसलमानों ने यही किया। उद्दोने नर सहार 
करने बचे हुये लागों को मुसलमान बनाया और माँदिरों को गिराकर मल्जिदें खडो 
थी । लेकिन इनके द्वारा वे लोग यहाँ के निवासियों को इस्लाम में प्रमावित नहीं 
कर सके | 


मुसलमानों बे द्वारा यहाँ पर जो इमारतें तैयार को गयी, वे मेमेल रही । 
उनमे बहुत कुछ सामग्री हिन्दू मन्दिरों की काम भ लायी गयी | जो इमारत ऐैयार हुई, 
उसमें उस सामग्री ने प्राणा का काम कया 


(१) बासफोरस नदी के किनारे का एक प्राचीन द्रीव' तगर जो दर्तमान चुर 
तुन्तुमिया वी सात पहाडिया पर बना हुआ था । 


(२) योरप की महानदी जिसका वास्तविक नाम तीपियर या। प्रोक सागों 


ने उसका नाम वोरियिनीज रखा । यह नदी वाल्डाई की पहांडियो से निक्‍लो है और 
श्याम सागर में जाकर गिरती है। 


हा 
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यहाँ पर जो मस्जिद बनो है, उसडी लम्बाई एक सौ चालीस फोड और चौडाई 
पक सो फ़ोठ है। उसकी दालान गोल जोर चोक़ार पत्परों से बनी हैं. और उनका 
आधार दो सौ स्तम्मा को बनाया गया है । इसके तोन विभाग हैं। दाहिना, बाँया 
और बीच का भाग | बीच का भाग वोणों के साथ बनाया गया है। प्रत्येक को लम्बाई 
तोस फीट है और प्रत्येक रम्मो से घिरा हुवा है । स्तम्मों का फासिलां आठ आठ फीट 
का है । मालूम होता है कि हिन्दू प्रधा के अनुसार इनको गुम्बजों से ढकवे को योजना 
बनायी गयो थी | वर्भोकि स्तम्शा में जो पत्थर लगे हैं, उनो देखकर इंस प्रदार का 
अनुमान होता है । 
दोनो बगलो वे स्तम्म चौकोर हैं। इनका निर्माण भी उसी प्रकार के पत्परों 
कै द्वारा हुआ है। इनमें स प्रत्येक को ऊँचाई सोलह फीट है॥ उतके सिर का भाग 
सादा रखा गया है। बीच की छतरी के चारों जार दो दो खम्मों को एक नोकदार 
मेहराव से जोड़ा गया है। उत्तर और पश्चिम की तरफ का काम पूरा हो चुका है। 
शेष भाग खुल पड़े हैं और नोक्दार मेहरा दो-दो खम्मी पर खडी की गयी हैं । 
इस इमारत को देखकर यह बात आसादो से समझ मे आ जाती है हि हिन्दुकों 
मे मन्दिरा के सामान से इसका निर्माण किया गया है। इसके विषय में क्सी प्रकार 
का संदेह करने की आवश्यकता नही है । बयाकि इसमे जो पत्थर लगे हैं, पे ठोक उसी 
अकार के हैं, जिस प्रकार के पत्थर गढे हुये हिन्दुओं के मन्दिरों में पाये जात हैं । 
कुमारपाल के मदिर का मएडप उतार लिया गया है और यही हालत नेमिनाथ 
के मन्दिर की भी हो गयी है। मस्जिद को गुम्दजों मे भी मन्दिर के गढे हये प्त्पर 
पूरेयूरे आा जाते हैं ) 
पर्वत पर बनी हुई सम्पतिराज को छतरी शिसका व्यास ठीक इसो के बरावर 
है--वीसरी गुम्बज के निर्माण में प्रयाग को गयी है । इसी अक्यर मस्जिद के औद भी 
भाग हैं, जिनके निर्माण में हिन्दुस्तान के मन्दिरों को सामप्री काम में लाये गयी है 
झौर बंदाचित इसी सामग्री के कारए सस्लिद के निर्माण का कार्य बहुत कुछ मन्दिर 
की दरह का हो गया है । 
यादवों का स्मारक यहाँ पर एक और है और वह है एक सरोवर, दो ठोस 
चद्टाना को काटकर और छादकर बताया गय' है ॥ उम्र सरावर को गहराई एक्सो 
घोस फोट से कम नद्धों है। इसकी बदावट थुत्त के आकार में है, जा सरोवर से छोटी 
होती घली गयी है । इसके सदसे बड़े स्थान का व्यास पद्धचर फोट के लगभग है, जो 
पत्थर यहाँ पर लणाये भये हैं, उनमे विभिन्न प्रकार को चित्रकारी की गयी है । 
इस क्ति की एक चोज बहुत अधिक महत्द रखती है और दह है यहाँ की 
होप । यह ठोप पीतल को बनी हुई है ओर वह परचम वी तरफ एक चदूतरे पर 
रखी हुई है। उसकी श्म्बाई बाईम फोट, जोड पर का ध्यास दो फोट दो इच्, मुख 
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के फ़पर उनीस इस्च और मुख के छेद का भाग सवा दस इश्व है। उत्त पर दो लेख 
खोदकर लिसे गये हैं | उनसे पता चलता है कि यह तोप टर्को में ढाली गयो थी। 
यह भी जाहिर है कि यह तोप सुश्षमात महान के साथ लायी थो। उसने पंडेहवा 
शत्तद्दी मे आक्रमण करके गुजरात क राजा के मुकुद मे लगे हुए सभी रत्नों को अपने 
अधिकार में कर लिया था । 

जूनागढ़ के इस प्राचीन विले भ इस प्रत्तार के कुछ पदाय जरूर ऐसे रह गये 
है, जिनका अध्ययन किया जा सकता है, लेकित साधारण तौर पर वह जज्भूल हो 
गया है । वहाँ पर अनेक प्रकार के बूल पाये जाते हैं, लेकित शरोफ के बुला को 
अधिकता है । 

उत्तर पश्चिम के रास्ते से जब मैं उतर रहा था ता वहाँ पर मैंने एक गुफां 
देखी । वह गुफा यात्रियो के लिय निस्‍्म देह एवं रिव्य स्थान हैं। वहाँ के एक ऊँचे 
और, दिस्‍्तृत पठार को खा”टकर कुछ कमरे कौर कोठे बताये गये है, जो देखने मे अच्छे, 
नही लगते । उनमे वहाँ दे बहुत से लोगो के नाम दिये गये हैं।उत कमरो और 
कोठों की एक पक्ति पाएडवों के नामा से है। खापरा नामक चोर का भी वहां पर 
नाम है । प्रावान काल में वह व्यक्त इस इलके में राबिनहुड (१) हा रहा था। 
सेकिन वह पु्पार्थ में हमारे चरित नायक से आगे था । यहू व्यक्ति वही था, जो कलश 
में लगे हुए सोने को घोरी करने के लिये बाडीली के मादर की चोटी पर चढ़ 
गया घा। 

वहाँ पर खापरा बी गुफा है, जो कई भागा में विभात्रित है। वहाँपर एक 
छोटा,सा हल है, जा उसके बेठन उठने के लिये थां। उसकू एक भाग में रपोइपर 
और एश उममें आश्वशाला मो है। वह अवभाला साठ फोट लम्बा ओर उतना हो 
वर्षाकार है यह स्पान लगमग नो फीट ऊँचे सोलह खम्मा पर बना हुआ है। घुंसल- 
माता ने खायरा बी इस गुफा को शखरअली दरवश की दरगाह बना डाली है । 

अब हम सुरक्षा मे पटाड के रास्त पर आठ हैं। यह पहाड़ उन पच्चीस गिरि- 
राज अथवा पर्वतों दे राजा के नार्मी में से एक है। जिनके उल्लेख प्राचोन ग्रथो मे 
पाये जात हैं। गिरिराज वा गिरिनार कट्दा जाता है । गिरि का अय पहाड़ हाना है । 


(१) वप्रेडो क्याआ मे राबिनहुष्ट का नाम आमतौर स पढ़ने का मिलता 
है । प्राचीत काल के दढादुराता काम्यों मे भरी उसक उन्लख पाये जात हैं। उमके 
सम्दध में तिये गथ विवरणों से पता चलता है कि वह धनिका को सूट मारकर जा 
सम्पठि साता या, उस्त्त वह गरोदा और बनाया को सद्दायवा हिया कदता था। 
उसके नाम का उस इतिद्वार्सो म बहों पर नदों पाया जाठा। परलतु क्षाओ और 
बां्पों में चो”दवी शवारी तक उसके उल्लेख मिसत हैं । 


छूनागढ़-प्राधीन और नदीत प्पर 


और तार का अर्थ स्वामी होता है। दूसरा नाम उज्जयत अथवा उजयन्ती है। यह 
घाषा बाय नाश करने दाला पहाड माना जाता है। हर्पद विखर अथवा यागियों वा 
अध्यक्ष शिव, स्वशगिरि अथवा सोने का पहाड़, घोढांक गिरि अधवा सभी पर्वढों को 
आश्रय देने बाला पहाड़, श्रीमहस्त कोमल अथवा अत्यत कोमल पर्वत, मारदेवी पर्वत 
अथवा आदिताप की मामोरददी दा पहाड, बाहुबलि तीर्थ अथवा आदिनाष के दुसरे 
खहके चाहुबलि का स्थान, जादि । 

इन समी नामों में उसका स्वर्ण नाम अधिक सहो और भाधथेक है, जो यहौ की 
निफरिणी नामव नदी वे लिय प्रयोग में लाया गया मालूम होता है। उसमे काली 
घट्टानों और पह्दाड़ो रास्तों से बहत र आने घाले करने दिखायो देंते हैं। इसके सम्बंध 
में यह विश्वास करमा अस्वाभाविक नहीं है कि इस अत्यन्त प्राचीन कालीन पहाड़ में 
बाई बहुमूल्य धातु प्राप्त हातो रहो है और वह घातु सोनारिका अधंदा स्वए भ्रवाहिनी 
का अर्थ देता है। राणा वश्च के इतिहास के उपसद्दार मांग में एक ऐसा क्चानक पढ़ने 
को मिलता है, जिमंस पते) चलछा है कि सौराप्ट्र के शक्तिशाली यादद बछ्छीय राजा से 
अपनी लडकी एक ऐसे अतिथि को ब्याहों यो, जो कीमती धातुओं पी खोज करने की 
कसा को भली प्रकार जानता था और अपनो इस खोज के लिये वह म"हुर हो रहा 


था। उसने गिरिनार के पहाडा में ऐम स्थानों का पता लगाया पा, जहाँ पर सोना 
भौजूल था । 


अब हम जूनागद क किल के धूर्वद्वार से सीढ़िया पर चलते हुए आगे को तरफ 
जाते हैं। धाडा के व्यवसायी सु दरजी का वैभव यहाँ से आरम्भ होता है। उसका 
यण बटकर उसके नाम को सदा दे लिय अमर घना देगा, ऐसा सोचना स्वाभाविक हो 
हैं । इसक साथ साथ यहाँ जाने वाले यात्रियों को अपने स्थान पर पहुँचने के लिये 
बहुत बडी सहायता मिलठी है, जो किसी जाशविद से कम नहीं है 

नगर को बाहरी दोवाल से आरम्भ होकर एक अच्छा सा मार्ग जड़ल को 
तश्फ जाता है । उस मार्ग के दानो तरफ आम और जामुन दी दरह के बहुत से बुद्ष 
सम हुए हैं । इन बुक्षों से यहाँ क चके हुए यात्रियों को दागी त देने के लिये छाया भी 
मिलती है और उतके फलों स यात्रिया को अपनी छुधा मिटाने में सहायता भी मिलततों 
है | यह रास्ता जहाँ पर सोनारिका से मिलता है, वहां का लम्द! रास्ता पत्थरों से 
चना हुआ है | वह मार नदी के साथ साथ चलता है ओ< वहाँ पर जाकर खत्म हो 
हट है, गा, पर इस दरें क॑ बहुत से मार्ग होकर अपनी अपनी दिल्या बनाते हैं 
वहाँ पर तीन भहराबां का एक बडा पुल 
02 0242 खूबसूरत पुल है । उम पुल पर जालोदार खुली 

इस पुल से वहाँ का दृश्य अत्यन्त खुशनुमा हो जाता है और उसके साथ- 
साथ उसकी उपयोगिता बहुत कुछ आाँखों के सामने बा जाती है | सबसे दडो घात यह 

५. 


श्परे पश्चिमी भारत की यात्रा 


है कि इसके निर्माण के द्वारा हजारो गरोदो वो रोटी कमाने ने लिए काम मिलता है 
और इस पुल के द्वारा हजारों तथा लाखों भक्तन्यात्रियों के सकटों का भी अब हो 
जाता है । 

सुन्दरजी अब ससार में नहीं हैं। उनकी मृत्यु हा चुकी है । उसके परिवार में 
आज जो लोग भी मोजूद हैं, लडक अथवा उत्तराधिकारी, उन सबको प्रशसा की जा 
सकती है। इसलिये नहीं कि दे एक ऐसे अच्छे आदमो के वशज हैं। बल्कि इसलिए कि. 
उन सबने मिलकर सुदरजो के यश मोर गोरव को कायम रखने की पूरी कोशिश को 
है। इन लोगों वे सु”र जी के किसी कार्य को छ्िथिल नहीं होने दिया । उस्के पुत्र मे 
अपने उसो घामिक उत्साह पा जाज त्तक परिचय द रखा है, जो उप्तके पिता म॑ मौजूद 
था। पुत्र क कायों से पिता की ख्याति की वृद्धि हुई है। सुन्दर जी ने निर्माण का जो 
कार्ये आरभ्म किया थां, वह लगातार बढ़ता हुआ ट्खायी देता है। इसक लिए सुन्दर 
जी के उत्तराधिवारियों की ओर उतके धामिक उत्माह की तारीफ हो रही है । 

पुल के ऊपर छडे होकर देखने से जो हृश्प दिखायी पढ़ते हैं, वे बडे मोहक 
और प्रभावोत्यादक हैं। सामने को तरफ पहाड़ों वे दीच मे दुर्गाद्धार के रास्ते पर 
गिरनार वा ऊँचा ओर प्रसिद निश्तर दिखायो देतां है । पीछे की तरफ जूनागढ़ का 
कला है। ऐसा जान पढ़ता है, मातों उसका प्राचोन गोरव अपनो रूयाति की रक्षा 
करने में असमर्थ दो रहा है। उसको देखने से यह भी आमास द्वोता है कि पर्वत के 
ऊपर जाते व लिये घाटी के माग की सुरकित बनाने थी आवश्यस्ता थी, इसोलिये यह 
विछ्ला बनाया गया है | 

अब हम पुण को छोड़कर एक महत्ववूवृए स्मारक की तरफ आते हैं। हमारा 
दिवास है. हि उसवा बन ओर प्रतिपाट्य इतिहास मे पाठकों की अधिक प्रिय 
मासूम होगा । 

इस स्मारक को मैं बडे आदर मे साथ देखता हूँ । उमकों गौरव मेरे जैसे 
आत्मी भो बहुठ पहले से शरापदित कर रहा है। ऐसा मादुम होता है कि लोगों दे 
सामने अचान बा एवं पता अपवार कैसा हुआ है, उत्तो दूर बरने वे लिए ही मह 
इसारव मुझे अपती ओर आमात्रत और ओदुदिद कर रहा है। वह स्मारक चाहता 
है हि पुर्गो छ कैसा हुआ लोगों का कषशार दूर हो । 

यहाँ पर इस स्माएद ब॑ सम्बंध में इतना लिखना और आवश्यक हो गया है 
ढ़ यह स्मारद जिस कठित ओर घने जंगलों के दोच में है, उतमें घने बवूसोंक 
इतने झपिक गूल हैं हि उतसे गुजर कर स्मारक ठक पहुँचना साधारण कार्य नहीं है| 
उप सारे रास्ते हो कटिटार बयूरों के घने पेड़ों ने वुरी तरह स घेर रणा है । 

यही पर है. पहले दो छाट़े सुयातों का उच्सस करना चाहता है। उन दारनों 


जूनागढ़-प्राचीन और नवीन इक 


स्थाना मे एक कुएड है, यह छोटा है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। यह 
कुएड नगर के बाहर निकलत ही मिलता है । इसका नाम सोनार का कुएड है। दूसरा 
स्पान दुर्गा की पहाडो के नीचे बाधेश्वरी माता का छोटा सा मन्दिर है। यह भन्दिर 
फ्रीजियन (१) देवी से वहुत कुछ मिलता-जुलता है । वह काँटों का माला पहने है और 
शेर पर सवार है । 

यह एक स्मारक है, जो किसी विजेता का मालूम होता है। उसका निर्माण 
काले पत्थरों पर हुआ है । उसकी बनावट बडी अनोखो और अजीव है। सारे पत्थर 
एक-स हैं ओर सभी इतने समान हैं, जो काट काटकर बनाये जाने का प्रमाण देत हैं । 
उसकी परिधि करीब करीब नब्बे फीट को है । वह स्मारक वई विभागों मे विभाजित 
है, उनके भीतर प्राचीन अक्षरों में छुदे हुये शिला-लेख हैं, उनमें से दो शिला-लेखों की 
भी नकल लो गयो। परन्तु बलरों की बनावट कुछ दूसरे तरह को होने के कारण 
नकल सतापषजनक नहीं रहो ॥ 


मैंने पहले जिन दो शिला-लेखों की नकल ,कराई, वे दिल्लो के विजय स्तम्मा 
और. भेवाड के कील के घोच में बने हुए विजय-स्तम्म (२) एवम्‌ भारत के बहुत-से 
प्राचीन गुफाओं और मादरों के लेखों के समान हैं। इन लेखों के प्रत्येक अपर की 
लम्बाई लगभग दो इस्च है । ये शिला-लेख वडी सावधानी के साथ लिखे गये हैं, बहुत 
प्राचीन होते हुये भी उनके आकार प्रकार मे कोई विशेष अन्तर नहीं आया। 


जिस प्रकार के अपरा में ये शिला-लेख मिले, वैमे अलरा में पहले भा शिला- 
लेख मिल चुके थे । ठुछ उसी प्रकार की शैली में यहाँ पर भी अनेक शिला लेख 
मिले । इनक अक्षरों की बनावट कुछ उसी प्रकार की है, जिस प्रकार के अक्षरा में मैंने 
'ट्रान्नलेबश छू आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी” के लिए इण्लो गेटिक पदक़ों पर 
खुदवाये थे और जिनके नमूने मैंने कालीक्ट के खएडहरों मोर अय प्राचीव मगरों सः 
प्राप्त किये थे । 


इन लेखा के सम्बंध मे मैं कुछ अधिक गहराई मे जाने को कोशिश वर रहा है + 
मरी समझ मे इन सबक्य लिखने वाला कोई एक ही था। परन्तु वह व्यक्ति कौन था ? 
अक्षरों की यह दोली सुरोई के विजेता मीनाएडर और अयोलोडोटस के बहुत पहले समय 
की है। अलरो की इस शैनी में प्रोक बसरो की बनावट का मिश्रण मालुम होता है । 
फिर भी इस मित्रण के सम्बंध में िसी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती । ऐसी 

(१) फ्रोजिया एशिया माइनर मे है। वहाँ क॑ लोग नोकदार टोपियाँ 
पहनते हैं । 

(२) भेवाड का विजय-स्ठम्म चित्तोर के दुर्ग में है, दर्हाँ पर मील 7८ + * 


र्प्ड परिषिमों भारत का यात्रा 


दा में अभरों वी इग शैप्ी मे सम्ब्प मे अधिर गहराई मे जे की आवर्यरडा 
नहीं माउूम होती, अतएवं उस ये यहां पर छाड़वा है । 
मैं इस बात वो माठता है वि जब दिसो शाह में १0 पड़ा जाता है हो मनुष्य 
शिसी परिणाम पर पहुँपता है, सदित उमहा निष्दप रह हर सही है, महू क्ासाती 
ये साथ नहीं बहा जा सवता । इसलिये इसरी जरिया! बे निवारण करने के बाय को 
| 2५ दिनपना पर छोइता है, जा भविष्य में पुरावरव के इस प्रन्न को अपने हापों 
में लगे 
इस जटिस प्रस्त गो हल बरने और शांज दो अ्षिर गहराई में जाते का दाद 
अपने द्वापो म॑ ऐेने बालों म मैं पहला आदमी नहीं है। आपो धतार्गे पहृष उ्तते 
भारत से जिस प्रथम अगरेज से फीरोज के पुराने महल में स्तम्म का देता पा उप 
लेख के सम्बंध में उसने पारस व दिदद तिद्ददर को विजञप वा लग स्वीरार करके 
उलेज किया था। मैं इस प्रश्न वा--जैमा दि मैंने ऊपर सिसा है--भविष्य में बाम 
क्रते बाते विद्ानो पर छोश्ता हूँ। इसका कारण एक यद भी है. कि पहच भी जब 
मते उसको खाज में अधिक समय व्यतीत रिया तो बुद्ध हाठिल नही हुआ । 
कुछ जिला लेणों की लिक्लावर बहुत प्राबीनशात को होती है। जो शिला लव 
जितना हो पुराना हाता है, उमया पढ़ा जाना उतना हो बढित होता है। प्राचीनशाल 
में जैनियों ने इन लेखा को लिगजि का सुधार कार्य का विधार खगभग बारदवी शठता£्त 
में क्या था मैंने इन लिप्रिया की पुरानी ऐली वा सकलने शिया था, मेरे उत्त सहमत 
में कुछ पाँचवी हताडी के थे। उनमें जेट राजाओ के आत्रमणों के बणन लिसे गये 
यथे। मैंने इस काय का अरने गुह और सहायत्र आहमियो व द्वारा बड़ी सावधानी बे 
सांप कराया था। मेरे इम काय मे जो लोग सहायक थे, व पुरारी लिपियों को प्रप्त 
भते में काफी याग्य थे । लेकिन वे भी कभी कभी कुछ लिपियो के समझते मे अतृमष 
ही जाते थे । 
अब हम पुल को पार करके अपनी यात्रा मं आगे बढ़ने को चेष्दा मं थ, हमारा 
रास्ता घाटी और दोनो पहाडिया के बोच से होकर गया था | जब मैं अपने इस रास्ते 
मे था तो उसकी सकीणता पर अनेक प्रकार को बातों पर विचार करता रहा, इस 
मार्ग मे द्विदुआं ने अपनी कल्पनाओं से काम लेने में कुछ उठा नहीं रा चा। मैंते 
देखा, मा के दाहिने ओर अश्वमुखों देवी और बाई और जोगिनो भाता रक्षा के लिये 
मौजुद हैं। खोज करने पर भालुम हुआ कि इनके द्वारा दा प्रक्तार के कार्य होते हैं, एक 
तो बादे दाले यात्रियों वी रक्षा होती है और जिन जाने बाते लोपा म॑ श्रद्धा नही 
हाठी, उनका माग अवष्द हो जाता है । 
धादो स चलने दाला रास्ता नदी के सटवर्ती वृक्षा और पहाड़ के मध्य भाग 
से तग रास्ता छोड़कर सॉनारिका के बाये कियारे से चलता है, बूपो मे अधिक पेड 
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सागवान के हैं । इन पेड में पत्ते बडे बडे होते हैं। इतने बडे पत्ते ओर इतने छोटे पड 
तथा तने मे, यह दखकर कुछ विस्मय भी होता हे । लेकित इन पेडो की लकडी मकान 
बनाने में बहुत काम को साबित हांती है । 

पहाडो के किनारे पर जिस पतलो इमारत पर दृष्टि जाती हे, बह दामोदर 
महादेव का भन्दिर है। वह एक बडे क्षेत्र मे तैयार कराया गया है। सोनारिका को 
रोककर वहाँ पर एक कुण्ड बनाया गया है । उस माँ दर में दशनों के लिए जाने वाले 
यात्री पहले उस कुएड में स्वान करते हैं मोर उसके पश्चात सीढियों पर चढ़कर मन्दिर 
में जाते हैं । उस कुएड में बिना स्नान किये हुये मनुष्यो को अपवित्र माना जाता है भौर 
उस्त भन्दिर में जाने से रोक दिया जाता है । 

उस मौदिर के चारों ओर ऊंची ऊदी दीवारें हैं। वहाँ पर एक घर्मशाला भी 
बनी हुई है । घके-मादे यात्री उस घमशाला मे जाकर विश्वाम करते हैं। एक दूसरे 
कुण्ड मे जाने के लिए ऊपर वी तरफ सीढियाँ जातो हैं । यह कुण्ड चट्टान को काठकर 
बनाया गया है, उसका अगला भाग पत्थरों को काठ कर तैपार किया गया है। झुएड 
के भोतर मूर्तियाँ मौजूद हैं, वे टूढ फूट कर विकृत हो गयी हैं। मुसलमावों के द्वारा ये 
मूर्तियाँ नष्ट की गयी हैं । इस कुराड का नाम रेवती कुएइ है । 

इस कुण्ड के सम्बंध में कहा जाता है कि जूनागढ़ के पुराने यादववशी राजा 
ने अपने आदि पुछ्प कहैया का समर्तित किया था। वहाँ पर मुझे एक शिला लेख 
मित्रा, उससे मुफक्ो अपार आनाद हुआ | मूर्तियों को नष्ट करने वाला से वह शिला- 
लेख किसी प्रकार बच गया था। इस विला लेख मे लिखा गयी पक्तिया को पढवाने वे 
पश्थात्‌ मेरी समझ मे यह नहीं आया कि इस मा दर का शिव मन्दिर क्‍या कहा जाता 
है। इसलिए कि मुझे बताया गया है कि कहैया अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के लडकपन का एक 
माम दामोदर भा है। भायूम हाता है कि आठदी शत ब्लो म॑ शैयों और वेष्णवा के 
बांच साम्प्रदायिक सधर्ष हाने पर ह्षैत्रा केद्वारा यहाँ पर शिव की मूर्ति स्थापित वी 


गयी । इसलिये कि शिव को व लाग अपना बाराष्य देव मानते थे। इन समस्त बातों 
का अनुमान पुराना परिस्थितियों के आवार पर होता है और सही जान पडता है । 


यह नी सहो मालूम होता है कि शिवजो को मूर्ति क बाद हो उस मौदिर के नामम 
परियतन हुआ और लोग उसे शिवजी का मन्दिर कहते लगे । 
कुएड के करोब एक छोटान्सा दूसरा भौदर है। उस मन्दिर में कन्हैया के 
भाई वल्दव की मूर्ति स्थापित है । उस मूर्ति के हाथा में गदा, चक्र और शख (१) है । 
(१) यहाँ पर मूल लखक ने जिस मूति को बत्दव वी सूर्ति लिखा है, वह सही 
ह्व मालूप होता । इसलिये कि उस सूति में गटा, शाख और चक्र का होना संदेह पेदा 
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यहाँ के दाह्मणों में यह देशरुर भारदर्य होता है हि दे अपने शित देशताओं डी पूजा 
करते हैं, हतक साम्द्न्‍रप में उनको शुछ भी जानवारी नहीं है। देशतामों के शलापराण 
बिट्दी और उनरो मामूसो शार्ता का ज्ञान तो उनके पुजारियों को होगा हो चाहिये 


नही के दूशरी तरफ उन मात्रियों बी रामाधि ढती हुई है, शितरी मुरषु उतरे 
यहाँ खाने पर हो गयी थो । यात्री सोग उयही अरता सौघाप्य मातठ हैं। यह भी जाहिए 
होता है कि सोराष्ट्र व यदुवशों राजा सोगों वो समादिय भी यहाँ पर रहो है। 
शिसा लेख से इस बात का स्पष्ट समर्थन हा जाता है। दिध्पु हिंदुओं बे भगवान का 
नाम है ओर ब दैया में विष्णु की धक्तियाँ को हिन्दू जादिग लोग स्वोगार बरत है | 
देसी दया में कहैया को इस मुएश दा देवता मानों में जरा भा मस्तराभाविर्ता सही 
है। इसलिए कि के द्ैया गो पटपशो जाति क| मूल पुष्प माना जा है और मनुष्य 
थी आह्मा वो शान्ति दने बी उसम कश्क्ति भी है । 
भहाँ पर णो शिला-सख हम मिला, वह कई अर्चों में महत्वपूर्ण है, इसमें उस 
समय के कितने ही ऐसे राजाओं के मापों का उत्तश है जिनके राज्य इस होत्र में रह 
से । और जिन्होंने ख्याति भी प्राप्त की यो। एसे राशाआ में राष पाएशलिक भोर 
खेंगार के नाम विशेषता रणत हैं, उनके सम्दध मे विभिन्न प्ररार को कहानियाँवदी 
जाएी हैं। 
इस दित्ा-लेख मे माएडलिक के नाम का दा बार प्रयोग दिया गया है। उसने 
आरम्म में ही लिछा है कि पहला माएडलिक अत्यत प्राघीन काल म हुआ था। इस 
प्रकार के शिला लेप मे प्राथ देखा जाता है हि उनमे किसी ने किसी प्रसिद्ध पुरानी 
घटना या उल्लेख होता है । उसके बाद बहुत सी पोढ़ियों वो छोड़कर उमके बश के 
लोगा की छुछ वात दी जातो हैं । मालुम होता है कि यह विना-लख जर्यासह व द्वारा 
लिखाया गया था और उसन अपने वश के प्रसिद्ध याढा अभर्याप्रह क प्रति अपनी कृत- 
लता प्रक्ट करने के लिए यह शिला लेख लगवाया था ) यह भी बतसाया जाता है कि 
अमयसिह करिगरफोट के लागों से युद्ध करता हुआ मारा गया था ) जिन लोगो से अभय 
सिह का युद्ध करवा पडा था, उनको जवन शिखा लज़ में लिला गया है यह जबन 
दाब्द वास्तद में यवन है ओर यवन धब्द का प्रयाग हिन्दुओं क प्रथा और उलेखो में 
मुसलमानों के लिए किया गया है। भिगरकोद अथवा जुनापढ़ के लिये इस शब्द का 
प्रयोग बयो किया जाता है, इस वियय ये कुछ स्पष्ट नही है ॥ इसका मस्तित्व तलहूरी 
मे होने के कारण कदाचित्‌ वह छब्द सार्थक होता हो । 
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करता है। गटा, घूस और चक्र से चतुभुज विष्णु का अनुमान हाता है । जाने पदता 
है कि लखक को लिखने द समय नाम का अम हो गया है । “-अनुवाल्क 


हु 
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इस शिला-सेख के ग्रूढ अक्षरों से समय की सूचना मिलती है। इन लेखों से 
स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ के ब्राह्मगगा मे भो मिश्र क पुरोहिता के समान कसी भी 
गुरा क्रथवा जानकारी वो गुप्त रखने का स्वभाव या | दे ऐसा क्यों करते थे, यह तो 
बहुत स्पष्ट मही कहा जा सकता, लेकिन ऐसा हाता है कि वे लोग नहीं चाहते थे दि 
कोई अच्छा गुणा दूसरे लोग भी जाने और उसका फोयटा उठावें । 
दिला-लख में सम्बतद्‌ का कुथ सक्त क रूप में लिखा गया है, ऐसा मालूम 
होता है--राम तोन हैं, तुरड्भ यानी सद्ान्व अर्थात्‌ सूर्य का सात मस्तक वाला अश्व, 
सागर का अथ हावा है चारो समुद्रो स जा सम्पूएा पृथ्वी को घेरे हुए हैं ओर यही 
अर्थात्‌ पृथ्वी एक है । 
आगे की ओर लगभग आधा मोच चलने पर, नदी को फिर पार करना पडता 
है, वहाँ पर इमलो और पीपल के पडा की छाया में घाटी का रमणगोक स्थान है, वही 
पर भाव नाथ महादेव का मन्दिर और भव्य का तालाब है। उस तालाब में फिर से 
स्नान करता पडता है। उत्तक प<चाद यात्री लोग विश्रम करके तथा पवित्रदा प्राप्त 
करके दशन करने के लिए जाते हैं तो मन्दिर का पुजारी उनके माये पर राख का 
दोका लगाता है । 
आधा मौल ओर आगे चलकर हम दा मुध्लिम महात्मामों की मजार पर 
पहुँचे, वहाँ पर कुछ वेदों के रूप में एक स्थान बना हुआ है, वह स्थान वस्छो से ढवा 
रहता है, उस स्थान पर करीब एक दजन मुर्गे फिरा करत हैं। हिंदू बोर मुसलमान- 
दानों जातिया के लोग इत मजारों के सामते आकर श्रद्धा क साथ सिर भुद्राते हैं। 
इस प्रक्तार के बहुत स उदाहरण पाय जात हैं, जिनसे हिन्दुओं वी स्वमाविक प्रवृति 
और भावना का बोध होता है । 
हमार सामन यहाँ पर स्वण पुवारिनी नदी का फिर से दृश्य उपस्पित हुआ। 
गह रमणोक दृश्य कुछ दूर तक हमारे साथ-साथ चला और उसके बाद घने जड़ूनों मं 
जाकर गायब हां गया । हम जाये चलकर गिरिराज क नीचे दक्षिण पूर्व उस स्थान पर 
पहुँच गये, जहाँ पर उसका उद्गम है । यहाँ पर रास्ता बहुत तग हो गया चा। उप्र 
स्थान पर एक यात्री अकेला ही चल सकता था । उस स्थान पर वृक्षो की डालियाँ और 
पत्तियाँ इतनो पास हो जाती हैं कि वो बार-बार मुह पर आकर लगत॑ हैं। इसलिये 
उन पत्तों मौर डालियों को हटा हृटाकर चलना पढ़ता है । 
कुछ दूर तक इस प्रकार के भाग का पार करने के बाद एक सत्यन्त प्राचीन 
मुनोश्वर की खडाऊँ देखने को मिलती हैं। सभी यात्री बढ़े आदर-भाव स उनको 
प्रणाम करते हैं। यहाँ पर पाँच अय मदर हैं जिनका निमाण बहुत साधारण रूप 
म॑ हुआ है ॥ उनकी छठटतें ग्रेनिट के खभ्मों पर बनी हुई हैं। इन मन्दिरों को पाएडवों का 
मन्दिर कहा जाता है । इन मन्दिरों के पास अन्य दो मन्दिर और हैं, वे दोनों ही क्षत- 
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दिशत हो थ्रुह़े हैं। रहा जाता है. कि उते पारा पाएंदर्शा हो परनोंड़ौन्‍दी कु थे 
मब्दिर हैं। 
इस पाटी दे शप मोर सहरे रग्तो मे जो त्रपण चढ़ाई चहनो पढ़ती है, बहू 
साई ऐोन मीस से कम नहीं है, जहाँ पर घुनी“बर के शरऊ मित्र दे, बहाँ है बह राग्ता 
सीधा ऊचाई वो तरव जाता है । माजिया को इप मांग में दसवरा के बढ़ें-इड टीते 
मिलन हैं । थासूम होता है हि परथरा रे थे विशाल टात।बगी सप्रप सुद्ायों बे काराय 
वहाही स्वानों से गिरश्र यहूँ पर भा गय है। इन पर्वरा क टीवाबा देगहरशुण 
इसी प्रहार का अनुघात और आामास विया जा गएता है । इसलिए है 4 दीवेहुण 
6स सटप हुए हैं, मानों वे शिसी मो समय सपने रपान से ४िर्पर मोषे बी शरफ 
सुड्गत हुए जा रोष हैं । 
उस भाग बा यहू स्पान नर आर है माम से प्रमिद है। यहू सदात दरीद 
एक सो फ्रोट ऊँचा और उपरी पर्रि इससे दा गुनी है। मांग का महू शयाव विधान 
और अत्यन्त चान्तिपूण है। उदता नाम भरा आर नियद ही दुध अब रगता है। 
हैता भ दम होता है हि जा सोग भरने सोपारिर जादव से ऊए पर निराश हा जन 
हैं, व इस पहाड़ भी ऊदी घाटो पर आर जोवद को बरिताइयां से छुटारा प्राण 
करने ये जिये झाँत्र मारते हैं अपादु चाटो से हू/ ६२ मात्महर्या परसउ है। एसे 
समय पर ये मेश! मापा देवता का नाम लग हैं। इस प्रशार आस्महयां करने बातों 
का विश्वास है कि उतवा दतमान जीवन वो यत्रणाओं से छुरुपारा मिल जाता है और 
उनको भोष वो प्राप्ति होती है। उनेडी मह भो विश्वास है वि उत्तर बाल उतरा झम 
किसी राजा के यहा होता है । 
इस प्रकार ब॑ आदमियों मे--जो आत्मपात करते हैं--अच्छे श्रेंणों बे लोग 
नही हाते बल्कि वही लग हात हैं, जो अरने जोदन में किसो प्रकार को सफलता नहीं 
प्राप्त करते और जीवन का मुख तथा सतोप पाने को आशा नदी रखते । एए आचय 
कोबात और भी है भोर वह यद्द कि ऐसे अवाग्य, अकर्महय और निराश ध्यक्ति अपने 
इस प्रवार के अपराधी कार्पों को वे तपस्या पे धूप में लंते हैं । 
सत्‌ १५१२ ईसवी से मेरे दास्त मिस्टर विलियम्स यही पर ये। उस समय 
करोव बारह दृगार चात्रिया मं केवल एक यात्री ने काँप मारी थो। बाद मे पता 
लगाने स मालूम हुआ कि वह अत्यत गरीब और कठिवाइयों बा भारा था | अपनी 
दरिद्रता स ऊचकर उसने भाव मारने क सिद्धांत पर विग्वास क्या था। इस प्रकार 
के कारनामा के कारण उसका नाम भैरा ऋाँप एडा । 
यहाँ प्रर एक दूसरा पत्थरात्रा बढ़ा दीला है। उसका नाम हाथी है। यह 
विशाल टॉला पहाड की ऊचाई स लिसक्कर एक घद्चान के ऊपर आवर टिका हुआ 
है । उसकी ऊचाई सीधी पः ह प्तो फीट है। इसक कारण यात्रियों के चलने मे शिसो 
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प्रकार की रुकावट नहीं आयी । यहाँ तक जितना भी पहाडो भाग है, जड्ूलो से ढा 
हुआ है । इसके बाद सभी भ्रकार के बृषों का लाप हा गया है और बर्श पर काली 
पथरीली चट्टानो के मिवा कुछ दिखायी नहीं दता | इन चट्टानों पर चलने का कार्य 
साधारण नहीं है, वल्कि बडी सावधानी स चलकर खगार के महलों तक पहुँचने की 
नौबत आती है । 

यह बात अवश्य हे कि घनिका ने यात्रियों के सुमीते के लिये बहुत-कुछ काम 
किया है कौर चट्टाना क पहाड़ो रास्ते को बहुत-कुछ सुविधाजनक बना दिया है । 
चट्टानों को काटकर बहुत कम ऊची साियाँ बनी दी गयी हैं। इनके द्वारा यात्रियों को 
चढ़ने और उतरने में बहुत सुभीता हो गया है। यह माग बहुत चककरदार है भर 
भोडों के स्रापथ आगे की तरफ बढ़ा है। यहाँ की चट्टानें चलने कं नाम पर बडी सकट 
पूर्ण घी। यहाँ पर उन घनवाना का घायवाद दना चाहिए, जि होंने अपनी सम्पत्ति के 
द्वारा इन मार्गों की कठिनाई को क्सी हद तक दूर किया है| 

कल शाम की बात * | मेरे पेर मे अवानक चाट आा गयो, जिसमे मैं लगडा 
हो गया और चलने में असमय हो गया । ऐसी दश्शा म मुझे एक पहाड़ी पालको में 
बैठने क लिये मजबूर होता पडा । इस प्रकार की पालक्यां, जा यात्रियों को पहाथा पर 
ले जाने का काम करती हैं, उनका वन मैं आवू पहाड के परिच्छे” में कर चुका है । 

यहाँ पर चट्टानों को काटकर जो सीढ़ियाँ बनायो गयो हैं, वे बुछ अर्थों मे मेरे. 
अनुकूल साबित नहीं हुई। कसी प्रकार मैंने अपने माग को पार करने की चेष्टा वी । 
भ्यारह बजे के करीब मैं उस दरवाजे के पास पहुँचा जो सौराष्ट्र के प्राचीन राजाओं 
के महलो में जाने के लिये था। उश्वकी काली काली दीवारें देखने में कुछ अजीब सी 
लगती है। मैंने वहाँ के विशाल प्रासाद को दखना ओर अनुमव करना आरम्म किया ) 
सासारिक जीवन से दूर पहाडो के एकात स्थान मे इसके निर्माण का क्या अर्थ हांता 
है, मैं यह वार बार सोचने लगा । 

यहाँ की चद्टानों पर बने हुए खगार क भ्रासाद म प्रहरी के लिये एक स्थान बना 
हुआ हैं। उसकी छत दो महराबा पर बनो हुई है । मैंने उसी मे वैठकर मोजन क्या । 
इस समय मैं जूनागढ़ से करीब तोन हजार फीट को ऊचाई पर था झौर जूनागढ़ के 
हठे कूटे मकानों की ओर देख रहा था | ऊपर की तरफ पहाड़ की चोटी पर है सो 
फीट की ऊचाई पर देवमाता अदिति का मार है| उसके ऊपर पर्वद का शिखर दूर 
तक फैचा हुआ है । में बढो स्रावघादी के साथ उमदी चीडिया की तरफ देखता रहा। 
मैं कुछ देर तक सोचता रहा वी यहाँ तक पहुचने मे यात्रिया का कितने सक्‍टा वा 


सामना करना पडता है । मेरे मुह म अकस्पात्‌ निकल गया--सचमुच इन प्रह्मडा दी 
यात्रा करना बडे साहस का कार्य है । 


अठारहवाँ प्रस्रण 
5 ठप 
पहाड़ों के कुड अनोखे दृश्य 
आरापना के स्थान--पीशा और प्रमप्रता--अवपछा के बार्द--भारत मे आने 
वी उत्पुस्ता--मेरे भारतीय मित्र और घुर्माचतक--भारत बा बहूट सा्बापघ--गोरस 
नाथ मा दर का शिखर-पहाईोें के हूपर वा हदटय-- जम ओर विनाश वो दवि-- 
पुरानी क्यायें--जगल का प्रसिद्ध रातलम--दीधजीवी साघु--कालिक्ाटवों बे माँ र 


मे जाते वा खतरा --पर्वत पर अधाोरिया का शिखर--वाठियावाड के जद्भपी सनुप्य-- 
नरभली अधोरी । 


प्राचीन काल में सदा यह परम्परा रहो है कि छाग जीवन को कठिनाइपों से 
बचत के लिग्रे भगवान क॑ प्रति आउष्ट हाठ थे और मजन तथा आारापता करने के 
लिये एकात स्थान की खोज में रहत थे । ऐस लोग। ने अपने इस पवित्र कार्य के लिये 
प्राय जगलों ओर पहाडा को अधिक मह॒त्व दिया था । छुछ इसी आपार पर पहाई 
की यात्राओं का महत्व बढ़ा था । लोगों का यह भो विश्वास था कि इन निजन स्पानों 
में भगवान की आदाधना करने वाले बड़ बडे तपस्वी, साधुन्सतो 6 दहन होते हैं। 
और उनक द्षनों से मनुष्य के प्रापो का नाश होता है । 

मैं पहाड़ के जिस स्थान पर बेटा हुआ हैं, यहां पर बिसी बी आवाज सुनायी 
नहीं पड़ती । अधिक ऊचाई १२ उडने वाले कुछ पक्षी दिखायी दत हैं और दिना किसी 
रुकावट के चलने बालो हुवा के साप बार बार टकराना पद्वा है। यहाँ पर पहुँस्‍कर 
जव मैं भीचे-ऊपर दाहिन बायें ओर दृत्तरी दिशाओं की तरफ देखठा है तो न जाने कया" 
बया मैं साचते लगता हूँ | पहाडो का यह क्षोवत ससार जोवन से बिल्कुल मिप्त है। 
यहाँ पर न तो किसी प्रकार को पीड़ा है और न विसी प्रकार थी प्रसप्तता है। तब 
यहे क्यो है और हमारे जीवन मे इसका बय्या महत्व है, इस पर मैं घार बार विधार 
करने लगा। किसी पुरातत्ववेत्ता क लिये इन स्थानों वो यात्रा बहुत कुछ अर्थ रखती है । 
अवेषण करना ही उनके जीवन का कार्य हाता है। फिर वह चाहें मुखमय हो अथवा 
दुसमय । परन्तु उनको तो वही अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग अपने सांसारिक 
जोवन से ऊब कर पहाडो के इन एकात स्थानों मे जाना प्तन्द करे हैं, वे कद्द७ँ तक 
सदो हैं, इसका निशय करना साधारण कार्य नहों है। में इसो उलभन भें कुछ समय 
तक पडा रहा। 
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अपना देश छोड़े हुए मुझको बाईस वर्ष हो छुके हैं । और जिध मार्ग से चचकर 
मैं मातृभूमि से इतनी दूर पहैचा थ| । अब एक वार फिर उमी माग पर चलना चाहता 
हूँ । पहले इस तरफ आने का कार्य था, अब इस बार यहाँ से जाने का'कार्य है। उन 
दिया में में इस तरफ आया या और इस बार में उम तरफ लौटकर जाऊँंगा। बाईस 
अप तक इस देश के विभिन्न स्पानो मे रठकर और अमिलापा के अनुसार भीपण सकटो 
का सामना करते हुए जो यात्रायें को है, उनकी स्मृतिया का लेकर घुके अपने उस 
देश को वापस जाना है, जिसे मैंने बाईस वर्ष पहले छोडा था । 
इस समय मेरे विचारों म जो बातें आ रहो थी, उनका मैं लिखना नहीं चाहता, कहा 
तब लिखूगा । फिर भी, न चाहने पर भी मेरी कलम से कुछ लिला जा रहा हैं। मुझे 
जीवन की व घडिश स्पष्ट याद आ रही हैं, जब मैंने अपने देश में घर वालो से, सगे" 
सम्धीबयों से ओर मित्रो से इस दूरवर्तों भाररवप में आने के लिये खुशी-छुशी बिदाई 
लो थी । मेरे सामने इस देश मे आने के लिये कुछ अरमान थे, मनेक प्रकार को मघुर 
अभिलापायें थी । मेरी वे अभिलापायें वहां से लेकर महौँ वायी मोर अन्त में मैंने अपने 
जीवन का बहुत बढ! भाग उन्हीं अभिलापाओ को पूरा करने मे बिताया, इस बात की 
सुफे छुश्ी है। 
इस देश भ झाने की उत्सुकता मेरे हृदय में कम न थी, जैसा कि मैंने ऊपर 
लिखा है। गगा, बह्यपुत्र ओर सिघु नदी के मुहानों तक मुझे अगर्णित मनुध्यो, उनके 
कार्यों और “यवसायों तथा नगरों क॑ अनुभव को प्राप्त करने का अवसर मिला। मैंने 
दिल खोलकर इस देश म यात्रायें की, उन यात्राओं मे मैंने न जाने कितने अपने मित्र 
ओर शुभचितक बनायें ! जिद्देनि मेरे साथ स्नेह प्रकट क्रिया और मेरे घन गये, उनमें 
से बहुतेरे आज इस ससार मे नहीं है, उनकी मृत्यु हो गयो है । अपनी यात्रा में मुझे 
सुविधाओ--और असुविधाक्षो--सभी प्रकार को परिस्थितियों का सामना करना 
पडा । अच्छाइयाँ और बुराश्याँ--दोनो ही मरे. सामने आयी । बहुत सी ऐसी घरनायें 
घटी, जिनके स्मरण सुझे कमी नहीं भूलेंगे और ऐसी परिस्थितियाँ भी मेरे सामने 
आयी, जिनके लिये सुके: अफसोस है । 
इस देश में रहकर मैंने सभी(ीभ्रकार को परिस्पितियों को अनुभव किया और 
जब मैं अपने जाने की वैयारी कर रहा हूँ, तब भी मैं इम देश के साथ ऐसा बंधा ह्र्मा 
हैं कि उनसे छूडना कठिन मालूम पडता है । एक ओर मेरे मत में अपने दश लौटकर 
जाने को तीज्र उत्तएठा है और दूसरी ओर यहाँ क॑ लोगो के साथ मेरा ऐसा बुछ, 
अनुराग हो भया है कि उसे छोडने के लिये दिल तैयार नहीं होता । मेरे मन को दुछ 
ऐसी मवस्‍्या है कि उसे किसी दूसरे को बता सकना बहुत कठिन जात पडता है। मेरी 


इने परिस्थितियां को सही रूप में वही अनुभव कर सकत हैं जिनको इन परिस्थितियों 
का सामना कभी करना पड़ा है । 


श्६२ पश्चिमी भांरत की यात्रा 


सूर्य के निक्लत ही अपनी सवारी म॑ बेठकर मैंने अपनी यात्रा फिर झुरू कर 
दी चटाई को ओर जाते हुए जब मैं अम्ब्रा देवी के मार में पहुँचा, उस समय पहाड 
के ऊपरी माग मे सूर्य का प्रकाश फेल चुका था । यहाँ पर झक़कर मैं केवल पहाड़ को 
चाटी देखना चाहता था । इसलिये उसके पश्चात्‌ मैं गोरखनांय के शिखर की तरफ 
घला | इस समय हम लोग काफी ऊचाई पर ये लिन हवा म।लुम नहीं पडती थी। 
सूरज बादलों में ढका हुआ था । सूय को तिरुल हुए जब दा घटे हो चुकु थे, उस समय 
भी थर्मामीटर अपने आरम्म की सख्या स अर्पात्‌ ६६ स केवल एक डिगरी आगे 
बढ़ा था। 
गोरखनाथ के विखर पर पहुँवन के लिये मुझे प्रहुत नोचे की तरफ आना 
पट्टा | बोच का कुछ ऐसा भाग था, जिमम ऊपर को तरफ जाना पढ़ा । यहाँ पर 
रास्ता बिल्कुल ढालू हो गया था । इसलिये सवारों स उतर कर पृभे पेदल चलना 
पड़ा । अनेक प्रद्गार की कठिताइबो और अमसुविधाआ के बावजूद मेरे मन के उत्साह 
में कोई कमी नहों आयी थी ( इसलिये जिथ स्थान को चटाई दिल्कुल खड़ी ऊपर को 
गयी थी, मैं किसी प्रकार उस पर भो चढ़ गया । 
शिखर पर पहुँचने व बाद मुझे एक चबूतरा मिला, उत्तका ब्याम दस पीट से 
ज्याट! नही था | उस घबूतरे क मध्य भाग में पूरे पत्पर का छोटा सा माँ दर बना 
हुआ या । यहो गोरखनायथ का मा टर था। यह शिखर हल्य के आज़ार प्रकार का 
था। यह अपने मूल भाग से दो सौ फीट ओर अम्वा दवी के शिखर से डेढ़ सौ पौद 
अधिक ऊचा है । 
गिरिराज के सबस ऊँचे जिश्वर धर पहुँचन 4 पश्चात्‌ मुझे शान्ति विलो। 
एव छोटे से मन्टिर में स्थापित सिद्ध पादुकाआ के तिबरट वैठकर मैं विखरो वी तरफ 
देखने लंगा। मैंने उन जिसर्रा की तरफ भी दृष्टि डाली, जिन पर अपने पैर बी चोट 
के कारण मैं पहुँचने में असमर्थ था। मौसिम ठोक न था, इसलिये दूर वी चीजें साफ 
नशर नहीं आती थी, किए भी दृ)य अश्यन्त मोहक या, बरनी जाधश्याओं क॑ प्रतितूल 
मैं धन्रक्षय की चोमा नही दस सक्ता। उम्च समय समुद्र जी जलघारा पर सूर्य का 
प्रषाय पढ् रहा था और उसक डितार पर वस्र हुए नयर स्पष्ट टिखायी नदों दत थे, 
छिए भी दासोस माप को दूरो पर पट्टण से पार बहर तक बहुत कुछ स्पष्ट हां रहा 
था। पच्चाम मीस गे अ”र ऊ स्थान जैम दुरगी, जैतपुर ओर कुछ दूसरे मगर साफ 
निषादो देव ये । 
एिरितार के द मशहूर शिखर हैं। उनमें चार नीचे से भी ट#िलायी दत हैं | 
इनमें विजेता वह है हि दर्द और पर्चिम दौना तरफ से दखने पर यह एक शल्य के 
झप में >िएायों दवा है। गारसनाप खिधर के ऊपर स देखने पर प्रत्ये्ष शिखर सुल्र 
ओर बाड़ पढ़ झापूम होता है। हु ठो एम हैं, जो पच्दीस मील दे प्रासिस से भी 


लय 


पहाडो के कुछ बनोखे दृश्य इ्ध्३ 


देखे जात हैं| उससे अधिक फासिले से उनका अस्तित्व लोप होता हुआ जान पडता हैं 
गारखनाथ से देवने पर जा स्थिति पैदा होती है, वह बहुत कुछ इस प्रकार है: 


माता जी का शिखर पश्चिम मे 
अधघोर (क्षोघड) शिखर उत्तर ७०१ पू० 
ग्रुद्धातू शिखर उत्तर ७० पू० 
कालिरा माता शिखर पूर्व में 
राई माता शिखर दक्षिण ७३* पू० 
दूसरे स्थान 
हिंड्डिम्बा झूला दक्षिण ७०? पू० 
जमालशाह का मा दिर दक्षिण ३० प्रू० 


अस्या देवो और कालिका देवो--दानो जल और विवाश की देवियां मानी 
जातो हैं। इन दोनों देवियो क॑ माँ दरों की दूरो दो मील की है। फालिका देवी के 
मन्दिर को चोटी अम्बा देदी के धरातल से ऊची नही है। परन्तु मध्य भाग के शिखर 
दक्षिण के प्रुकादिले अधिक बाहर वो तरफ़ हैं । उहेँ भली माँति समझा जा सत्ता 
है। कालिका देवो के मादिर मे वह वी घादो का रास्ता सीधा और नजदीक का है । 

गोरखनाथ के शिखर वे ऊपर से इन पहाडो को भली भाँति देखा और समभा 
जा सकता है । आस-पास की पहाडियो र मध्य में यह मुकुद के समान मायूम हाता 
है गौर अपने इलाके मे वह सभो बा सरदार बना हुआ है । ये पहाड भोर पहाडियाँ 
भयानक जगलो से घिरी हुई हैं, उनकी चट्टानो की दरारो से निकलकर कितने ही वहा 
पर ऋरन प्रवाहित होते हैं। उत भरनों के जपने अलग अलग नाम हैं--शश बन, 
हनुमान भर वी भाँति उनके नाम भो लोग लत हैं । 

हमने स्पष्ट रूप स यहाँ पर समझा कि दहाँ के जगल्नों, करनो, पहाड़, उसके 
जिखरों और पहाडी स्थाना के नाम कुछ ऐस तरीके पर रसे गये हैं, जिनते सर्वसाधा- 
रख मे सहज ही भय उत्पन्न दाता है । उनके सम्दध में जो कथारयें कही जाती हैं, थे 
और भी अधिक रोमाश्॒कारा हैँ। दज़िण-परिय्म वा तरफ संबस ऊचे पहाड़ के 
शिखर पर जमालशाह माम के एक मुस्लिम स त वा स्थान बना हुआ है। लांगा का 
विश्वास है कि उसदे दशनो से निजात हासिल द्वोतरी है । उसकी देख रेख के लिये वहाँ 
पर एक बूढ़ा मुसलभाव नौकर या, मैंने नम्नता के साथ उससे प्रइन किया 3 

यहाँ से हम सदतो क्या हासिल हाता है ? 

मेरे प्रश्त को सुतकर उस बूढ़े मुतनमाद ने बडी सादघादों और सजोदप के 
साथ जवाब दिया यहाँ आने वालों को इमाम साहव की दुआ और वे सभो घचोजें 


हासिल द्वोती हैं जिससे हम सयको और हमारे बाल बच्चों को थिन्दगी तथा तन्दुरुस्ती 
सिन्नती है। 


च्६४ पश्चिमी भारत की यात्रा 


यहाँ पर एक हिंडिम्द को लड़की का एक भूला मशहूर है। वह भूला यहाँ के 
एक जज़ुल का प्रमुख हिस्‍सा है । कहा जाता है कि प्राचीन काल में पाएडवों के समय 
हिंडिम्द इप् जज़ूल का राजा या । यहे भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने बालो में 
बहुतों को अइ भा अगूडियाँ देखने की मिलती हैं। इस प्रकार को बातो का रहस्य बया 
है यह समझ मे नहा गाता | उमर भूले तक जाने का जो रास्ता है, वह बहुत तग है । 
ओर यह माग पहाड़ व नीचे, करितारे किनारे जाता है | हिडिम्ब उप्त जज़ुल का एक 
प्रसिद्ध राक्षम था । 
जो कथा उस भूले के सम्दध में सुनने को मिलती है, उसमे कहा जाता है कि 
उमर राशस ने अपनो लडकी का पाह करना उस बीर पुरुष के साथ करने का निश्चय 
किया था, जो अपनी शक्ति का प्रदशन सबसे अधिक कर सके । कहा जाता है कि इस 
प्रकार के प्रदयन मे मीस ही अवला समर्थ हो सका था। 
एक धाटी का नाम सुदुद्वा है। उसके सम्बंध मे भी इसो प्रकार वी एक फ्षा 
प्रचलित है । एक दूसरे स्पान के बारे में कहां जाता है कि वहाँ पर एक प्रसिद्ध जला- 
धाय है और उस जलाणय का नाम है क्मएडली अयवा 'क्एडल कुंड ।' वहाँ पर एक 
सांपु रहा करता था | उसकी अवस्था बहुत अधिक थी। कहा जाता है कि उसकी 
अवस्या एबं सौ दोस वर्ष को हो छुरो थो, सब सोग उसके दशनों के लिये वहाँ पर 
जाया हरते थे | बह साधथु अयनते जीवन को प्रवित्रता और बनेक प्रकार फ्री उपयोगिता 
वे लिये प्रसिद था। उस साधु को अपने मत्ता से जो मिलता था, उमके द्वारा उसते 
शरोद यात्रियों व लिये सटाप्रत क्षोत्त रता या।मंण इटाटहाया कि ऐसे साथु के 
यहाँ शक्र उमर दशन डिये जाय । सेदिल धारीरिक निवलता के कारण मुझे निराश 
हो जाता पद । 
बालिशा रे मत्टि में मे पहुँच सकते गे कारण मुझे बहुत खेद हुआ । इसलिये 
हि बहटदाँ वो एैंने बटत-सो रहम्पमय कपायें सुन रखो थी। अतएवं मरा अभिसापा वहाँ 
धर जाते वो थी। एमो भाषार पर मैंने गायक वाड गे प्रतिनिधि सल्ल जोशी से बहा 
था हि इाटे शो मुभीदत मुभे उठानी पड़े मैं सदरा सामता बरत हुए वहाँ जाऊगा 
जरूर | सेदिन शव पैं पैर थो घोट के दारण संगदा हा गया और घलने में अधिक 
पष्ट अनुमद बरने सदा तो उम शोणों ने भा मुझे उसके लिये परामय नहां टिया। 
मेरे दांव शो सापत भी जदह्दों या।। मरे माय * समो सांगों में वहाँसरे जात कया 
विशेष किया | सम को समर में बहाँ जान का रास्ता बहुत भयानक था। इमोविय 
कोई को यात्रा उस शरप जाने का साहम नहीं कर सकता । वहँ बी प्रचलित बचाओ में 
सुमन छा मिलता था हि बहू जाता हिसी रू लिये भो अच्छा नहा है। अगर तिसा ने 
अरबी हर दर्षो में जाने का हो दिदार ढिया तो इसका बुरा परिग्गाम मोगनां पढेगा। 
इस भप्दाद यें लालों का दिखास है दि झद कमा यात्री यहाँ पर शाद ये होपमाग 


पहाडों के कुछ अनोधे दृश्य ३६४ 


से हो एक आदमी उन यात्रियों के साथ हो जाठा था । वह आदमी के रूए में देवताओं 
पा शत्रु भा; यात्रा में आगे जाकर वह झपना बावटी भेष बदल कर अशलो भेष में 
था जाता । वह असल में नरभक्षी अघोरी था, वह अघोरी अधोरीश्वरी देवी का पुजारी 


था और मनुष्यों को मारकर अपनी आराध्प देवी को भेंट करत वे बाद स्वयं आहार 
करता था। 


कॉौलिका देवो के दद्नों वे लिये जाने वालो के सम्दघ भे इस प्रकार की बहुत- 
सी क्यारें प्रचलित थी, उनको मैंने पहले-स खुन रखा था । इसीलिये मेरी तीव्र अभि 
सापा वहाँ पर जान के लिये थी । मैं जानता हैं कि जिस प्रकार की खाज मरे जीवन 
चाय उद्दोश्य है, उसमें ये रहस्पपुण बात अधिक महत्व रखती हैं । मैं उनका भेद समभने 
क लिये बहुत उत्पुक था । लेक्नि मेरी लालसा इसक सम्बंध में अप रह गयी। 
मैंने यहा के अघोरियो के सम्बंध मे बहुत कुछ सुन रखा था, लोग उनको जो 
घ?नायें सुनाते हैं, व बडो दिलचस्प हैं इन अघोरियों को एक जमात होती हैं। उनके 
उद्देश्य बया हाठे हैं, सर्वेक्षाघारण का उनकी कुछ जानकारों नहीं हाती, बघोरी लोग 
साधारण आदमियों में पहुँच+र अपने कुछ चमत्तार दिखाते हैं, उनको देखकर आम 
लोग भयभीत हो जात हैं। यहाँ पर अघोरी लोगों को एक अच्छी सख्या है और थे बहुत 
पहन से इसी क्षेत्र में रहते आये हैं। दे पहले भो वडे हिंसक क रूर में थे ओर वे कुछ 
उद्ी प्रकार के आज भी हैं| वे आरस्य से छुले स्थानों म रहने के बजाय पहाओं, 
युशआ और घने जंगलों में सदा से रहने के अश्यासी रह हैं। क्षपने पहने क स्थानों में 
प्रकाश के ददाय बावकार कथिक पद करते हैं। इनक सम्दध में मेँ ऋषत्र लिख 
चुका हूँ । इसलिये यहाँ पर मैं कुछ अय घटनाओ्र क्याओ औौर रहस्या पर प्रक्ध 
डालने वो चेष्ण कझूया । 
इस प्रसिद्ध पर्वत पर एक अघोर शिखर भी है । उम्र नम नरभक्षो अघा- 
रियों के आधार पर ही रखा गया है ऐसा मानूष हाता है। कदाचितु कोई अघारी 
उस स्थान पर स्थायी रूप स रहने लगा था । इसोलियं उस स्थान का नाम अधोरो 
शिखर पड गया । 
मनुष्य का आहार करने वाल इन अधघोरियो क सम्बंध में विप्िश्न प्रकार को 
बाते सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इनमें से क्सो एक का नाम ग्राजी था, 
बह किसी पहाड़ी युरा में रहा बरता था और भूखा होने पर जब पहाड़ों में दु्ध न 
म्रिलता तो यह पहाद से उतर वर नीचे किसो मैदान में जा जाता। एक बार उस 
गाजी का देखा गया कि उसके सामने एक बकरा था और शराद से भरा हुआ मिट्टी 
वा एक बरतने था। उसने उस बकरे को फाड डाला और उम्रका वह घून पीकर 
हाराब पीने में लग गया । इसके परच'त्‌ वह लेट कर सो गया। जब वह जाग तो 
उस स्थान से वह जगल की तरफ चला गया। 


श्ह८ प्रश्चिमो मारत दो यात्रा 


में इसके बाँसुरी रक्षने का बया अभिप्राय हो सफठा है । 

उसकी गम्भीर खामोशी के कारण मैं इस दिपय में उसपते शुछ जान ने सका 
मैं कुछ सोच ही रहा था कि वह एक्एक अपने स्थान पर उठकर छड़ा हो गया ओर 
अलल का नारा लगाता हुआ, उस स्थान से वह चल दिया। उस सम्रय भी मैं उसी 
तरफ देख रहा था । वह अपने स्थान से शिखर के उत्तर तरफ कालिका दवी के मन्दिर 
वी तरफ आगे बढ़ा । उसको किसी से बातचीत मरते हुए मैंने नहीं देखा | यह कौन 
था, इसके जानने का भी मुझे अवसर नहों मिला | उप्को देखने क॑ लिये जो लोग एक 
ब्ित हो गये थे, मुझे उनकी बातें सुनने का मौका मिला | लागों का कहता था डि यह 
बोई साधारण आदमी नही है । 

मैं उस आदमी के सम्बंध में अपनी कोई धारणा निरिघत नहीं कर सका | वह 
कौन था और उसके जीवन का रहस्य वया था । इसके सममले का भी झुके मौका नहीं 
मिला । मैं नही कह सकता था कि वह नरमक्षी था या नही | मैंने साफ पाक देखां कि 
चहू अपने स्थान से उठकर गोरखनायथ मदर से सीधा अधोरो शिखर को तरफ घला 
गया था । लोगों का कहना है कि बहां पर और भो ऐसे कुछ लाग रहत हैं । 


मैं अपने स्थान पर देठा हुआ हस प्रकार को अनांसी क्षोर असाधारण बातों 
पर विचार करता रहा | लोग इस प्रकार के' किसो आदमी मे असाधारण शक्तिवा 
आमास केसे अनुमद करने लगने हैं । शायद इसका आर्थ यही होता है कि शित बातों 
को लोग नही समभते, उनका वे असाधारण मात लेते हैं । मैं उसके सम्ब'घ मे कुछ 
अधिक नहीं कह सकता । कह सकने का मुझे कुछ आाघार नही मिला । लेकिन यह ता 
कहा ही जा सकता है कि यह आदमी मनुष्य हांकर भो प्रत्यक्ष रूर स मनुष्य मही है ॥ 
यदि कोई भी अमानुपिक कार्य ओर यवद्भार असाधारण क्ञोवन मे माना जा सकता है 
हो इस प्रकार के लोगो क सम्बंध में जन साधारण की धारणा भी सही हो सकती है । 

मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ था, वह पृथ्वो के धरातल से तठोव चार हजार 
फीट वी ऊचाई पर था ओर वह पर्वत का एक शिखर था। मनुष्य के रूप में जिस 
अधोरा का मैंने देखा, उसका मैं प्रहृति ओर सम्यता के निकर पा रूप से पतित 
मानता हूँ । कदाचित प्राचीमकाल मे पहले कभी ऐसा मनुष्य रहा होगा। लेकित आज 
को मनुष्य ऐसा नहीं है और न यह मनुष्य का जीवन है । 

लगातार घूतर तज है| रहो थो ओर मुझे बार बार इस बात की याट बातो 
थी कि अमी मुझे ओर भी अनेक दीजें देखनो हैं। इतना समभने के बाद भी मेरे 
मनोमावों पर उम्र अघोदों के जीवन का जो प्रभाव पडा, चह मत से हरता न था। 
ससके दगय को देखकर मैं रोमाश्व हा रहा था। मैं उसके हृश्य को भुलाना चाहता 
था, लेकिन भूलता न था। मैं वार-दार सोचने लगता था कि यह भी बोई जीवन है ४ 


पहाडों के कुछ अनोखे दृश्य झ६६ 


ऐस व्यत्तियां का क्‍या उद्देश्य हां सकता है और फ्या सुख हा सकता है | साधारण 
लोगा पर ऐसे आदमियों का कया प्रभाव पडता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ता 
बहुत प्रभावित हुआ हूँ | इसलिये नहीं कि वह कोई अद्भुत और असाधारण व्यक्ति है, 
बल्कि इसलिए कि भनृष्य के रूप में जम लेकर, उसने अपने आपको राधस 
और जगली जानवर बना डाला है | उसके हाथ-पेर, आइति और दूसरे सभी अगः 
उसके मनुष्य होने का प्रमाण देते हैं। लेकिन उसके कार्य और व्यवह्दार जगली जान- 
वरों क स हैं। मैं उस अपोरी से कुछ स्पष्ट बातें पूछने वो कोशिश करता | लेकिन 
एकत्रित लोगो के कारण इसके लिए छुके अवसर नहीं मिला | इसलिए कि आमततोर 
पर लोग उसका एक अलौकिक तथा असाधारण व्यक्ति माने बैठे हैं। मरा ख्याल है 
कि लोगी की इस प्रकार वी घारणा से इन अधोरो लोगा को प्रोत्साहन मिलता है । 
विशेषकर उस अवस्था में, जब लोग उसको आराध्य मात लेत हैं और सब प्रकार उन 
प्रसन्न बरने की चेष्टा करते हैं। ऐसी दशा मे लोगी को यहू धारणा मेरे लिए एक 
भयातक बाधा थी । इस प्रवार की बहुत मो बाता को साचने के बाद मैंने अपने आपको 
बदलने की चेष्टा की 


मैं अम्बा देवी के मादिर में हुँच गया। मणइडप के नीचे वेली पर देवी के दशन' 
करके मैं पश्चिम की तरफ आ गया । वहाँ पर एक विशाल काला पत्थर था। मैं उस्ती 
दर बैठ गया और खगार के महला के आस पास बने हुए मा दरों का देखने लगा। 
जैनियों ने अपनी सम्पत्ति स इन मा दरा का निर्माण्य कया है जौर इन मादिरो ने 
जैन सम्प्रदाम व गौरव की वृद्धि वी है। ये समस्त मार पहाड़ के पश्चिम तरफ बने 
हुए हैं। उनके अत म पहांडी क॒ सभीप एक हजार पीट ऊची दोवार खड़ी है। वह 
देखने मे काल पत्यरा वी एक ऊचो चद्वात-भी मालूम पडतो है। दलिण बोर महलों 
का मुरक्षा व लिए मजबूत ऊची दीदारें हैं। यहाँ का दुग महलो के बःत निकट हैं | 
यह साफ जाहिर है कि यदि खाने पीने की व्यवस्था पूरे तोर पर हो और पोने को 
जन का अभाव न हां तो गोरखवाथ क द्वारा सुरक्षित इस दुग पर कोई शत्रु अधिकार 
नहा कर सकता । 


यहाँ पर जा मा दर बने हुए हैं, मैं सभो के सम्बाधष म॑ कुछ आवरपक प्रकाश 
डालना चाहता हू, महामाया के शिखर से उतरत हुए रास्ते मे ऊचे स्थानों पर सम्मा 
पर बनी हुई छोटो बडे वीमिन्न प्रकार फी छर्तारियोँ मिलती हैं । उठको देखकर एक 
अद्भुत दृश्य की शोमा का आभास हांता हैं। बला आदि अनेक प्रकार वे फूनों को 
ताडनी हुई ख्तियाँ भी दिखायी दतो हैं। ये ज्यों यहाँ से पूल तोडकर ले जाती है और- 


उनन माला तैयार करती हैं, वहो माला भक्त यात्री लाग खटोदकर शिरनार क देव-- 
ताजा पर चढ़ात हैं। 


च०० पश्चिमी भारत वी यात्रा 


प्रवेश द्वार के निकट तेमिनाथ का पहला मदर है। वह दिगम्दरी वा घन 

बाया हुआ है। उस मा दर में चौवोस जिनेश्वर आराघता किया करते हैं। जितको 
इनसे धर्म के यियय मे सही जानशारो नही है, उनको सममने के लिये मैं यहाँपर 
लिप देना अपना १ृतव्य समझा हूं दि जैन घर्म दो भागों में विभाजित है। दिगस्बर 
और इ्वेतास्बर--दानो उसवे विभाग हैं। दियम्वर लोग अपने समस्त दस्तों को उठार 
वर बिल्कुल नग्त रहते हैं और दिव अर्थात्‌ दिशाओ तथा आकाश को ही अपना वस्त्र 
भानते हैं। इवेताम्वर बे लोग हैं, जो केवल इवत वस्त्र धारण करत हैं अर्थात्‌ वे जे 
बस्ते को ही पवित्र मानते हैं और उत्ती को घारण करते हैं । 


इस प्रकार जैन धर्म दिगम्बर सम्प्रदाय और श्वेताम्बर सम्प्रदाय में विभाजित 
हो जाता है । दिगम्वर सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा स्िद्धस़ेल दवकाचार्य (१) (दिवाकर) ने 
की थी । उनका जमकाल सम्बतु ४००, सन्‌ ३४४ ईमदी माना जाता है। उस मत 
के अनुसार, उसके गुर बिना वस्त्र के रहते हैं / जाडे के दिनों मे शीत से बचने के लिये 
रजाई अथवा लिहाफ अपने ऊपर डाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ गिरिनार में बहुन 
थोड़े लोग एसे रह गय हैं, जिनको इस प्रकार की प्रतिष्ठा मिलो हो । (२) 

रवालियर को गुफाओ में जा मूत्तियाँ पायी जाती हैं मोर जिनमें से कुछ तो 
प्रचाम पचास पीट तक ऊची हैं, वे इसा प्रकार की बनी हुई हैं। भारतवर्ष के अन्य 
स्पाना में भी उस तरह की मूर्तियाँ सौशूद हें । वे सभी इसी दिगम्बर मत में सम्ब'्ध 
रखती हैं । इमके वतमात गुरु का मुख्य निवास स्थान सूरत मे है । इनका नाम विद्या 
और योग्पता की बहुत प्रशंसा वी जाती है । उनके पास रहने वाले शिष्पां की सश्या 
तो अधिक नही है । लेकिन भारतवप् के अय स्थानों में उतको स्रर्या अधिव' पराथी 
जाती है । इस मत के मानने चाले अथवा धनुयायी यवसायी लोग हैं। उनसे भी 
विशपकर हुम्बड़ लोग हैं, वे चोराडो वुल्ो मे प्रसिद्ध हैं। इस मत के अनुयायियां का 
कहना है वि हम लोगा वी सख्या सब व। मिला कर चालोस हजार है। इनमें अधि- 
क्तौश लोग जयपुर में रहठे हैं। वहाँ पर इस भत्त से सस्वाधित मंदिरों की संख्या 
अधिक पायी जाती है । पर तु अब यह सम्प्रदाय भी “काव्ठासद्भी' और “पुर मयूर 





(१) छिद्ध सन द्विवाकर जेन धर्म के आदि आचाय थ और दिगम्बर तथा 
इवताम्बर दोन। सम्प्रदायों मे माने जाते हैं । किसी भी जैन घममावलम्वी के विश्वास मे 
काइ अन्तर नहीं" आता ॥ 

(२) मैंने एर एसे व्यक्ति को दखा है, जिसके पास दुछ मो नहों था। लक 
उपज्ने डालपुर के यायालय गम सम्मानपृण स्पात देकर उसको श्रेष्ठता स्वीकार वी 
गया घो ॥ 


पहाड़ों के कुछ बनोखे दृश्य डग्१्‌ 
्क्डह 


सन्नी नामक दी भागों में बट गया है। (१) दोनों शाखाओं का नामकरण अलग- 
अलग आधार पर हुआ है । काष्ठा सद्दी वाष्ठ से सम्बंध रखता है (२) और दूसरी 
शाला का नाम मोर के पश् लेकर चलने क॑ कारए पडा है । इस मत क॑ अनुयायी 
मेमिनाय के विल्लोरी अबवा द्वीरा आदि के नेत्र नहीं लगात । अपने मत के अनुसार, 
थे लोग स्त्रियों के निर्माण में विश्वास नहों करते | यद्यपि स्त्रियाँ उस मत के नग्न थी 
वूज्य और गुर वी आराधना वडा भक्ति के साथ करती हैं। लेकिन श्रो पूज्य स्त्रियों 
की आराधना को विक्षु्ध रूप में हो स्वीकार करते, हैं। श्रो पूज्य उप्त शाखा के सर्वे- 
सवा हैं। उनकी विशेषता में एक बात मौर है । कहा जाता है किव अपने हाथ से 
भाजन नही व्रत । अपने जिसी सेवक अथवा शिष्य के द्वारा वे भोजन करत हैं। इस 
मन्दिर में ओर कोई उल्लेखनीय बात नही पायी जाती । 


4 

अब आगे चलने पर मां दर मिलते हैं। कह जाता है कि उनका निर्माण और 
सुधार का कार्य तैजपाल और बसतपाल नामक दोनो भाइयो ने कराया था | इन दोनो 
आहयों की अपरिमित सम्पत्ति अबू के मादिरा में खच को गयी यो । सम्बत्‌ १२०४, 
सम्र्‌ ११४८ ईसवी के एक जिला लेख स॒ पता चलता है कि ये मादर आबू के मादिरों 
से लगमग पचास वर्ष पहले के हैं । लेकिन इनका विस्तार अधिक माता जाता है । 

इन तीनो मादिरो का निर्माण एक ऊचे घब्ूतरे पर किया गया है। उनमें 
पत्यरां की गड़ाई अधिक है ) बीच के मादिर म उन्नीसवें जैन-तीर्थद्कुर मल्लिनाथ वी 
मूर्ि देवने को मिलती है । दाहिनी तरफ का मन्दिर सुमेद् और बाई ओर का समेत 
शिक्षर पहलाता है । इन वद्वेंतवादिया के पत्च तीयों जयवा पविन्न शिखरो में से दो 
अधिक प्रश्चिद्ध हैं। इस प्रकार के तथ्य के सम्दघ में न केवल जनश्रुति है, बल्कि उनके 


(१) जैनिया के य सघ मुनियो के आचरण एवम्‌ उनके विश्वासों स सम्बंध 
रखते हैं। उद्दी के आधार पर माथुर सघ, द्वाविड सघ, मूल सघ, यापिती सघ इत्यादि 
अधो की प्रतिष्ठा की गयी है । लेकिन इनके नाम पग्रथो तक ही हैं। अब उनके नाम 
भी लुप्त हो गये हैं । 

(२) काप्ठ की प्रतिमा की पूजा करने के कारण हो इस शाला का यह 
पड़ा है | कद्दा जाता है कि नदी गाँव के निवासी विनयतेन के शिष्य कुमारसेन से 
आजीवन सयासी रहने वा सकत्प क्या था । लेक्ल ठुछ दिनो के बाद वह उसको 
निमा सही सका। इस प्रकार उसका सद्भुल्प भग हो गया। कुछ आचार्यों ने उसको 
फिर दीक्षा लैने का परामश दिया था, लकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया, उसने 
काब्ठ की प्रतिमा तैयार वी और वह उसी की आरापना करने लगा । डे 

फा०--रे६ 


नाम 


डण्र पश्चिमी भारत कौ यात्रा 


चर्म ग्रयो मे भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है । (१) मल्लिनाप का मादिर चार खणटों 
में बदा है । नीचे से ऊपर के खएड लगातार छोटे होते गये हैं। आखिरी मंजिल पर 
जाठव तीर्थद्धूर च्‌ दप्नमु को एक छोटी सो प्रतिमा स्थापित है। मन्दिर के प्रत्येक बोनेः 
भें कसी न किसो को प्रतिमा मोजूद है । एक कोने मे लगी हुई प्रतिमा पीले रज्ू की है » 
इसके आगे का मा दर पारवेनाथ का मदर कहलाता है। कहां जाता है कि 
उसका) सोमप्रति राज ने बनवाया था | वहू रजा विक्रम के पहले दूधरी शताब्दी में 
हुआ था । राजा का बनवाया हुआ यह तीसरा मा दर है | इसके अनुसधान मे मुझे 
बडी छात्बोन करनी पडी है | शेष दोतो मा दरो का जिक्र मैंने अपने पहली पुस्तक मे 
किया है । (२) इन मादिरो को देखने से जैनिया को निर्माण कला वा उत्त्ृष्ड उदा- 
हरण मिलता है| इस प्रकार की निर्माण-कला यारप क॑ देशों म नदी है। जेनिया से 
जितने भी मन्दिर बनवाये है, ते सी पुछ इसी भकार वे सुदर बने हुए हैं॥ इसके 
अस्तित्व घी सुदरता का एक कारण यह भी है कि चह एंव विशाल उद्टान पर बनए 
हुआ है । धरातल से काफी ऊचाई पर बनी हुई उसकी भझिले इसलिये भी अत्यातः 
महत्वपूरा द्वो गयी हैं कि उसमे ग्रेनिट प्रस्तरो का प्रयोग किया गया है । 
पश्चिमी प्रवेश के द्वार पर जो सीढियाँ बनो हुई हैं, उनका निर्माण खम्भो पर. 
हुआ है और वे सीढ़ियाँ ड्योढों तक ञुली गयी हैं । उनसे आगे जाकर मन्दिर क॑ सभी 
मागो वा रास्ता मिल जाता है । उसको छत और भध्यवर्ती गुम्बज बड़ी खूबसूरती क॑ 
साथ बनाये गये हैं। केद्रीम गुम्बद को लम्बाई ओर चीडाई--दोनो दी तीस तीय 
फीट ' है । स्तम्मो पर उसका आधार है। वहाँ क स्तम्मों का निर्माण भी बडो 
सावधानी और मजबूती के साथ किया भया है । उप्तदे चौकोर स्तम्भ दीवारों से मिले 
हुए हैं । उसवी एक बडी दालान आन्‍्तरिक मएडप से जाकर मिलती हैं। 
उप्तक॑ पल्‍्चात्‌ सोमपट्टु का मन्दिर बना हुआ है उसकी विशाल वेदी पर पार्श्व 
नाथ का मूर्ति स्था'पत है। श्म्मी की ऊचाई चोदह फ़ोट के अधिक नहीं है । गुम्बज 
की छत मे जो स्तम्म बने हुए हैं, उनमें उत्कृष्ट निर्माण-कला देखने वो मिलती है | 


(१) पार्र्वनाथ का जा समेत शिखर है, वह विहार में है, वह स्थान प्राचीद 
कालम मगघ-राज्य का होता था। उन दिना मे पार्जनाव मते के मावने बाल अधिक 
सस्या मं वद् पर रहा करत ये। वह मह शिखर सिछु नत के पद्िचम मे है और 
मर अनुमान स्‌ बढ बल्ल बामिवा की तरफ है । वहां वा जैन मूर्तियों का बन अबुल 
फ्जल न अपने ग्रय म किया है । 


(४) अखिल भारतवर्षोव पद्चतावों म शत्रुज्ञद, गिर्नार, आबू समेत श्विसर 
आर ऋषभद॒द कू नाम काठ हैं। 


पहाडों के दुछ अनोखे देश्य ४०३ 


द्वार के निकट स भूमि के नोचे तहखाने मे होकर एक मुप्त मार्ग जाता है । लोग! बा 
कहना है कि महमुद बेगडा के आक्रमण करने पर, उस समय जब उसने राजधानी पर 
अधिकार कर लिया। वहाँ का राजा माएठलिक इसों गुप्त माग से निकलकर भाग 
गया था । 

इस मन्दिर से चलकर मैं मीमकुएड पहुँचा । उस कुणड का निर्माण यहाँ के 
गरदुवशी राजा भीमक ने देवकूट क॑ उत्तरी माग पर कराया था। चट्टान का काटवर 
कुएड और सीढ़ियाँ बनवायों गयी हैं। कुएड का जल सत्तर फीट की लम्बाई और 
पचास फीट की चौडाई में भरा हुआ है । 

उस कुण्ड के धास एक दूसरा मन्दिर है| उसके सम्बंध में लोगों का कहना 
है कि उसे अनहिलवाडा के कुमारपाल ने बनवाया था । इस समय उसकी गयी-गुजरी 
अवस्था का देखकर जन साधारण क॑ इस विश्वास पर यकीन करना पड़ता है कि 
कुमारपाल के उत्तराधिकारी ने तारिगा के अजितनाथ मदर का छोडकूर उसके बन- 
वाये हुए सभी मादिरों को तुडवा डाला था। 

इस मन्दिर के समी ऊपरी भाग नष्ट कर दिये हैं। उसके मध्य के कितने 
ही स्तम्म भी ग्रायव कर दिये गये हैं, मैंने पहले द्वी एक स्थान पर लिखा है कि 
महमूद बेगडा अथवा अय किसी मुस्लिम विजेता ने जूनागढ़ मे एक मसज्द बनवायी 
थो । उसके निर्माण में अनेक मन्दिरों का कीमतो सामाव काम में लाया गया है । 
बहुत सम्मव है कि इस मन्दिर की उत्कृष्ट सामग्री। उस्तमे लगायी गयी हा । 

इस म/दर को बनावट बिल्कुल पाश्वनाथ के मन्दिर को तरह की है, दोनों 
का क्षेत्र बराबर मालूम होता है। जेनियो की सस्था ने--जा मौदिरो का प्रवघ करती 
है--इसके उद्धार का काय आरस्म कर दिया ,और निज मादर के उद्धार का कुछ 
भाग तैयार दो गया या, उदीं टिनो में एक वाघा उत्पन्न हा! गयो | इस प्रदेश व एक 
सठ मे अपने इध्टदेव शिव की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करने का निश्चय किया । जैनियां 
को जब भालूम हुआ तो उन लोगा ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी व चली और 
चह सं हठवर्मी पर उतारू हो गया, उस्त समय जैबो लोग हताग हुए और जब उनका 
उपाय मे चला ता उस सस्या के प्रदषको न मन्दिर क द्वार पर प्राण दे देने को धमरो 
दी । इसके बाद दोनो तरफ से कुछ नही हुआ | 

दौव और जैन लोगों मे इस प्रकार के झगड़े हमेशा से चलते बा रहे हैं। दाना 
के आराध्य देवता अलग अलग हैं और उन दोनों वे देवता एक साथ, किसी कसी एक 
ही माँदिर में नही रह सकते । 

यहाँ पर दूसरा मादर दार्स्वनाप फा है, जा ऊचो दीवारा से घिरा हुआ है 
और उसम नाग-वाथ के सदृद्न फ्ण बने हुए हैं। लांगो का कहना है द्वि मंदिर के 
देववा पर नाग नाथ ने अपने हजार फरण फेनारर छाया कर रखी है। यह मदर .. 


४०४ पश्चिमी मारत की मात्रा 


सोनी पाश्वेनाथ के नाम से अधिक प्रहिद्ध है। अकबर बादशाह के शासन-झाल में 
सग्राम नामक एक सोनार दिल्ली में रहता था। उसने इस मादिर का जीशेदिर 
कराया चा । उसी समय से लोग इस सादर को सोनी पार्ँ्नाथ का मन्दिर कहने 
लगे । यह सोनार जैन मतावज्षम्दी था ओर उसके पास अपरिमित सम्पत्ति थी ॥ लोगो 
का कहना है कि वह सोनार जादू की तरह का वोई चमत्कार जानता था और उसी के 
द्वारा उसने यह सम्पतति अपने पास एकत्रित को चो। सोमप्रीति राजा के मन्दिर बी 
अपक्षा यह मदर अधिक प्राचीन नहीं साबित होता । फिर भी, इसके भीतरी भाग मे 
जि प्रकार हरे सौर धमकदार उद्दानो के पत्थर काटकर लगाये गये हैं, उतसे इसकी 
शोमा और मर्यादा अधिक बढ़ गयी है । यह भी सहो है कि इसके निर्माण को शेलों 
बहुत बुछ पुराती है और ओगन के पीछे चारो तरफ काठरियाँ बनी हुई हैं। उन कोठ 
रियो में विभिन्न प्रकार के दवताओ की मूर्तियाँ स्थापित की गयी हैं । 


इसके जागे चलने पर गढ़ ट्रक' मिलता है। ऋषमदेव अथवा आट्नायथ का 
मदर अधिक खूबसूरत है । उसमें बने हुए स्तम्म और कोढ़े तथा कोठरियाँ देखने के 
योग्य हैं। उनके सम्ब्घ में यहाँ पर अधिक लिखने स कुछ अनावज्यक विवरण जा 
जायेगे अतएुद उनक विस्तार में में नहीं जाना चाहता । इसलिए कुछ जछहरी बात 
लिखकर मैं आंगे बढ,गा । 

इस मदर स मेहर और सभठ आलि झ्वेव सगपरमर के घग हुए हैं और पोक 
की दोवारें भी विहायत खूबसूरती क साथ तयार का गई हैं। मॉरल्र मे चौरोस 
तोथदूर की शूत्ति की प्रतिष्ठा की गयी है ॥ 

सगार के महलो से मटे हुए यहाँ पर जितते भा मा दर बने हुए हैं, उनमें 
िरिमार बी रक्षा दरन घाल नेमिवाप का मन्दिर आतिण भारदिर है। इसमे सदेह 
नहीं हि यह मन्दिर बहुत पुराना है लेक्नि विभिन्न परिस्यितियों में रहने के कारण 
इसकी रूप रेखा इतनो खराद है। गयो है कि साम प्राति क॑ मन्दिर के सामने यह कुछ 
सहत्व नही रखता। थत्रुक्षय पर बने हुए आदिनांथ मीटर की तरह इसका भीतरी 
आग भी चमवीले पत्परा से जदा हुआ है । उनका देखकर सहज ही अनुभाव होता है 
कि मार वी इस सजावट और वनावट से आव्यकता से अधिक व्यय क्या गया है 
स्वृण शिमित मदिर को जजीर नेत्रो में लगे हुए हीरा और रत जड़ित हांदी का 
सुकुद वहन हुए सैमिनाय कर दयास सूर्ति बेटो! पर स्थापित है । तापक जलाने और घूप 
देने क लिए शुद्ध पीवल क मनोहर पात्र बने हुए हैं, इन दीपज़ो में रात दिन अकाथ 
होता रहता है १ भक्त यात्री लोग यहाँ आकर अपनी अपनो भेंट बढाद हैं। 

दूर मन्टिरा की अपसा इस माँदिर को उट्टाने छादो-छोतो हैं। आते वाने 
यत्रियां का सुविधाएूर्वक चलने क॑ लिए घट्टा्ें काट-काटकर रास्तो का निर्माण हुम्आ है 
इम मांग में बहुत-स शिला-लेख हैं, लेकिन उनके प्रपाए ऐसे हैं. कि उसको तोडरूर 


पहाड़ो के कुछ अनोखे दृश्य घ०्भर 


छिला-लेख निकालना बहुत कठिन है। जब ऊिसी शिला लेख को निकालने की काशिश 
को गयी तो उसका पत्थर चटखकर टुकडे-टुकुड़े हो गया और एक मो शिला-ल ऐसा 
नहों निकल सका, जो पढा जा सकता । एक-दो घिला लेख किसो प्रकार निकाले गये, 
वे भी दो-दो ट्रुकडों के हो गये । उनको पढ़ने से मालूम हुआ। कि वे पॉँचवी शतादो से 


कुछ पहले के हैं ओर वे केवल उन लोगों के स्मारक हैं, जिन्हनि मन्दिर का जोणोदार 
किया था । 


दूसरा शिला लेख खगार के महलों के फाटक पर लगा हुआ है । उसमें भी 
यहाँ के राजा माणइलिक के द्वारा जीस्पोद्धार वा हो उल्लेख है। यह राजा माएडलिक 
पहला था अथवा तीसरा, इस विषय का उसमें कोई स्पष्टीकरण नद्दी है । एक बात यह 
भी है कि गिरिमार की राजधानो जूनागढ में इस नाम के चार राजा दो छुके । अनुमान 


से काम लिपा जाय तो वह खगार का चोया राजा हो सकता है । लेकिन खगार नाम 
के भी तो कितने द्वी राजा हो छुके हैं । (१) 

नेमिनाथ के मन्दिर का वणान मैं यहाँ पर देना मावश्यक नहीं समझता | इस- 
लिए इतना ही लिखना चाहता हूँ कि इस मादिर को यह बहुत बडी इमारत है और 
इसका शिखर बहुत ऊचा है | इसमें सबसे अधिक आकर्षण की चीज तो नेमिनाय की 
कालो मूर्ति है। वहू संगमरमर पर तैयार की गयी है। यह मूर्ति अत्यन्त विशाल है 
और बैठी हुई दश्य में बनायी गमी है । उसके बाल नोग्रों लोगों क॑ समान घुघराले हैं 
और उसके मुख पर दया एवम्‌ प्रसन्नता के भाव प्रकट होते हैं । 

भारत के घोद्ध लोगों के नेमि ओर वृटिश्व म्यूजियम के मिस्रो मेमबात (२) 
की मूर्तियों मे मैंने बहुत अधिक समता को अनुभव किया है ओर बकद्दाड के उल्लेख 
से मेरी धारणा और भी अधिक हो गयी । उसने लिखा है-- 


(१) राजपूतों में किसी नाम को बार बार लाने की एक आम प्रथा थी। 
उदयपुर के राज-परिवार में तीन नाम इसो प्रकार मेरी स्मृति मे हैं। ये राजपूत इन 
मामों के सांथ अगरेजी परम्परा के अनुसार सख्या का प्रयोग नहीं करत । लंबिन 
बोद्धिक अयवा चारीरिक विशेषता के कारण जो भिन्नता नामों के प्रयोग में उत्पन्न 
होनी है, वह भविष्य में आगे चलकर अपने आप लुप्त हो जाती है | 

(२) मेमनान ग्रीक ग्रयों में टीधानस और इओम के बेटे के नाम से प्रसिद्ध है । 
यह दखने में बहुत सुर था। द्वाजव की लडाई मे उसने ग्रीस वालों को पुणरूप से 
सद्दायता वी थो | उस युद्ध में ण्चीलोज के साथ लडता हुआ वह मारा गया था । 
शएन०--एस० पेज ८प७ए 


४०६ वश्चिपरा भारत वी दा 


पबिया (१) में एग्सम्योस जे शातोगी (२) के बिराो सै इमक शाप बदुव बड़ों 
समातता है। अन्तर बेवल इतना ही टरैरिये छुपा परत्वरग बजे हुए है। परुग 
मरहत के भाव दरीब परीय एप से है। मूरिया वार्ास सम्भीरता अधित पापों 
जाती है । सहित धात्ति, प्रसन्नता और स्वागविराग होतो में देशो को मिताओी है! 


मैद्िमाप भा वर्णन इरगस मधिक अच्छा महों रिया जा सक्या 6 उनके बात 
धुंपराप हैं, पथ रा बिह है और वर्ण दपमस्त है । इससे मासूप होता है. हिं प्राषोन 
वाले में भारत व साप सीरिया और साल साथर मे शटपर्ती मगर मे गटाहुप 
सम्बंध और सम्पक् था । 


महयों ये जो पएइहर यहाँ पर दसने वो मिलतत हैं, उस सम्द'प में विशेष 

तिसने वी आवन्‍च्यकता गही है। कुनागढ़ व रामबणको बहावसी जा उतग भा 

आवन्‍्यफता से परे हैं। इसलिए मद्गामारत के या अनेर परोड़ियों बोद जाने पर यह 

यश र"पाल से आरम्म होता है। बच वा आरम्म दृष्ण और उनरी परनी रजिमणी बे 

खटय से हुआ है। इसके विवरण माएश्लिर और उसके येटे रश्गार तर घमते यते हैं। 

सका लडफा अपने विवाह 4 सम्दय म अन्िषदासा वे राजा घिद बा प्रतिदतों 
प्राषा। 


दित भर परिश्रम करने दे बाद मैं बहुत वक गया च!। इसलिये अपने एस 
पय वो छोड़कर मैं महल को तरफ आया और विधाम करने गे लिये विस्ी स्पात 
व ल्लोज करने लगा । मेरे सामने गिस प्रकार अनुसायान बा वार्ये है, उससे में उत्त 
पमय हक छुटा नहा होता, जब हक मुझे प्रकाश मिलता है । 

एक बड़ी धकावट क॑ बाद णव मैंने सूरण को तरफ देखा तो मुझ माद्म हुआ 
के बह स्वयं अस्त होने जा रहा है, मुझे यह देखकर थुतृहुस हुमा कि यह पकावट मुझ 
7र द्वी आक्रमण नहा करती दल्कि दिन भर यात्रा करने के बाद सूरज भी पक जाता 
१ जोर इसीलिये वह बडी तेजी के साथ हम सबसे विदा होने जा रहा है | 

घादी के दीच स्‌ जूनागढ़ की छतरियां कुछ घुंघलो सो दिखायी दे रही था 
और हमारा चाभियाना इतनी दूर स अपनी सफ़ेदी को भतक द रहा था, बीच के 
ध्यान कुछ ऊचे थे । उनको तरफ देखने से वे दिखायी देते ये। जगल म॑ कटी कहीं 


(६) बफ़ोका में लाल सागर से नील नदी तक और मिस्र से अवीमीनिया तक 
फ़ैला हुआ पृथ्वी का विस्तृत भाग इयोपिया कहलाने खगा है । 
(२) ममनात की दो मृतियों की ऊचाई बडो विशाल बतायी जाती है भौर 


उनको ऊचाई सत्तर फोट कहा गयी है । इनको विशालता और कचाई कम ओऑस्चर्य- 
गवक नहीं है । 
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चर ऊचे ग्ुम्थज दिखायी देने थे । उनके साथ मिश्चित होकर सध्याकालीन छाया एक 
जअनाखा दृश्य उपस्थित कर रहो थो 

दिन में जो बादल इधर-उधर विखरे हुए थे, वे अब सब मिलकर एक समूह 
बना रहे हैं और उनके मिल जाने के कारण आकाश का प्रकाश अब अथकार में बद- 
लता जा रहा है। सूर्य चुउके से नीचे उतरकर अघकार के पीछे चला गया था । जिस 
समय मैं समझ रहा था कि सूरज डूब चुका हैं, अचातवा विजली को चमक से उसका 
'लाल रग समुद्र के जल पर अपनो छाया डालने लगा | मैंने समझा कि अमी तक 
सूरण डूवा नहीं है, लेकिन डूबने जा रहा है ओर उसकी अन्तिम अवस्था हम सबको 


जाहिर करती है कि यभी का अन्त कुछ इसी प्रकार का हुमा करता है। 
पट्टणा से मायराव तक का समुद्री किनारा अपनी अस्पष्टता प्रकट कर रहा 


था। एक क्षण के लिये थोडा सा प्रकाश सफेटी लिये हुए चमका और उमके बाद वह 
गायब हा गया । उसकी वमक इतनो ठजी के साथ हुई कि आँखें उसे ठोक ठीक देख भी 
न पायी और उसका अन्त हो गया । यहे चमव नेत्रा क सामने जायी और तेजी के 
साथ चली गयो। मैं सोचने लगा, यह दृश्य कितना सुदर था और कितना क्षणिक था। 

मैं बडी देर स सूर्य को अस्त होत हुए देख रहा था। कमी-कभी आखों से 
'तिराहित होने के कारण मैंने मान लिया थां कि उसका अस्तित्व अब लोप हो गया ॥ 


जब मैं यह सोच रह था, उमके दाद मैंने एक्ाएक देखा कि सूर्य की छिपाती हुई किरणों 
अब भी कसी किमी समय सानारिका नदी के जल को आलोवित क्र देते हैं । 


इस हृदय का देख-देख कर मैंने अनेक प्रकार की बातें सोच डाली। मैं देख 
रहा था कि ड्ुगता हुआ सूरण वार बार अपने अन्तिम प्रकाश से ससार को आसोक्ति 
बर देता है प्रकृति का यह दृश्य बहुत मनोखा था । जद मैं इस दृश्य को बातों पर 
विचार कर रहा था उसी समय मैंने अचानक देखा कि सूर्य का समस्त प्रकादा अब 
जाता रहा ओर उसके आलोक का स्थान अधघवार ने उसी प्रकार ले लिया, जिस 
झा आक्रमणकारी राजा हमला करके किसी दूधरे राज्य पर अधिकार कर 

ता है ॥ 

मैं बडी देर तक अपनी इन उलमलों में पडा रहा और न जाने बया सोचता 
रहा । जो कुछ सोच डाला, उसको लिखना नहीं चाहता । लेकिन मैं यह जरूर बताता 
चाहता हूँ कि इस प्रकार क अस्थायो दृश्य को देखकर मैं आनन्द लेता रहा। मैं माफ 
साफ समझता रहा कि ये दृश्य हो अस्ष्यायी नहीं हैं, हमारे जीवन का सब-कुछ इसा 
प्रकार अस्थायी है | सध्या के साथ-साथ ठन्ढक भी अपना प्रभाव जाहिर करने लगी । 
इसलिये अन्त म॑ मैं उसो स्थान का लौट बाया, जिसको छोडकर में उस तरफ गया 
था । मोधिम की तेजी अपना असर डाल रहो थी। हवा भी तेज थी मौर शत के 
बारह घजे तक वह उसी प्रकार तेज चलती रही । मेरे साथ णो विस्तर था, चह किलो 


का सजी र+ 


कह ल्‍र कर: अर 


चग्द पश्चिमी भारत की यात्रा 


भो ऐसे मौक के लिये कम दे था । लेडिन यहाँ के मौसिम मे और हवा वी छजी में मुझे 
वह काफी नही माथूम हुआ । 
बिना दरवाजे और लिडकियी से जो हवा आ रहो थी, यदि उप्तके साथ झोत- 
लता न होती तो सोने दालों को उससे बडी मदद मिलतो । जहाँ पर मैं लेटा था उस 
स्पान में हवा को रोकते के लिये कोई साधन न था। आवश्यकता से अधिक कोई भो 
चीज--वह चाह जितनी फायदेमद द्वा--हानिकारक हांतो है। इसलिये मैं सोचने 
लगा कि इसको रोकने के लिये क्या किमा जा सकता है। जइ कुछ और नसूक तो 
हवा आने के राष्ते में घास के ढेर लगवा दिये । उम्ससे हवा थी तेजी में बहुत वुछ 
कमी आ गयी । मैं थका तो था ही, कुछ आलस आया ओर मैं तुरन्त सो गया । 
सोने का सुख्ध गहरी नींद में आता है और गहरो दीद प्राय. थकावद मे आती 
है । मैं वितनी देर तक सोता रहा इसका कोई अनुमान मैं नहीं लगा सका। लेकित जब 
मैं सो रहा था, अचानक कोई वजनदार चीज मेरे ऊपर आ गयी थी, मेरी नींद हृट 
गयी और जो दीपक जल रहा था, वह बुक गया । मैं चोक पडा और सोचने लगा 
कि मुझ पर किसी जगली जानवर ने तो आक्रमण नहीं कर दिया। जगली जानवर 
और भाछु की अपेक्षा मुककी अधोरी का अधिक भय लगा । कालिका देवों से भी मैं 
आतंकित हुआ । इसी समय फिर उस रास्ते से जोर की हवा आयी और मुझे मातुम 
हो गया कि मेरे ऊपर किसका आक्रमण हुआ है । वास्तव मे घास का यह ढेर था, 
जि मैंने हृव/ वी रोकने के लिये लगा दिया था, हवा को तेजो में वह ढेर मेरे ऋार 
का गया या। 
अब मर सामने घवराने का काई कारण न था। मैंने नवाब ने पहरेदार्रा को 
आवाज लगायी । वे लोग चौक में आस-पास वेठे हुए समय बिता रहे थे । जब मैं जय 
पड़ा तो मैंने उनके बातें करने की आवाज सुनी | उन लोगों ने आाकर घास के ढेर 
को सम्द्ालड र सगा दिया। उनके चने जाने के बाद मैं किर सो गया। 
दूसरे दिन मैंने पहाड़ से उतरना आरम्म किया और महल के ऊँचे स्थानों को 
छोट्कर जैसे हो मैं मोचे आया तो जो स्थल ऊपर से मुझे स्पष्ट और धुधले दिखायी 
देते थे, अब साफ-साफ दिखायो देने ्षमे | सूय का उत्य हो श्रुका था और उसका 
प्रडाद्य तेज होता जा रहा या । जो स्पान प्रकाथ के भमाव मे अपने अस्तित्व को छिपाये 
हुए थे, वे सब साफ-साफ़ दिखायी देने सगे । सूर्य के इस आलोक से यात्रा करते वालों 
को बड़ों छुयी हो रही थो ओर अब उन सभी ने रात के अधकार से छुटकारा प्राप्त 
कर सिया पा । 
के इंसो समय मेदा ध्यान एक दृद्ध स्त्री की तरफ यया, जो एक पत्थर का सहादा 
भिये हुए लेटी पी । उसका सबका चढ़ाई के कारण थकी हुई अपनी माँ के कमजोर 


पहाड़ों के कुछ अर्नोसे हृरृव च्रण्ध 


अगो में यपको लगा रहा था । मैंने उससे बातें की तो मुझे मालूम हुआ कि बूढ़ी स्त्री 
गोकुण से आयी है। वह अपने आराघ्य देव कृष्ण को जम भूमि से पैदल चलकर 
द्वारका और पोची तक गयी, जहाँ पर हृष्ण ने निर्वाण भाप्त किया या। अब बह 
लौटकर वापस जा रही है । 

इस बुद्धा की भक्ति भावना को देखकर भला कौन नहीं पसीजेगा। मैं स्वयः 
आश्चर्य चकित होकर उसवी तरफ देखकर रह गया ॥ जब मैंने आदणर्पूर्वक उमसे पूछा 
तुम्द्दारा गाँव कहाँ है। तो उसने भेरे प्रश्न का उतर देते हुए कहा मेरा स्थान गोकुल 
है। 

मैंने बहुत पहले से गोकुल का माम सुन रखा था। उसके मुख से भोकुल का 
माम सुनकर मैं गम्मीर हो उठा । उसके म्रुख वी ओर देखकर मैंने अनुभव किया कि 
मानो उसन बड़े गर्व और स्वामिमान क साथ अपने गाँव का नाम गांकुल बताया है । 

जिन लोगों के साथ बैठकर मैं किसी समय गोकुल और दृदावत वी घटनायें 
तथा कयायें सुना करता था, उन सब वी स्मृतिर्याँ मेरे अन्तरतर में एक स्राथ जाग्रत 
हो उठी | 

उस बृद्धा के समीप और भी कुछ यात्री बेठे थे, बातचीत के सिलसिले में उन 
लोग। ने भी अपने अपने स्थानों के माम बताये और अपने जाने वी वथायें कहता 
आरम्म क्या । उनमें से कुछ लोग गगा स्‍्तान करके आये थे और कुछ जमुना, 
कावेरी तथा कुछ काशी से जाये थे | मैंने एक आदमी से काशी का अर्थ पूछा तो उसने 
बताया कि फाशी बनारस को कहत हैं । 


उसकी बात को सुनकर मुझे एक हलकी हसी आ। गयी। मैंने उसकी तरफ 
देखा । लेकिन मैंने कुछ कहां नहीं । इसा समय कई एक यात्रियों ने एक साथ जोर से 
चिल्लाकर कहा बोल गगा मैया की जय । 

उन लोगों के मुख से मुझे यह जय घोष बहुत अच्छा मालुम हुआ।. 

मैं हाथी नामक टूक पर पहुँचा | उस समय धूप बहुत तेज हो गयी थी। 
यद्यपि आठ बजने का समय था । लक्नि मैं भूल गया, समय और भी कुछ अधिक हो 
चुका था | लेक्नि गिरिनार की गुफाओ में बसेरा लेने वाले प्रो अभी तक बाहर नहों 
निकले थे । मैंने देवा है कि उनके मृएड के भूणड पहाड़ों के वृक्षों में मघुमजिखियों के 
तो की भांति लस्के रहते हैं, दे पद्ी घस्ेस सेने के ललथे जो चासले बनाते है, ये 
सभी एक ही तरह क होते हैं। मुझे ऐसा लगा मानों अद्वोतवादी जीव रक्षकों ने पक्षियो: 
के रहने के योग्य इन घोंसलों को तैयार किया है। सबस बडी विशेषता तो यह है कि 
इनमें से अधिकाँश घासले ऐसे स्थानों पर बने हैं, जहाँ पर फ्सी मी ऋतु का प्रभाव 
जले नही पड़ सकता । कुछ घांसले काफ़ो बढ़े हैं ओर उनके भोतर उनके बक्णों वेः 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
नगर, राजवश और विवरण 


काठोवाना वी दिमिन्न जातियौ--अकाल का प्रमाव--मकातो के स्थान पर 
ऋषडदियाँ--डाकुआ का गौव--शूमली के छिले मे जजूली जानवर--जेठवा का भर 
हुए मीदर--गएप्रति क माँ दर की बनावट--गूमली मे 'ांघ की सामग्री->जेठवा के 
शोगों के स्मारक--मनुष्यों में पू छदाली जाति--प्राघीव कषातका मे सत्य की हत्यो-- 
पृर्वकात में अन्तर्जातीय विवाह । 


दौदूसर, १७ टिसम्बर--चार बोस का फामिला । बबूल के पंडों से मरे हुऐे 
जजुल वो पार डिया। वहाँ को जमीत के कुछ भाग में छेती होतो है. और उन छेतों 
में बने को खेती अधिक टिखापी देती है। इस याँव के लोग गरोबी का जीवन विताते 
हैं। इस क्षेत्र में अधिक आबादी अद्दीर लोगों को है, जो पशुओ के पालने वा काम 


करते हैं। कुछ स्थान ऐसे मी हैं, जहाँ पर मिथी लोगों वो आवादो अधिक सह्या मे 
पापी जाती है । 


जिश्षिरो, १८ टिसम्बर--छै कोस व फासिला । खेठी का काम साधारण तौर 
पर होता है | पहुँ पर लगभय सभी जातिएा ब साध-साप पर्चिपी बलूता जाति के 
सोग भी रहते हैं । 

जाठीवाना १६ टिसम्बर---आठ कोस का पामिल! । इस स्थान का कस्‍्वे में धिना 

जा सकता है। यहाँ पर तोीन-चार हजार के सग्भग घर हैं और उम्रक आस पाद 
सुरक्षा के लिए मजबूत ऊंबो दावारे भो हैं। यह कस्मा भादर नदी के वरीब बसा 
हुआ है । उत्में उन सभी सत्यों से अजिक थाली है, जिनको मैंने इस प्रायद्रीष में 
देखा है ॥ 

अदुनफजल ने इस सेट को स्रद्धलियां गी बहुत प्रणता भी हैं। लेडिस हमते 
जशिम्र एश मछली ढो ढाँटे घ एश्श, बह अच्छी नहीं सादित हुई। जाते में बह शुरो 
तरह से ममकीन थी और ऐसा मायूम होता था, माना वह मद्दी के जल को भी सराव 
कर हह्ी है । 

हुपारी याद के आखिरी दो मोल इस सठी के डिसारे डिनारे चले और आाफे 
सारर मैंने उमड़े तट पर हो मुद्ाम रिया । देथत से महू बस्रापुराता माद्र8 होता 
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है और पहले कमी यह दुन्तलपुर कहा जाता था। बब भी यहाँ पर एक दुर्ग घना 
डुआ है, वह कालीकोट क नाम से प्रसिद्ध है। 
लोगो का कहना है कि काठोवाना मे अठारह जाति के लोग रहते हैं। लेकिन 
यहाँ वो आदादी अधिकतर पसिंधुधाटी के बनिया भाठियो और मोमन तथा प्रस्लिम 
जुलाहों की है । भादर नदी ने अपना राष्तता बदल दिया है, यह बात उसके एक बने 
हुए पुल से जाहिर होती है । यह पुल बहुत ऊचा है । 
पिछले दिना में जो अकाल पडा था, उसका प्रभाव इस कस्बे और आस-पास 
के स्थानों पर भी बहुत पड़ा था। उसो का यह असर है दि इस क्षेत्र वो जावादी बहुत 
कम हा गयी है। रहने वाले लोग गरोब हो गये हैं । उनकी गरोबी का एक बडा 
अमाण पह है कि यहाँ पर मकाना की अपेक्षा मफ्रोपडियों की सह्या अधिक है और 
उनमें रहने वाले अहीर तथा बुनवी लोगा वी दघ्या अच्छी नही है । 
तुरसी, १६ दिसम्बर--अठारह कोस का फासिला। यात्रा आरम्भ करने क॑ 
परचात्‌ हम लोग लगभग पाँच मील तेक लगातार चलकर उस स्थान पर पहुँचे, जो 
इसरियो कहलाता है। यहाँ पर भी अहीरो और बुनवों लागों वी आवादी है। यहाँ 
पर छेती का व्यवसाय अच्छा दिखायी देता है । 
हमारे बायें तरफ कएडोरना (१) नामक एक पुराना मगर था, वह जेठवा 
'राजपूता के अधिकार में था। देवला मे एक गढी उस नदी के किनारे पर है। जो 
जुनागढ़ को जाम के रायय से अलग करती है। तीसरी सीमा बायी तरफ लगभग डेढ़ 
मील के फासिले पर है, जहाँ खुलसना में जेठवा राजा की सीमा मानी जांती है | 
यहाँ पर खेता बी फमर्ले अधिक,क्मजोर दिखायी देती हैं। थहां के किसान 
भाप उदी जातियो के हैं, जिनके माम ऊपर लिखे गये हैं। तुरसी, बरढा की पहाडियों 
2:27. अमल अर २ कली कल मन कक कल की तरफ है 
(१) मैंने एक भाट के पास ऐतिहासिक घटनाओं का सग्रह देखा था। उससे 
बहुत से राजवश्ञों के दिवरण थे । मैं उस सप्रह से सौराष्ट्र के पुराने नगरों क सम्बंध 
म कुछ बातें नोट की थी, उसमे से कुछ इस तरह हैं--कण्डोरना अथवा बराडाला 
पहले किसी समय बीसल नगरी के नाम स प्रसिद्ध था। उसके बाद शिक्षा नगरां, फ़िर 
तिलापुर और उसके बाद उसका नाम घन-वरडोल हो गया और आजकल उसी को 
करतोबा कहा जाता है । यह क्रम उसके नाम का मैंने उस माट की पृस्तरु से निया 
है। मेरा छाल है कि यदि जेठवा जाति कर "ोलकुवर के नाम पर इसका नाम शिला 
नगरी पडा हो तो उसके पहल इसका नाम तिभापुर रहा हागा। बहुत्त दिनो तक मैं 
मेवाड के राणा चोगो के पूर्वजो की राजधानियों मे सौराष्ट्र के ठिलापुर पट्ठन को तलाद 
करता रहा । लेकिन मुझे सफलता नही मिलो । मेरा अनुमान है कि यह वहो स्थाव 
हैं । यह भी सम्भव है कि इसका नाम शिलादित्य के नाम पर शिल्रा नगरी पद हो । 


मर परिचर्मी मारत की यात्रा 


भावत्, २० दिसम्बर से २३ दिसम्बर तक--सात कोस का फासिला। अब 
हम मठवा बाग की तरफ चचते हैं, जमीन को दशा हसकों उतनी ही खराध दिखाई 
दा है । 
हम मापुर तामक गाँव से होकर आगे चले । वहाँ पर एक किल करे हूटे फूटे 
भाग मोजुद है । कुछ दन पहुंल यह गाँव डाकुओ का वहा जाता था, इसीविगरे वहू 
नष्द करा दिया यया हू । अब एस गाँव में गरीब अह्दीरी के पल्चीस घरों से मधिक 
आवादों नहां हैं 
आवल नया वगर के जाम क अधिकार में है और यहाँ पर भोमन छुलाहो 
के लगभग पे »हु सा मकान है? मद एक कस्वा है, जो बनवारों नंदों के किनारे पर 
बहा हुआ है। इसका बहुतन्सा पानी तालियों के हारा विकाल कर छेती के काम में 
लागा जाता है । इस बाद भी उत्वा जो जल शाक़ी रह जाता है, वह विनोद वामक 
एक बढ़ा सदी में जाकर मिरता है, उसके किनारे पर इद देवता का एक मन्दिर है । 
गूमला--जैठवा जाति की पुरानी राजघादी गृप्रती क घड़॒हरों को खोज क॑ 
लिम हमका कुछ दियों तक भाँवज्ष मे ठहरनां पडा । वही पर इस प्रात के वरालिडिक्श 
एज द मजर बानवंस मुमस आकर मिले । 
ग्रूमली बरढा की पद्ार्डिय के उत्तरी भाग पर कायम है | उत्तका नाम भारत 
हू आधोन भूगील मे प्रियादा पथ जाता है। बह स्थाव महंवि भूपु के आश्रम के 
नाम स मशहूर है) यह स्थाव भाँवल से करीब तीन मोल का दूरी पर है। यह स्थान 
पूरा रूप से एशाव में हाने के करण यात्रियों को बडा असुविधा का सामना करना 
पड़ता है । इसासय कि यहाँ पर जा अधिद्ध मब्दिर है, उसका शिखर भा उठती समय 
लाया दता है, जब काई उश्वक बहुत निकट पहुँच जाता है। यह एक बढ कठिनाई 
सामने आती है । 
इसह्य म्रस्प बारण यह है वि यह ध्याव एक घाटी में पाया जाता है गौर 
दक्षिण तपा पूर्ण मे लमभग सै फट ऊंची बरड़ा को पदह्दाडिया से घिरा हुआ है। शक 
दिएाना मे भा घाटा छाटो पढाड़ियों हैं॥ उतक ढ्यरण यह स्थान हुछ मप्रकक्‍्टनसा 
हो जांठा है $ 
पता चतता है कि गूमली मे गई शतान्दिया रु काई रहता नहा है। ठीव तरफ- 
से चुन और बग रीट ध यह समान बिरा हुआ है । उत्तर पूर्व और पश्चिम का धरफ 
पद सस्‍्पान परको्टे स घिरा हुआ है। इसका दक्षिणी भाग पद्मादियां से सुरतित है । 
परकोटे दो दोवारें महाशियय के ऊपर तक चची गयी हैं। यहाँ पर जा दिला है, उस्तम 
जयती घलवरो ने अपते रटूत दे विये स्थान बना लिय हैं । अर मी प्रत्येक दीवार से 
सरम्ब घठ एस द्वार बना हुआ है। पूर्वी और उतरी दीवार क्रमप पाँच सौ और बाऊ 
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सौ गज लम्बी हैं और व अब मी मजबूतो के साथ छडी हैं । 
इस कस्वे में प्रवेश करत ही सबसे पहले जेठवा का मन्दिर मिलता है। यह 
उस स्थान पर बना हुआ है, जहाँ पर महल है ओर वहों से पहाडिया में प्रवेश किया 
जाता है। इसका प्रवेश द्वार सोधा पूर्व की तरफ पडता है, इसीलिये सूर्य के निकलतेः 
ही उसकी प्रारम्मिक किरणों इस द्वार पर आती हैं। यह मन्दिर एक ऊँचे चबूतरे पर 
बना हुआ है, जिसकी लम्बाई एक सौ तिरपन फीट, चौडाई एक सौ बोस फीट और 
ऊचाई बारह फीट है । 
इस मदर का निर्माण तराशे हुए पत्थरा पर किया गया है। उसकी नवक्ाधी: 
अनेक प्रकार वी है। मन्दिर में आठ कोने का एक मडप है, उत्का व्यास तेईस फीट" 
है, वह मडप दा खडों में बना है । उसके ऊपर एक ग्ुम्बज बना हुआ है, वह घरातल' 
से लगभग पैंतीस फीट ऊचा है । 
इस मन्दिर को शिल्प कला असाधारण रूप में है और अब तक मादिरों मेः 
जो कुछ मैंने देखा है, उत सबसे मिलन इसमें कला का प्रदशन किया गया है । इसकाः 
आधार बारह फीट ऊचे स्तम्म हैँ, इन स्तम्मो का निर्माण बडी मजबूती के साथ किया 
गया है । मन्दिर के ऊपरी माग में भी स्वम्मों को पक्तियाँ हैं, मन्दिर में रास महल 
रे हा के दृश्य जो खोदक्र चित्रित क्ये गये हैं, वे दखने में बडे सुन्दर मालुमा 
॥ 
मन्दिर का कुछ मांग नष्ट भी हो गया है, पूर्व और पश्चिम की तरफ आग की 
तरफ निक्‍ला हुई दो व्याढी बनी हुई हैं। उनरी ऊचाई ओर चौडाई चौोटह फाट तथा 
आठ फोट है, इनका आधार भी सुदृद स्तम्म हैं, छत म॑ अनंक श्रकार के चित्र देखने 
को मिलठे हैं बडो गुम्वज क चारा तरफ छोटी छोटी गुम्बर्जें मी बनो हुई हैं, वे भो 
खम्भो का आधार लिये हैं, 
पश्चिम को तरफ देवखड अथवा निज अन्दिर है, वह दस फीट वर्गाकार एक 
छोटा सा कमरा मालुम होता है । वह प्रायः खाली पडा रहता है। उमरे ऊपर जो 
शिखर बना हुआ यथा, वह गिर गया है अथवा गिरा दिया गया है। भीतर से इसकी 
लम्बाई और चौडाई तिस्सठ फीट और चौवन फोट है। लेकिन श्रत्येक अवस्था में वह 
प्रशसनीय है, इस मदर को सभी मूर्तियाँ पोराशिक हैं ओर दखने में अधिक आक्पक 
हैं । जिन सम्मों के आधार पर मन्दिर बना हुआ है, वह तो बहुत-ही प्रशसा के याग्य 
है । स्पष्ट रूप से मैं मह कहना चाहता हूँ कि उसके पहल मैंने एसा आयन्न नहीं देखा । 
घिह, नरपिह, ग्राह ओर बन्दरों वी आइतिया का चित्रण इस मदर के पापाणा पर 
अमृतपूर्व हुआ है । इन मूर्तियों में आइचर्यवनक भावों और भावनाओं जा चित्रस्य क्या 
गया है । 


मदर म ऐसी काई चीज देखने को नहीं मिलती, जिससे अनुमान लगाया जा 


१६ परिषमी भारत की यत्रा 


नसक कि यह मदिर किस देवता का है, यद्यपि देव कक्ष क बाहदी भाग में महादाल मे 
एस चिन्हू देखने मे बाते हैं, जिनसे आभास मिलता है कि यह माँ दिर कदावितु आरम्भ 
भ शिव का रहा होगा ) 
कुछ फासिल पर दक्षिय एश्चिम मं गणपति का सन्दिर बना हुआ है। उसका 
हिदुआं क॑ समस्त देववाआ में अधावता दी जाती है। उसका सूंढ के समान मुख 
अथवा मस्तक बुद्धि का पॉरचायक भाता जाता है । इस माँ दर का निर्माण बड़े अनोदे 
दज्जू स हुआ है । कोठरियां में सबत्र चोखटदार खिडकियाँ हैं ओर उनकी छत अड़ के 
आकार मे है । एक बढ़े कोठे में नव ग्रह की गूतियाँ बनो हुई हैं। लोगो का विशास 
है कि वे प्रद्द मनुष्य क॑ जीवन में भाग्य और दुमाग्य की सप्टि करत हैं । 
इस मंदिर वे पास उत्तर की ओर ज्ञाव का मंदिर बना हुआ है, उतका सम्बध 
सारितिक बुद्ध के साथ सम्बब और सम्पक रखता है । इसकी बवावट इस घम के उन 
समी मदिरों के प्रतिकूल है जिनको अब तक मैंने देखा है ॥ इस मदिर में एक दूसरे से 
मिले हुए चार मण्डप हैं। उनका आधार खम्मे हैं। उतका ऊपरो भाग वैसा नहीं है, 
जैता कि ऊपर लिघ्ा गया है । 
ऐसा माल्ुम द्ोता है कि ये सब उसी समय के और उद्ी कारीगरो के द्वारा बने 
हैं, मिन्हानें आध्तियों भे श्राचीन सदिरी के निर्माण किये य । इसक भीतर एक पारवेगाय 
की मूति भो लगो हुई है और एक प्रापाए पर घोवीम तोयद्ूरों अथवा जैन सम्पदाय 
के प्रधात आचार्पों वी प्रतिसायें उत्तीस की गई हैं। महाकाल का पवित्र वृष अप्रकृट 
रूप से इन इमारता प९ फेलवा जा रहा है । ऐसा जाव प्रढता है कि आगामी कुछ वर्षों 
मं बह इस दोनों को दवा लने में समथ हा । 
इसक बाद मैं ब्ावड़ी पर गया । उसको देखकर मैं सहज ही जैठबो के हृदय की 
उहारत का अनुमात सगा सका । यहाँ पर मरे धाप का काय शुध सफ़नता प्राप्त ढर 
सका । इसलिये कि यहाँ पर एक जिला लेख सम्बद १३ (सी) का श्राप्त हुआ। 
उम्स इसके जीशोंदार की जानडारो द्वोठी है । 
ग्ूमली में सबमे अधिक आरपर ओर पूरा#च्प में शोव के कार्य व याग्य राम 
पराल्त अथवा राम का द्वार है । हमें आाग्रे चक्र दाना है कि राम के सेनावति हनुमाव 
से जेट्वा स्राथ अपनी उन्पति मान हैं या नहा । रामपाल पश्चिम को तरफ का दर- 
बाजा है। प्रस्‍त्तु इसके निर्माद और छिला बचा हा सही वितरण सरल नहा है । प्रत्येफ 
लिया में तीन घोरोर सम्मों पर पत्परों बे द्वारा चोपपर लगाये गये हैं और दाता 
तरफ प्राचीन प्रणाती की संदह्दरां हैं। वहाँ पर दो नाक्दार महरात्रें धोर भी हैं, जो 
वहुली भहरादों से डिन्फुल मिन्न और प्रतितरूत्त हैं। व अधिक पुरानी नही हैं । जब यह 
ब'ठ विरिषिठ रूप से सदी है हिं गूसली क्सबा लगमप्र आठ सौ वर्षों स उजाड़ पड़ा 
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हुआ है तो हमें इस सत्य को स्दोकार कर सेना पढ़ता है कि इन मेहराबो के, निर्माण 
में हिन्दुओं की अपनी प्रणाली है।. 7 

यहाँ पर लगभग समो स्थानों वर असाधारण शिल्प कला दिखायो पड़ती है । 
मुछ भागों मे बडोली और अ-य स्थानों की माँति समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य को 
भशुओं मे श्रेष्ठ सिह से युद्ध करता हुआ चित्रित किया गया है। मनुष्य घोडे पर सवार है 
और घोडा अपने पिछले दोनो टॉगो पर खडा है, ऐसी दशा में सवार अपने घनुष से तीर 
भार रहा है । इसके सिवा, कुछ पुरुषा और स्लियों की टोलियाँ भी हैं, जो विसी पौरा- 
(एक क्या का चित्र उपस्थित करतो हैं। लेकिन इनसे आश्चर्यननक बन के देवताओं 
बी आइृतियाँ हैं, उनका ऊपर से कमर तक का भाग मनुष्य को तरह का है मोर नीचे 
दा भाग घकरे थी तरह का है । 

रामपोल से चलकर मैं उद पालियो पर गया, जो जेठवों के साथ स्मारक थे ॥ 
उन पर घास ओर कॉँटेदार भूवरो के पेड खडे ये, अधिकाश पालिए तो द्वूट-दृटकर वष्ट 
हा गये हैं मोर उन पर जो लिखा गया या, बह सबका सब नष्ट हो गया है। बढ़े 
परिश्रम के साथ खोज करने पर मुझे पाँच स्मारक मिल गये, जिनसे गूमली के नष्द 
हाने वाला कयाओ का सक्षिप्त मे कुछ परिचय मिलता था। उनसे यह तो मालूम ही 
े जाता है कि राजपूत लोग अहद्धारी नहीं होते । और उनके स्वभाव में यह बाल 
कभी नहीं रही कि देय के लिए प्राण देने वालो को जीवन की समस्त महानतायें प्रदान 
करें । उन्होने मृतक के परिचय में केवल नाम ओर आत्मत्याग की तिथि लिखकर द्दी 


अपने कत»थ को पुरा किया, जैसे-- 
सश्वत्‌ १११२ पोस मास की ७ घालोत 
सम्वत्‌ १११२ कातिक मास को १३ भदुग ह 


सम्बत्‌ विकट, ऊमरा ओर वेण जी सेठी ) 
हरिया वमिया चोहान, और सूसिर वा जेठवा । सम्बतु १११५८ फागुत 

(बसन्‍्त) प्रोमवार पूणिमा--महा राजा हरीसिह जेठवा । 

सम्वत्‌ १११६ कारतिक (दिसम्बर) की ६ बीर जेठवा ॥ 

इस प्रकार सक्षेप में तिथि के रूप मे जो सामग्री मिल सकों, उससे मालूम होता 
है कि यह सब सामग्री १०५६ ईसवी से १०६३ ईसवी तक की अथवा भहमुद गजनवी 
के आक्रमण के बाद तोस से चालीस वर्षों के बोच की है। अतएवं हम विचार करेंगे 
कि गूमली के नाश और पतन के मय से इन तिथियो,का कहाँ तक सम्बंध है । 

जब हम भावल में अपने मुकाम पर लौटकर आये तो इस प्रान्त के पोसीटिक्स 
शुझेट मेजर बार्नवेन को देखकर घढो छुशो हुई । वे (डाक्टर मेकाइम के साथ) जाम 
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थी शाजघानी से घलकर मुझसे मिले आगे ये । मैं उनकी सज्जनता का इसलिए कृतेश 
हूँ कि उनकी सहायता और उत्परता स मैँ गूमली के जल्वा राजाओं का बर्णत लिछत 
सका । यह जकूर है कि सौराष्टू के एक ऐतिहासिक जानकार स॑ मैंते इस प्रकार वे 
विवरण प्रौप्त कर लिये थे ) परन्तु मेजर घानवेल ने अपना एक प्रतिनिधि समुद्र के 
हिनारे पोरव दर भेजा था। यहाँ पर जेठवा के वर्तमात नरेश रहते हैं । वहू उनके 
भाद और राजाओं की ऐतिहापिक सामग्रो के साथ बोटाया था । 

जेठदा-बश इ॒8 प्रायद्ोए के बहुत पुराने राजपूत बशों यें से है । ऐसा आभास 
होता है कि जब महमूद गजनों के माक्रमण हुए पे, उस समय इनवी एक्तियाँ पश्चिम 
की त्तरफ लगी हुई थी। वह क्षेत्र मादर ओर कच्छ की शादी से घिरा हुमा था कौर 
हातार, घदारा तथा मालावाद का पश्चिमी भाग भी इसी में शामिल या । 

यह बात जहूर है कि ये लोग उन टिन। में अपनो पूरी स्वतन्वता का दावा 
करते थे । परन्तु अनहिसवाद! के इतिहास से यह साफ़ जाहिर द्वोता है कि वे बह्हरों 
के धामन्तों में से थे । भूमसी का नाश हो जाने क॑ बाद जठवा बच की शक्तियाँ लगा 
हार क्षीण होड़ी गयीं और उनके पड़ोसी जाम के आक्रमण फरने के कारण उनका 
अधिरार वरदा को पहाड़ियों के दक्षिण तरफ एक छोटे-से क्षेत्र तक ही सीमित हो 
गय। । उस क्षेत्र भी बपिक मामददी एवं लाल से अधिक नहीं थी $ 

राज्य वो कमजोरी के बाद भी पोरबन्दर के पूंथेह्ििया राणा अपवा सम्बो 
दूध वान राणा छोटे सोटे अधिकारियों में उत्तात मेचाय रहते थे, और अपने पूर्वजों 
के धोरद पर गर्व करते हुए अपने जमीदार ग्रायक््वाड को नफरत को निगाह से 
देखत ये ॥ 

जद यें बद्दी बन वी उसमतरों मं पढा हुआ था तो मुमझो सेट पॉल (१) के 
द्वारा विमोंदी (२) को दिये हुए इस शिक्षा में बढ़ा अन्तर ज्ञात पडा वि इन्त क्‍याओं 


(१) छेल्द पॉच--एक प्रसिद्ध सन्त और घामिक उपस्श्क थे। ये पहल ईसा 
ब विदद पे मर ईसा बे मातने वालों पर अधिक दोषारोपटा करते थे। सेविल एक 
झार जब पाँस दमिण्क छुए रहे ये हो रास्द में ईपा के छाप उनही पेंट हो गयी कोर 
उसी समय वे ईमा के धागिद हो यय । ईसाई घर्म क इतिहास में सेट पास का अत्यत 
महत्यूण स्‍्पान है। रोमन साप्राउय ये उतदी की कोशिशों थे ईसाई मत का विस्तार 
हुआ मोर उतके साध्यात्मिश दिचाएँ का आज भो संसार के समस्त सभ्य दर्शों में 
डाहर होठा है। 

[२) विमोंपी छैस्ट पा के साथी और एर सन्दर थे। ये उसके शाप मोरफ 
झदे और पैयोडान में विरजा बरों ढो स्थापना में उनहो बड़ो मदद को । 
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अर्थात्‌ बिना आधार के बनायी जाने वालो घटनाओं और उन वद्चागठ प्रशसाला पर 
जिनका कहीं अन्त नही होता, विश्वास नहीं करना चाहिये | ' 

मेरे दो दिनों के परिश्रम का फल यह मिला कि मैं मी घोडय घहुत उन लोगों 
वी उत्पत्ति के! सम्बंध मे उतना जानकार हो गया, जितना कि वे स्वय अपने सम्बय में 
जानते थे। पुरानी परम्परा के अनुतार, कुछ नाम, उनसे सम्बीबत कुछ घटनायें मोर 
उनको तारीखें--इसके अतिरिक्त उनके पाप्त और बुछ नही था । मैंने एक सो पंठालीस 
राजाओं दी यशज्ञावली, गुजावली और उनवे दामों के विवरण के साथ साथ, ग्रमली 
की स्थापना से लेकर उसके विनाद्य के समय तक का इतिहास एवम उसके सक्षिप्त 
प्रवणन अपने अधिकार में कर सका | मैंने ओर भी सामग्री प्राप्त की जैसे अतर्जादीय 
वियादों की प्रथा, उनकी स्वियो के जीवन की प्रमुख घटनाये, जातोय प्रभांये और 
प्राचोन परम्परायें आदि । मैंने उन ठथ्यो का खोजने और प्राप्त करने की चेष्दा की, 
जिनका ताल-मेल वेल्स जैसी जातियों के साथ हो सकता हो ॥ (१) 

मैं यहाँ पर एक ही ऐसा उदाहरण देगा चाहता है, जिससे पता चलता है कि 
प्राचीन लोगों के सम्बंध मे सत्य को कितना तोर-मरोडक़र लोगों ने लिखा है, उस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी योरप व भाठो और कवियों में नहीं है, में इस सत्य 
को भी मानता हैँ । सत्य कुछ और हाता है और कवियों तथा भाटों के द्वारा उस 
सत्य को छिपाना तथा उसे रोचक बनाना कुछ और द्वोता है। दोनों एक दूसर के 
साथ नही खपते । इतिहास सत्य चाहता है, वह छिपपना, रोचक बनाना अथवा इस 
प्रकार वी कोई चीज उसके साथ मही खपती । जब इतिहास नहीं लिखे जाते थे और 
घटनाओ को कविताओ में बद्ध किया जाता था, उन दिनों मे इस प्रकार की प्रधार्मे 
सर्वत्र थीं, कही कम और कही अधिक। + 


जातियो पी उत्पत्ति के विषय में जो मनगढन्त कथाओं के लिखने वी पुरी 
प्ररिपाटी थी, उत पर मैंने पहले भी और अन्यत्र प्रकाश डाला है। मैं स्पष्ट कहना 
चाहता हूँ कि उत दिनों में किसी की बबरता को छिपाने के लिये ऐसा किया गया था। 
और सत्य को छिपराकर अधकार पेदा क्या गया था । 

पूछेडिया के सम्दधध में लोगा का कहना है कि उनके सरदारों का पूर्व साल 
सागर के सक्षोत्रा नामक स्थान से आया था। वह स्थान ग्रीक, अरब, मिस्छी और हिन्दू 
व्यापारियों के द्वारा बसा हुआ था । ऐसा इस लोगों का कहना है। उतको हिल्दुओं के 
ग्रंथ में दाद्घोद्धार अथवा दाद्घु का द्वार लिखकर शास्त्रीय नाम दिया गया है। यह 


(१) ये जाठियां कहलाती हैं, य लाग बडे प्रबल होते हैं, धकिशाली रोमन 
208 दाँत ईं दवोने संट्टे कर दिये थे । इनको उलत्ति का अब तक ठीक ठोक पता 
नही है । "5530 


हरेर पश्चिमी भारत वी माता 


सएक्त राम का सेनापतदि मानरों गा देवता हतुमात था। बह राम डी प्ली सीता को 
फिर है प्राप्ठ करते के लिये अपती सेना लंका पर मे गया था। 


जेठवा सोगों बी माता का पिता मकर, मनु गे बनुमार, एप सम का जात 
वर था और उप हिसाव से वह कदाचित्‌ पड़ियास था | झुव राम सदा गो जोतकर 
लोट, उस समय मप् रष्दज कर्षाद मश्रों के ध्वज शो उसही माता ते सोराष्ट्र के 
दत्चिमी किनारे पर मनुष्य जाति वे राजा का बंध चसाने के लिये उत्पन्न दिया? 
जज्ित गिवन मे खनुसार, विशु में माता और पिठा में एक हो मे सण प्रात होते 
है | होनों मे सहीं । प्रगति दे इस नियम गे अनुमार उम बालक में मात्रा को तरफ 
से कोई प्रभाव नहीं आगे! और बालर पिता गो पडा । पह़ियाल थी हुए उरी हुई 
हांती है, इसलिये उसका अमर उममे आया । उमरी रोड़ ही हट्टी उठी हुई हां गयी । 
जैसा कि साथ मोदबोडा और दावटर प्लाट ने वन जिया है हि. जानिया ही शारी* 
रिक' बनावट में बहुत सी पीढियाँ बोत जाने व घाट अन्तर आ जाता है । ऐसी हालत 
ये राजवशों का बशय करने वाल भाद घोगा के लिये यह राम सना बहुत पछित 
था कि इस प्रवार का अन्तर बैसे जा जाता है । फिर भी इस बात २ प्रमाण मिसते 
हैं कि चार पोड़ी पूर्व दर उस वध के लोगो में ह॒ड्टी बड़ी हुई थी । 

अर हमरे असम्मव तथा असगत बातों को छोशकर मोर घारण शो सहायता 
लकर उन मातो के वगनि मे मा जाना चाहिये, जा सापारण तोर पर वृद्धि संगत 
माचम होती है। सकोत्ा स भायी हुई मकरो शो इस जाति ढी प्रथम शंजपानी उस 
स्थान पर स्थापित हुई, जहाँ पर मकरघ्वज जमोन प्रर उतदा था, उसका साम क्षीतगर 
रख गया । और वहाँ के राजा इंट्रजीत के समय तक अपने नाम के साथ, उसके 
अत में ध्वझ् का प्रयोग करते रहे । उसने बेटे शोत ने अपनी जाति और राजपानी 
दोनो के नामों को बदल दिया । उसने गूमली बसायी और मकर क स्थान पर कमर 
उसके परचात्‌ कुमार शम्ह का प्रयोग किया। घीरे धीरे वह शील एवर के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


शाल कुवर गया को यात्रा करने दे लिये निकला । हिस्‍्लो जाकर उपने वहाँ 
के राजा अनगपाल की पुत्री के साथ विवाह बर लिया । अगर हम जेठवा लोगो की 
प्रावान क्याओं पर विश्वास करें बशेकि उन क्याओ में बद्या! का क्रम मिलता है तो 
हमको गूमली को स्थापना के समय वा उता बत्र जाता है।यह सभी को मालूम है 
है कि राजा अनगणाल ने दिल्ली के गोरव को वृद्धि की था और उसका समय विक्रमी 
सम्बत्‌ ७४६ एवम्‌ सम्दद ६६३ ईधदी माना गया है। प्राचीन क्याप्रों क॑ इस पत्प 
पर दसको विश्वास रूरमा चाहिये। यूमली के सम्पूण जीवत पर नजर डालने से भो 
तठब्य मिलते हैं, वे इतका स्पष्ड समर्थन करते हैं 
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समय समय पर मध्य एशिया से बहुत सी जातियाँ आकर इस प्रदेश में आवाद 
हो गयी है और उनके सम्बघ में बहुत हुघ लिखा गया है। इसलिये सकोत्रा की उत्पत्ति 
विवाद में न पड़कर हम इतना हो पद्दना अधिव उचित सममभंगे दिजुचर जाति 
सदा से एशिया में उल्लेखनीय रही है । अतएव यह पूर्णा रूप से सत्य है वि बानर घब्द 
घबर वा अपन्न दा है और बानर देवता क सम्मान के लिय यह चहुत आवश्यक था कि 
उस जाति को बबर मे कहकर बानर कहा जायें | घबर और वप्ररता--दोनों धरब्द 
बहुत अधिक बदनाम हो चुरे हैं । इसलिये धानर धब्द उससे एक पृथकाव प्रकट करता 
है। हुमा यह कि बानर जाति, एक नयी णाति उत्पन्न हो गयो । 


जेठवा लांगों के वेवाहिक सम्बन्ध बहुत पीढ़ी पहले से छूनागढ़ के यादवा, ढाँक 
अथवा पट्टण के बल्हों, मूगोपट्टण के गाहिला, उमरकाट के साढो और चांवलो के साथ 
होते रहे हैं । इन लोगा में स्थान के सम्बर घ में हमेशा से भगड़े हाते आये हैं। चावडा 
लोगों से मातुम हुआ है कि उनका और जेठवा लोगो का जादि स्थान एक ह्वी पा। वे 
सोग लाल सागर के सकोत्रा द्वोप से आये ओर पहले-पहल आखा मण्डल में बस गये । 
उसके बाद यहां से प्राचीपट्टम और दूसरे स्थानों को चले गय । 


शील के पश्चात्‌ चोये राजा पूलकुदर न सूर्य क॑ मन्दिर का निर्माण कराया 
भा। यह मन्दिर अब तक श्रीनगर में मोजूद है। उसके उत्तराधिकारी भीम ने गूमली 
में फैलो हुई बरढा की पहाड़ियों के ऊपर विसा वैयार कराया था, उसका नाम, उसी 
के ताम पर भीम कोद रखा गया था 4 

भैरी यांत्रा के साथी मिस्टर विलियम्स नें, ऊपर चढ़कर गये ये, बताया कि 
यह कला बहुत सम्बा-चौडा है और पत्परों को गढकर तैयार क्या गया है । बिना 
सोमेशट के वे पत्थर णोडे गये हैं। जब उन पत्थरों का ध्यान पूर्वक देखा जाता है 
हो पता चलता है कि वे लोहे अथवा इस्पात की मदद से णोडे गये हैं। लेक्मि प्रश्यसा 
की बात तो गह है कि पत्थरों क जोड़ में कही पर भी एक टॉके का पता नहीं चलता । 

दुख वी बात * तो यह है कि जेठवा लोगों का यह प्रसिद्ध कला अब जगलो 
जानवरों के रहने के लिये हो गया है । मेरे मित्र ने किले के ऊपर जाकर उप्के एक 
जज्जली छू+र को उत्तेजित भो किया था । वह क्लि क भीतर भाँद में पडा हुआ सो 
रहा था। 


यहाँ के प्राचीन इतिहास मे लिखा है कि आठवें राजा ते कश बाघेता को 
पराजित कया था। लकिन अनहिलवाडा क इतिहास से उसको गलत मानने के लिये 


विवज्ञ होना पडता है । उससे भ्रक्ट होता है कि सोलकी वा के इस प्रस्िद राजा को 


यराजित करना तो दूर रहा, बल्कि उसक॑ शासन के समय में ही ग्रूमलो का पतन 
आरथभ्भ हो गया था। 


घरर पश्चिमी मारत जी यात्रा 


दसवें राजा भारी क॑ द्वारा वच्छ पर होने वाते आार्मण बा विवरण दिया 
गया है और लिछा गया है कि उसने यहां को राशधातो बपरोट और पिप के 
मशहूर नगर घमनवाड़ा पर अधिकार कर लिया घा। (१) 

चोटहवें राजाराम के सम्दघ मे बताया जाता है दि वह फूतागढ़ मे राव 
चूड़च द यदु का समकालीन था। उसवा मास गिरिनार वे सेस मे भी पाया जाता है! 

राम के उत्तराधिकारी महीर अथवा महपा ने तुसाई के बाठी राजा की सडकी 
क साथ विवाह किया था | इस वन से जाहिर हाता है कि जेठवा सागों गो उसत्ति 
बबर णाति से है। 

गरूमली के बाईसवें राजा खेमा तक कोई उल्नेशनीय घटना वा वर्शन नहीं 
मिचता । खेमा के नाम का उल्लेख इसलिये आता है वि उसका मत्री णैता का नाम 


इसलिये प्रसिद्ध है वि उसने यूमली का मशहूर तालाब बनवाया घा । वह छीया जाति 
काया। 


पच्चीसवें राजा आदित्य वा लडक़ा दरपाल हुआ । उसने एक अद्दोर बी लड़की 
के साथ विवाह क्या यथा। देदान के बावरिया उसी वी सतान हैं। उनके अधिकार 
भे कवा ओर देलवाडा के बारह गाँव हैं 

उत्तक बाद इसके दूसरे उत्तराधिकारियों ने भो मेर लोगों के साथ अन्तर्जातीय 
विवाह क्ये थे । इस प्रकार जो एक मिश्रित जाति तैयार हुई, उसके लागा ने अपने 
जो माम करण क्ये, उनके साथ मातृपक्ष का सम्पक रहता है । इन लोगो बी सश्या 
दा हजार से कम नो हैं। य लोग थुद्ध के हथियार घारण करते हैं और जेठवा राजा 
के सरक्षण में जीवन निर्वाह करते हैं। 

पर्चीसवें राजा ज्येष्ठा का यह नाम जैत नक्षत्र में पैदा हाने के कारण पड़ा । 
इसका अर्थ जेठ अथवा जेठा होता है। साधारण तोर पर यह जाति जैठवां के नाम 
से पुशारी गयी | इस जाति क राजा चम्पस्रेत ने सि घ से निकाले हुए सुमेरा वश के 
हमोर को शरण दो थी | यह वही राजा है, जिसके द्यासन काल में षग्णर नदी सुख 
गयी थी और कवियों के अनुसार वह अब तक सूखो पडी है। यद्यपि इस कया का 


बोई महत्व नही है । इसलिये कि अनहिलवाडा के इतिहास में इस प्रफार का कोई 
विवरण नहीं है। 


इसी राजा के राज्य का वरन करते हुये जेठवा की वशावली में कक संत 
चौहान के दरबार में विवाह के सम्बंध का एक विवरण दिया गया था। लडकी के 
साथ विवाह करते के लिये मेवांड वा हमीर और बनहिलवाडा का चावडा राजा भी 
था लेकिन लिखा गया है कि पूछेडिया जेठवा उसमे सफ्ल हुआ । 


४ (१) शिवदादपुर अथवा शिवदास्रपुर बाज त्तक कोट बह्मन के नाम से मश- 
हर है । 


नगर, राजवश गौर विवरण ४२३ 


गूमली का राजा भाँड जी ने झनहिलवाडा के युवराज को लड़ने में वैद कर 
लिया था और इसक बाद उसने बलराय से राणा की उपाधि धारण की थी। भाँड 
जी के नाम के साय ही हम जेठवा लोगो री ठोस वशावलो में पहुंचते हैं । उसके ध्ासन 
काल में सुल्तान गोरी का फोजी स्टेजन मॉगरोल में था। वह गूमलो ओर श्षीनयर 
देखने आया था । उस मोके पर वह जेठवा रानी का धर्म बघु बन गया था। 

भाँड जी का उत्तराधिकारी स्योजी के नाम्र का हुआ | उम्रके पुत्र का नाम 
सलामम (१) था। 

एक पड़ोसी राज्य के चोहान राजा की लडकी में कविता की अनोखी प्रतिमा 
थी। वह जो कवितायें लिया करतो थी, उमक्री प्रशत्ता दूर-दूर तक थी। उम्त लड़का 
ने अपनो प्रतिमा का विकास की स्वय चेप्टा की । यह अपनी कविता के अश्चों को 
राजपूत जाति क राजकुमारों के पास॒ पूर्ति वे लिये भेजा करती थी। इसी फे 
सम्ब'घ वी एक घटना गूमची मे भी हुई । उस लडकी को) एक अधूरी कविता वहाँ पर 
पहुँची । 

कहा जाता है कि चौहानों के एक भाट ने चोहान राज़ा की लडकी की एक 
कविता गुमली के दरवार मे सालामन राजकुमार के हाथ में दी । राजकुमार ने उत्त 
अधूरी कविता वो पूर्ति कर दो । इसका मिश्चित पुरस्कार भी उसको मिल गया। 
कर्पादे घौहान राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया । 

राजकुमार की इस सफलता से उसके पिता जेठवा को प्रसन्नता ने हुई ॥ बल्कि 
चह हर्पा करने लगा ओर कुछ ही समय के बाद राजा ने अपने बेढे सालामन को अपने 
राज्य से धले जाने का आदेश दे दिया । न्प 

सप्लामन अपनी पत्नी को लेकर सिघ चला गया और वहाँ के राजा' ते उसके 
जीवन निर्वाह क॑ लिये दोवा और घरज की भूमि दे दी । सालामन यहाँ पर रहकर 
इस प्रकार अपनी गुजर करने लगा । उसके वई एक लडके पेदा हुए। सालामन ने 
अपने परिवार के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। प्रचलित कथाओं में बताया 
गया है कि सालामन के लड़कों मे सेना लेकर /यूससी पर आक्रमण कर लिया और 
उसका सच प्रकार विनाश किया ॥ 


हिंद्नू भाँं को बशावलियाँ ऐतिहासिक होने के स्थान पर रोचक और शिक्षा- 
त्मक अधिक होती हैं। यह स्वाभाविक है कि राज्य के विनाश का कोई न काई कारण 
होता हैं। लेक्नि ये भाद उस कारण को छिपाने और बदलने का कार्य करते हैं । 
एक ठठेर का लडको का अपहरण्स करने के कारण ग्रूमली के राज्य को पघिद्ांसन से 


लिप टन न नर कत्तशानन3+--+-+०+ ०००२-०० 


मिल क3:5220270 40006: 
(१) भारत के पश्चिम में स का उच्चारण ह होता है । ऐसी दशा मे साथ: 
मन प्रसिद्ध हालामण राजकुमार था, जो फ्थावा में बाता है। 





बर्ड पश्चिमी भारत को यात्रा 


उतारा यमा था और वे जिस पश्चिमी पगद्रीप के मालिक थे, वहाँ पर भी उनके 
अधिकार में बुछ न रहा । 
उहेरे दी वह लडकी अधिक सुटरी थी। सेविन उसके विचार घामित ये, उसको 
देखने के बाद राजा का विचार गददा ध्वो उठा । उसने उस लडकी स्ले प्रस्ताव किया । 
मेकित उमर लडकी ने साहस पूर्वज राजा के प्रस्ताव वो हुशुरा दिया। जब उस लडकी 
से समा कि राजा से मेरी दिसी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती ता उसने एक चिंता 
बनायी और उसमे बैठकर उसने अपन हाथ से आग लगाते की चेष्ठा की) लेक्नि 
काम से पीडित राजा वे ऊपर इसका कोई प्रभाव ते पढ़ा | उस मरणासन्न युवती को 
प्राप्त १रने की राजा ने पूरी चेष्टा की और उसने उसको चिता से जाकर घस्तोटा । 
यह सब लीला मादिर के द्वार पर हो रही यो, पुजारी ने राजा से प्र।यना वी कि बह 
ऐसा वाप ने करे । तेकिन राजा पर पुजारों का भी काई प्रभाव ने पढा । 
इस कषपराध और पाप का दखकर पुजारी ने राजा को झोर उसके बश को 
बिल्‍्ला चिल्लाकर अप देना आरम्म किया | राजा ने इसकी भी प्रस्वा ने की) यह 
देखकर माँदिर के पुजारी ते सब के देखते-देखते अपने आपको वलिदात कर दिया । 
उसकी इस आत्म हत्या का जो प्रभाव पडा, वह कसी से छिपा नहीं है। 
कहा जाता है कि उध्त राजा के इस प्रकार के पापों के थोड़े ही दितों के 
भोतर छिध से घलकर एक सेना आयी और उसने गूमलों को आकर घेर लिया। है 
भात्त तक ग्राक्रमणाकारी ग्रूमल्री को घेरे बड़े रहे । 
वहीँ क सभी लोगों के परिवार ओर बाल बच्चे मोमकोट मामक स्थान मे चले 
गये और उनकी रक्षा का भार भेरों को सौंप दिया गया । राजा और उसके सामन्त 
हर के एक भाग की रक्षा करने में लग ग्रये । गूमती के खोग जब मोदा पाते तो 
झिले में जाकर अपने घाल-बच्चों को देख आते । 
महू परिस्थिति कुछ समय के बाद और भो भपावक हो उठी। बाह्मणकारी 
झेना ने लोगों ने ग्रूमसी में अवेश किया और माँसों की सीढ़ियाँ लगाकर वे क्‍्ले में 
पहुँच गये | सिथ के सैनिक! ने किसे में छिप्रे हुए भूमलों के परिवारों का भयावव 
रूप से कत्ले द्राम क्या । वहाँ पर राजवश के सोय भी थे । सभो मारे गये सौर 
थो साय वहाँ दर मोद्ुद ये, तलवारों से उसके टुवडे-टुबडे 4र डाल गये । 
दशावली में जो इन सोगीं फे नाम बधाये ग्रये हैं, उनमें से अधिकांश 
हो प्राचीन शादी डाठि के पाये जाते हैं। वशावस्ती और भाट को मौखिक थातों के 
खनुसार इस घटना गी तियि सम्बद ११०६ सत्‌ १०५३ ईसदी है | यद समय बते 
हुए स्मारमों में जो सन और सम्दत्‌ दिया गया है, उससे तौन वर्ष पहले का है ॥ 
अबुरों (राणपूवों के भोर्टों ने इस शहद डा प्रयोग मुसलमानों के ल्लिए विया है )) 


नगर, राजवध्य और विवरण डर 


के लिये साक-साफ लिखा है कि उनके लम्बी लम्बी दाढ़ियाँथीं।वे लोग भादिर में 
गये और कुरान पढ़कर वापस लौट आये ) 
मैंने कई बार वित्तीड, गृमली जेसे नगरों का उत्लेख किया है और वहाँ करे 
स्मारकों के राम्दघ मे भी विवरण दिये हैं। इनम सतियो के स्मारक अधिक रोमाश्च 
कारी हैं। उनके कपानक सुनकर यहूटी वैगम्बर बे द्वारा मिस्र, ईडम (१) और टायर 
वो दिय गये शाप वी याद आ जाती है। गरूमली वे विनाश का कारण था। उस्तके 
राजा न जो अपर्म क्या, उसका परिणाम गूमली का ही मोगना पडा । उस नष्ठ हा 
जाना पड़ा । राजा ने एक धम परायणा युवती को नष्ट करने की चेष्डा वी थो, उठ 
युवती वो रक्षा के लिए मा दर व॑ पुजारी ने मदर वी बेदी पर ऊपनी आत्महत्या कर 
ली । इसपा परिणाम न बेवल राजा वो वल्कि राज्य के उन सभी लोगा यो भागना 
पदा जिडने राजा के इस अपाय ओर अधर्म को बरदाश्त कर लिया था। ऐसे समी' 
लोगो का किले के भीतर क्त्ने नाम हुआ । 
धर्म परायणा युदता और धर्म प्राण पुजारी के शाप का एड एक अक्षर गूमली' 
के प्रत्येक पत्थर पर उच्चरित हो रहा है । यह उजडा हुआ भविष्य में सदा सर्वडा उम 
अनाचार थी कहानी लोगों को सुनाता रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस फलते फूलते 
दृश्य को दक्षना पडा । 
इसी प्रकार फी एक घटना माँवल में भी हुई बतायो जाती है। ग्रुमलो बी 
सामग्री स वहाँ के कुछ लोगो ने भाँवल में कुछ मकान बनवाय थे । वे एक साथ गिर 
गये और थो लोग उन मकानों को बनवा रहे थे, वे सबके सब अपने परिवारों के साथ 
दबकर मर गये | 
हमें जेठवाँ के इतिहास की दो घटनायें ऐसी मिलती हैं, जो किसी प्रकार निरा- 
धार नहीं हैं । पहली धटना सम्बत्‌ ७४६ में ग्रुमली को स्थापना की है और दूसरी 
सम्बत्‌ ११०६ में इसके विनाश की पापपूरा दुघटना है । 
प्रथम घटना का सम्ब घ शोल कु वर के साथ है। बह दिल्‍ली के अनगपाल का 
समकालीन था। गूमली के इस भयानक विनाश का समर्थन वहाँ के स्मारक! के पत्थर! 
से होता है । वशावलो को स्वीकार १रते हुए कुछ वर्षों का अन्तर--सम्बत्‌ १११६ 
का समय भी माना ज्ञा सकता है। इस समय के मध्यकालीन दिनों में तोन सो साठ 
वर्षों के भीतर हम बीस राजाओं को सिंहासन पर वेदते हुए देखते हैं । यहाँ का दारण 
भी इतने ही राजाओो की सब्या को स्वीकार किया है। गूमली के विनाश की दुधदना 
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(३) पेलेस्टाइन का एक दक्षिणी नगर, जो मृत समुद्र और आजा को खाठी 
के बीच के पहाड़ों के पास है। यहाँ बे निवाशी ईसाऊ के सम्बधी बताये जाते हैं + 
यहुद पार्दरियों ने इस नगर को बमिशाप् दिया था ! 











२६ पश्चिमी भारत को यात्रा 


आज से सात सौ वर्ष पहले हुई थी । यह समप्र स्मारकों क अनुसार भी सही साबित 
होता है । 

इस बीच में एक ऐसा समय आता है, उस पुर ध्यान जाना बत्व-त स्वाभाविक 
है। बह है गृपली के विदारा से दस पीढ़ी पहले का समय । बशावली से जाहिर होता 
है कि सिंह जी ने चित्तीर बी राजकुमारी के साथ विवाह किया था । यदि प्रत्येक राजा 
का शासन काल ओसतन त्तेईस वर्ष मान लिया जाय तो इस हिसाब से सिंह जी का 
समय ८२३ ईसवी आता है | यह समय्र उस घटना क॑ बहुत ब रोब पड़ जाती है, जिसका 
उल्लेख भेवाद के इतिहास म हुआ है ५ पहला इस्लामा आक्रमण उस सयय हुआ था 
जब वहाँ के समस्त राजपूत चित्तौर की रक्षा क॑ लिये एकत्रित हुये थे। उन चोरासी 
राजाओ में--जिनके लिए क्लि के भीतर स्थान बनाये गये थे--मेवाड के भाट ने 
जैठवा राजा का विधरण साफ साफ दिया है । 

ज्ेठवा लोगा के इतिहास में उन परिस्थितियों का भी वरामत किया गया है, 
'जिनके कारण यह विवाह पूरा हुआ था । हिन्दुओं के मत के अनुसार, प्रत्येक राजा 
चित्तौर के महाराणा के सम्मान को रक्षा फरने वे लिए वहाँ पर पहुँचा था। यह 
घटना यद्यपि अधिक गश्मोर नहीं है । परन्तु इसका महत्व इसलिए अधिक हो जाता है 
कि इसके द्वारा जेठवा लोगो को उत्पत्ति उन दिनो मे नहों साबित होती । 

चित्तोर का कोई एक गायक धूमता फिरता हुआ, अचामक, बिना किसी उस्देय 
के जेठवा राजा के दरबार में पहुँचा था। उस राजा ने उस गायक को बहुत कुछ इनाम 
में देकर सुश किया था और उप गायक को विवाह के प्रध्वाव का माध्यम बनाया । 

उप्त प्रस्ताव के उत्तर मे चित्तौर के रावल ने घृणा पूण शदों में कहला भेजा 
में उसके साथ अपनी लडकी का ब्याह नही कर सफता, जिसका बाप बामर हा और 
माता मछली हो । 

विवाह के प्रस्ताव का इस प्रकार तिरस्कारपूणः उत्तर सुनकर जेठवा राजा 
को बडी ठेस पहुँचो । इसके बाद कहा जाता है कि उसके भाट मे बरदा पहाड़ी पर 
बने हुए हपट माता के मन्दिर का जीणोद्धार कराया और उस मांदिर में वह तपस्या 
करने लगा । उसने इतनी कठोर तपस्या की कि इस मदर की कुल देवी ने सामने 
आकर जेठवा लांगों की प्राचीन वर्ावली का बताया । यह मातम करके वह चित्तोर 
गया और वहाँ क॑ राजा से मिलकर उसन इस कथा का सम्पूर्ण विवरण बताया । 
राजा उसे सुवकर प्रश्न्न हुआ और उत्त माट वी बाजासफ्व हो गयी। 

इस प्रकार की घटनाआ को सुनकर हम पूछंडिया रावो के एक सो पेंवालीस 
राजाओ को नहीं माद सक्‍त | इसव विधय में हमे जो तिथियों के क्रम मिलते, उनके 
खामने इस प्रकार की क्‍यायें ओर घटनायें कुछ मो महत्व नही रखती । यह बात जरूर 
डै कि बिता क्ड्ली आपार के इस प्रकार जो ये कथायें गढ़ी गयी हैं, उनसे ऐतिहासिक 


नगर, राजवध्च और विवरण डर२७ 


घटनाओं के मुछ अश निकाले ज्ञा सबते हैं। मारत में सुमलमानों के जाने क इुछ हो 
शताब्दी पहले का बह समय था, जब इस देशा की राजनातिक च्तियाँ क्षीण हा रहो 
थीं, बाहर से लगातार जातियाँ आ-आकर यहाँ पर आक्रमण करतो थी ओर वे बाद 
मे यहाँ के राजपूतों में ख़प जाने का प्रयास करती यीं । 

हिन्दुओं के राजवशों के सम्बंध म मिलने वाते सम्बतो क क्रम का जिसने 
कध्ययन किया है, उप्ते मातुम होगा कि वल्वरी के शिला लेख मे चार विभिन्न सम्बतों 
का इल्लेख मिलता है, जिनमें से एक, जो अन्तिम है, सीहोह अथवा विंह व नाम से 
जाहिर है । इससे बल्तभी सम्वत्‌ &४५ विक्रम सम्बत्‌ १३२० मीहाह सम्बत्‌ १४५१ 
हाता है। उसको अगर १३२० में से घटा दिया जाय तो रुम्बत्‌ ११६६ अथवा १११३ 


इ यो बाकी रहता है | उप समय यह्‌ सम्वत्‌ बआरम्म हुआ हो थे । उते हिनों मे सिद्ध 
राज अनहिलवाडा का घक्तिशाली राजा था और इन सेत्रा मे उसक' सम्पूणा अधि- 


बार था| क्या यह सम्भव है सकता है कि बल्हरों के इप शक्तिशाली राजा से अपने 
विशाल साम्राज्य के एक छोटे-से ट्ुकडे में इस मय सम्दत्‌ को चापू करन वी इजाजत 
जथ। हो ? किसी भी अवस्था से इसका सम्ब'ध गूमल्ी के सीहोह अथवा सिंह के साथ 


हो सकता है। लेक्नि गूमली का तो विनाश हो छुद्दा था और वहाँ का अधर्मी राजा 
अपने कर्मों का,फल भोग रहा था। 


चारण ने सालामन दे राज्य से निकाले जाने की दुघपूणा घटना के वरशन 
किया है। स्िध मे सुम्मा वश के जाम ऊनड ने उसको अपने यहाँ शरण दी यी। 
सालामन के पुत्र बमनिया अथवा बमतितआ ने एक सना वे साथ आत्रमण करके 
अपने पिता बो पिहासन पर विठाने की चेष्टा को  लविन सालामन ने इस स्वीकार 
नही क्या । इसलिये कि जहाँ पर उसके पिता ओर राज्य क॑ ब्राह्मणा का रक्त बहा 


था और जो राज्य एक सही के शाप स दूषित हो चुका था वहाँ पर जाकर राज्य 
घारना उसने कसी भी अर्थ म अच्छा नही समझा | 


सालामन ने प्िध में अपने दो विवाह किये थे । एक धमरका के जाड़ेचा को 
लडवी के साथ और दूघरा उमरकाट के सुपरा क यहाँ । "स तरह से यह वर मुसल- 


भान हा गया और अब तक सिंध मे दोबाघार जी को जमीन पर इन लोगो का 
मधिकार है 


सालामन की कवियित्री पत्नो--जो विवाह के धूर्व चोहान राजकुमारी थी-- 
था पुत्र अपने प्रायद्वीप में लॉटकर आया था ऑर रामपुर में वह रहने लगांधा ॥ 
चर्ग पर उसके वश के लोग कई पीढिया तक आबाद रहे | सम्दत्‌ ११०६ में गूमली 
था विनाध् हो गया था और सम्वत ११६६ में सीहोह धम्बद चालू हुआ था। ऐसी 
दा में हम इस नतीजे पर पहुँचत हैं कि सालामन के बेटे और सिह के पोत् ने सम्मद 


है राजधानी कायम करके गूमली क बरतिम राजा के नाम स उसके नवीन मम्हत के 
सनोव बनाया हो। 


डर५ पश्चिमी भारत की यात्रा 


इस घटना का अन्त इस प्रकार होता है। रामपुर में जेठवा बराबर बने रहे ॥ 
लेकिन एक समय ऐसा आया, जब जाम ने उनको वहाँ से चले जाने के लिये मजबूर 
कर दिया । तब वे समुद्र बे किनारे चले गये और वहाँ पर वे रहने लगे । अपने 
रहने के लिये उद्दोति जो भवन बनवाये, वे अब तक छाया के नाम से प्रश्तिद्ध है। उन 
लोगो ने बुछ समय वे बाद सुदामापुर वी त्तरफ अपनों राजघानों भी धना ली । लेकिन 
उसहोने छाया नाम से जो भवन बनवाये थे, उनके महत्व को उहोते कभी कम नहीं 
होने (दया । उनके राजतिलक रापधानी मे नही, अब तक छाया भवतों में ही होत हैं 
उन लोगों ने यह एक परम्परा कापम कर दी 
राजधानी कायम करने के पश्चात्‌ उनकी भ्यारह पीढियाँ व्यतीत हा छुक्ी हैँ । 
आज-फल णो उनके राणा हैं, वे सेमजी के नाम से प्रसिद हैं और वे जाम के भाज्जे 
हैं। उनकी दो पत्नियाँ हैं। एक त्तो ढाक क॑ बल्हो की लडकी है और दूसरों रामपुर 
के भालों को । 
आज की परिस्थिनियाँ दूसरी हैं । उनका पहले का सामाजिक ढाँचा समाप्त हो 
गया है काठी, कुणाली, मेर, बल्दह, काला और जाम लोगो के साथ अब उतके रक्त 
का सम्मिश्रण हो चुका है और सौराष्ट्र की वशावली में उनकी गणएना छत्तोस राज- 
यश्षों में होने लगी है। हमें इसके स्पष्द १ रने में कुछ भो सकोच नही है कि उनके सामा- 
जिक परिवर्तन म परिस्थितियों ने बहुत चडा काम दिया है, और अब वे हिम्दू हैं। 
जैठवा लोगों के यहाँ अब भी जब कोई सामाजिक उत्सव होता है तो उनके 
यहाँ कपि ध्वज अर्थाद्‌ हनुमान की आइठि वाला भएडा प्रयोग में लाया जाता है, जब 
कभी जेठवा ससुराल णाता है तो ससुराल के लोगा में उसकी बन्दरी पूछ पा मनोरणद 
होता है। समुराल की स्त्रियाँ इस पूछ क॑ नाम पर सभी प्ररार का विनोद करती हैं) 
हर्पद माता अंद भी उन लोग की कुल देवी है। बरडा के पहाड़ो पर उसमे 
मन्दिर में सर्वत्ताघारण के प्रवेश वो मनाही है। इसलिए मीमानो में एक दूसरा मदर 
बन गया है । यहाँ पर हर्षद के उत्सव मे घालनाथ महादेव भाग लेते हैं | 
(नगडी), २४ दिसम्दर-- सात कोस का फाधसिला । जनहीन जजुलों में होकर 
हमें यात्रा करनी पडो । आरम्म में ठोत चार मकोपड़ियोँ मिलां। उनमें अहोर लोग 
रहते थे । थयूलों और जगली पेडों की जमीन में वे लोग खेती करऐ थे | उतके छेतों 
है चारों तरफ थूअरों के पेश इतने अधिक हैं कि उनमें खेत पूएारूय से सुरसित हैं । 
महाँ पर (राजरियों) मामक एक गाँव प्रिला | उसमें कुछ सामग्रो आकर्षण 
को मालूम हुई । महमूद के आक्रमण 4 समय यहाँ के चारण अथवा भाट ने अपनी 
आत्म हृत्या कर लोथी। दिसो दूधर तरीके स वह अपनी रहा नहीं कर सकठा 


था । उठ इस वलिदान के वारण वह गाँव चारएहाब बल वालों के लिये दोर्म 
स्वात बद गया ! 


नगर, राजवश और विवरण डर&६ 


देवला, २५ दिसम्वर--छै कोस का फासिशा । स्गभग आधे रास्ते पर हमने 
सानो नामक नदी को पार किया और उसके घाद ओश्पात को भा पार किया। वह 
ओखामर॒दल की पूर्वी सोम के पृ असिया भादर। गाँव के बहुत निकद है। उत्तर 
में होलर अथवा हालार है । यहाँ पर केवल अहोर लोग रहते हैं । 

कह्दा जाता है कि इन अहोरों को स्वामीत्व का अधिकार नहीं है। यहाँ के 
अधिकारों राजपूत लाग हैं। ये राजपूत जा यहाँ पर अपना अधिकार रखते हैं, अधिक 
नहीं हैं और इधर उधर बहुत थोडो सब्या में रहते हैं । 

मैंने यहाँ के अहीरा स उनकी उत्पत्ति के सम्बाध में बातचीत की । थे अपने 
आपको यदुवश्ी बतलात हैं। उनका कहना है कि हम लोग जमुना नदी के किनारे 
सौरसेन गोकुल भूमि को छाडकर अपने गोपाल क हैया क॑ साथ यहाँ चने आय थे ॥ 
किसी भी अवस्था मे इनका विश्वास पोराशिक कषाओं के आधार पर है। यह 
निश्चित है कि इनकी जाति भ्रमणशोल है। अपने स्वाभाविक जीवन में ये लोग 
इस प्रायद्वीप के अय सभी लोगो से अच्छे हैं । 

अहीर लोग शारीरिक शक्ति मे भी अधिक अच्छे माने जाते हैं। उनका शरोर 
सेती के कार्य के लिये अथवा पशुओ को पालने के लिये बहुत अनुकूल सात्रित होता 
है | थे लोग छेती करने के साथ साथ पशुआ का पालन करते हैं ओर गराडियाँ मी 
अलापा करते हैं, उनमे प्राय बैल जोते जाते हैं ॥ 

अह्दीरा के ये,गाँव बहुत सापारण हैं। महँ क॑ दूत गाँवों में तोस चालीस 
घरों से।अधिक बहीं नही मिले । इन अहीरो में हमने एक विशेषता यह देखी है कि 
पारिदारिब सुछ कि अपेक्ष। ये लोग व्यक्तिगत सुछ् अधिक पसंद फरते हैं। मीआती 
हमारे बाई ओर चार कीस के फासिले »पर थी । वहो से हमने कुछ अच्चो मछलियाँ 
मगामी थी । के 

मुक्तासार, २६ दिसम्वर--आठ कोध्ष का फासिला । यह फासिला अठारह मील 
का होता है । इस लम्दे रास्ते मे केवल दो छोटे गाँव मिले । वे एक दूसरे से दस मील 
वी दूरो पर थे | अर्थात्‌ देवला से दो मोल की दूरी पर सतीपुर--जिसम अहीरो के 
धच्चौस से अधिक मकान नही थे ओर (बगात) म॑ लगमग पचास घरों की आवादो थी । 

इस पद्दाडी क्षेत्र मे बहुत अधिक चरागाह हैं। उद्दों में दोकर हम दिन भर यात्रा 
करते रह | इन चरागाहो में हमने अच्छे से अच्छे पशु देखे, जो घास घर रहे थे । 
यहाँ की घासों में दूद अधिक पेदा होती है ॥ 

यहाँ के लोग मुक्ताखार को सुन्दर कोल भी कहते हैं । यहाँ पर जजुलो जल 
आुर्गियाँ अधिक पायी जाती हैं। इनके उदर में पीले रग का वह पदार्थ पाया जाता है, 
जो उपर के मन्दियों के सजाने में आता है $ - पु 


३० परिचिमो भारत की यात्रा 


दवारका, २७ दिगम्दर--द् बोस गा फासिता | आनताद मीस से द्वार बे 
देवगा सक दोस मौल वा रास्ता बिल्युल उड़ हैं। यहाँ संघु" के दिलारे माष्डो 
मामर एक गाँव मिलता है। उत्ता अस्तित्व अब ब्रष्ट हा गया है। कद्टा जाता है 
कि यह दिमी समय एक अच्छा गाँव था । लेडिन सपधुरो डाजुआ से साधातार भश्मण 
करके उसे मष्ट कर डाला । 

इस उजहे हुए गाँव दे परिचम में लगभग चार सौ पज मे पाधिल पर एफ 
खारी मदों है। उसत निकास बालू फी दीवार से यन्द हूं गया है । कवर उसहां हटा 
व्या जाय तो उप्तरा आकार प्रशार फिर पहले वो तरह हा जाप । हमने सपु गे 
क्नारे किनार चलना आरम्भ किया। सम्रुद थो लहरें रह रहकर बकरोसी चट्टाना 
के साथ टगकर लेतो थो। यहां वी जमीन में थालू से भरी हुई चद्टानें अपिर है, 
जहाँ पर चूवर के सिया ओर कोई पेड नही पैदा होते । 

लगभग छेै भोल वे पहले से ही द्वारवा के मन्दिर फा शिसर दिखायों देने 
लगा । एक मील आगे को तरफ चलने पर हमको दूसरी खाड़ी में प्रवेश करता पढ़ा ॥ 
उममें घोडे को जोनतक पानी था । परकोटे से पिरे हुए नगर में घलते हुए हमको मादिर 


का शिखर साफ-साफ दिवायी दे रहा या। 
इस समय वैरोमीटर ३०९ ४ पर धर्मामीदर प्रात ६ बजे ६२९ पर एवम्‌ 


दोपहर में ६५? ओर सूर्यास्त के समय ७६” था । 

वृष्ण के मन्दिर में सबसे अधिक रुयाति प्राप्त द्वारिका का मन्दिर है, समुद के 
बिनारे से कुछ ऊचाई पर बना हुआ है। वह मा दर ऊँची दोवारों से घिरा हुआ है $ 
मा दर को भलो भांति देख सकने के लिए उसके भीतर जाता पडता है और उसका 
रास्ता बना हुआ है । मन्दिर वी बनावट अच्छी है। 

यह मदर तीन हिस्सों मे बना हुआ है। उसका एक भाग मण्डप अथवा 


समा भवन है, दूसरा देवलण अथवा निज मन्दिर है और उसका तीसरा भाग मन्दिर 
का शिखर है। 


हम यहाँ पर मदर के मएडप की घात पहले कहना साहते हैं। इसकी बना- 
बट लगभग चौकोर है| पूरो इमारत पाँच खण्डों मे विभाजित है। प्रत्येक लण्ड में 
बहठत से स्तम्म बने हैं। सबसे नीचे के खण्ड वो ऊचाई बोध पीट है। मौदिर में 
गुम्बज का आधार बहुत मजबूत रखा गया है, सबसे ऊँचो घोटो धरातल से पछत्तर 
फीट ऊंची है, मदर के चारो कोनों पर चार चार मजबूत शम्मे बने हैं, और वही 
पूरी इमारत का बोक अपने ऊपर लिये हैं, प्रत्येक खण्ड में एक रविश बनो हुई है 
ओर उसके सिरे पर तीन-तीन फीट ऊची दीवार बनी है, जिससे कोई मनुष्य नीचे ले 
गिर जाय । भन्दिर की दगावट के सम्दध मैं वहाँ पर भी लगभग वही सब बातें आयी 
हैं, जिनके वशन ऊपर अनेक मन्दिरों के सम्बंध में किये जा छुके है | 


नगर, राजवश और विवरण डरे१ 


यहाँ पर कृष्ण का पुजन रणछाड के ख्य में होता है, इंष्णा का यह वहो” 
शूप॒ है और वही समय है, जब उतको भगध के बौद्ध राजा ने उनके पिता के देख 
पौरसेन से मिकाले दिया था, यह मादिर विशाल होने पर भी यात्रियों से भरा रहता 
है, इसके दक्षिण-पश्चिम वोने भे इष्ण के दूसरे रूप मघुराय का छोटा-सा भादर है 
ओर दोनों के बीच में एक रास्ता है । 


गोमती एक छोटो-सी नदी हैं, उसका निकासे बहुत परत्रिन्न माना जाता है, 
कहा जाता है कि इसको पार करने व सभय आदमी का पैर गोला नहीं होता, बडे 
मादिर से सद्भुम पर बने दुए सद्भम नारायण के मन्दिर छक गोमती के किनारे क्मारे 
उन यात्रियों की समाधियाँ बनी हुई है, जिनकी यात्रा करत हुए मृत्यु हो गयी थी । 

यहाँ पर पाँच पाएडवो में से चार भाइयों वी समाधियाँ भी हैं, उनके सम्बाघा 
में विभिन्न प्रकार की क्थायें लोगो के मुख से सुनने को मिलतो हैं, लोगो का यह भी 
कहना है कि पाएडवो का पाँचवाँ माई हिमालय में जाकर गल गया था, लोगों का 
यह भी कहना है कि उसके साथ बल्देव भी था, उसको प्रतिमा कुछ सीढ़ियों क॑ मीचे 
स्थापित है। 

मेरे शिला-लेखो की खोज यहाँ पर बेकार हो गयी ॥ इसलिये कि जो दो तेखः 
मुझे यहाँ पर मिले भी, वे कसी प्रकार पढे नहीं जा सके । यहाँ वी दीवारों में विभिन्न 
स्थाना से आये हुए भक्तों और यात्रियों ने अपने-अपने नाम लिख दिये थे । लेकिन उनसे 
भा मुझे कोई एसी सामग्री नही मिल सकी कि जिसका मैं कुछ उपयोग कर सकता । 

चारो और एकता के देवता का भी यहाँ पर एक मन्दिर है। मुझे यह देखकर 
आशइचय हुआ कि उसके पुजारी को अपने वश की बाठा का भी कुछ अधिक ज्ञाव नहा 
है। द्वारिका माहात्म एक नीरस पुस्तक है, उसको पुजारों लोग झाद्धीय प्रथ बहते हैं। 
उसमे अगुद्ध ओर भूठी घटनाओं के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। मेरा अनुभव है 
कि इमो प्रकार के कुछ और मी ऐस प्रथ हैं, जिनमें बोई भी काम की बात नही 
मिलती । लेबिन मादिरों के पसिडत और पुजारी उत सबको वेद और शास्त्र का अग 
मानत हैं । 

यहाँ के पण्डे लोग यात्रियों क हाथों में देदता वी छाप्र लगाने में बड़े पट हैं। 
ऐसा करके ये पणडे यात्रियों क हाथों को सदा के लिए खराद्र कर देते हैं । यहाँ वी 
बटुत सी बातें अभीव और बुद्धि से बाहर हैं। सिर के बालों को मुडदा कर जल के 
देवता वद्ण को समपण जिया जाता है मोर नकदी मेंट पएडा को दी जाती है 

मन्दिर के पड़े और पुजारी पढ़े-लिले नहीं होते। अपने इन कार्यों के लिए 
उतका पैठुक अधिकार मिलता है। हमें यह भो पता नहीं कि इनके पिता और वूर्वज भी 
कुछ पढ़े लिछे ये या नहीं । आरचर्य यह है कि इन पुजारियों और पराड़ों से यात्रियों को 


ड्बेर पर्ची भारत ॥ा यात्रा 


नभगवाने वी जो क्‍धायें सुनने शो मिलती हैं, वे अयत्र बहीं नहीं मिल सकती और 
न्यात्री लोग विश्वास का चश्मा लगावर उन सबको रास्य और सहो मान लत हैं। 
यहाँ के लोगों का कहना है कि ओश्ा मएन्‍ल के राजा बद्ध माम का बनवाया 
हुआ यहाँ पर एवं मादिर है। घद्म नाम शृष्ण का पोता था। उस्षा बश् महामारत 
के बाद सिध के पश्चिम में इधर उघर लगभग एक घतान्नी धर*चमता रहा । वञ्च 
नाम स्व॒वम बदरिका माश्नम चला गया था मोर उसके वश के सोग ज॑गतक्ट सोट 
आये और व्हा आकर एक हजार वर्ष तक राज्य करते रहे । 
इन्ही दिनों मं रईवब और सईब नाम के दा राशप्त॒ प्रकद हुए। उन दोनो ने 
इन सबको मार डाला ओर देढ़ हजार वर्ष तक यहाँ पर अपना अधिकार रसा। इस 
प्रकार की कथायें मित्र भिन्न लोगो स सुनने को मिलती है । जब मोहस्मर घूँक्रा टिल्ली 
भे आया, वहा जाता है कि उसके पास विक्रमाइित्य की एक आश्चर्यजनक अगूठो पो । 
उसमे गोर और गजनी पर पहले हां अधिकार कर लिया था । 
मोहम्मद से क्लोर शोट ओर ओरवा पर अधिकार कर लिया। इसके साथ 
हो बेलम जाति के रईब सईव के वशजों को मार डाला । इसके बाद पूर्व को तरफ से 
बनक सेन चावडा आया ओर उसके वश के लोग कई पोढ़ियो तक राज्य फरते रहे । 
इसके पश्चात्‌ मारवाड से उम्मेद्सिह राठौर आया । उसने चावडा लोगो को 
मार डाला और कूट पर अधिकार कर लिया । इन राठोरो के वच्चजों ने यहाँ के 
भनेवासियों के साथ मतर्जातीय विवाह करके बाघेर कहलाने लगे । पुछ दिनों तक इस 
प्रकार का सिलसिला चलता रहा । जब ओरजूजेब माँ दरो को तोढता हुआ इप्त तरफ 
आया तो द्वारिका वां शिखर भी ग्रिरवा दिया गया । 
इस प्रकार को बातें उन क्याओ वा सक्षिप्त रूप है जा हिल्दुओं के ग्रषों मे 
लिखी गयी हैं । उनमें जगतकूट की स्थापना, इृष्णा के वशजों का भवनों के द्वारा 
निकाला जाता मोहम्मद ( बिन कासिम ) का आक्रमण आदि घटनाओं का वर्णने 
(मिलता है। 
असुरो ओर यवनो--बेलम राजाओ, जिनका सफाया महमूद अथवा मोहम्मद 
ने किया था । इसके आखीर मे चावडा लोगो ओर राठौरो की प्राचोन क्याओ का 
विस्तार मे वर्णन मिलता है । 
यहाँ की कुछ घटनाये ऐसी जरूर हैं, जिनमें परिश्रम के साथ खोजने पर कुछ 
ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इन कओ फ्मा कासमीग्रो मे या 
क्नालना कुछ सरल नहीं है। 


बीसवाँ प्रकरण 


ग्राचीन काल की प्रन्थियों 


सदियों से हाने वाली छुटमार--घुद्ध राठोर रक्त का दावा--मुमलमानों के 
द्वारा मन्दिरों का विनाश--ग्रोवषन का दूसरा नाम--शुरवीरों के स्मारक--क्षष्ण को 
क्याओ में अतिधयोक्ति--इृष्ण का नाम रणछोड बया पढा--प्राचीन काल के युद्धों मे 
शह्ृष्वति का महत्व--भीरावाई का मदिर--जल के डकैत ओर छुटेरे---जाडंचा के 
स्मारक को बेइज्जती । सु 


३० और ३१ दिसम्बर--आरमरा ओर बेट । अठारह मील तक हमने खाड़ों 
के किनारे किनारे एक अच्छी सडक पर यात्रा को। वह सड़क बेरावल और कच्छगढ़ 
के किले में होकर आगे जाती है । आरमरा का प्राचीन और एक प्रसिद्ध कस्बा समुद्र 
के फारण बेट से अलग हो गपा है | यहाँ को जमोत बेकार हो गयी है। उसमें अपने 
आप पैदा हुए थूबर के पेड हो दिखायी देते हैं । 

इधर उघर देखने के दाद कुछ भेंसों क॑ सभुह दिखायो पढ़े | उनको रैवारी 
लोग घरा रहे थे । उस स्पान में कुछ माडियाँ भी दिखायो पढ़ों । यहाँ पर सदियों से 
लुट मार होती रही है और उसो के फल स्वरूप यह क्षेत्र उजाड हो गया है | एवम 
यहाँ की जमीन बहुत दिनों तक जोती वोयी न जाने के कारण बजर हो गयी हैं । 

यहाँ पर हमको लोहरा माटी लोग मिले) ये लोग बडे परिश्रमी होते हैं। 
और उद्दी स्थानों पर इनके मिलने को सम्मावना होता है, जो स्थान घन घास्य से 
सम्पन्न द्वोते हैं। य॑ लोग समुद्री लुटेरों बाघेरों अथवा मकवाणों के साथ घुन मिल 
गये हैं। 

कआारमरा का पढेल जद तक अपने शुद्ध राठोर रक्त का गर्व करता है। यदि 
यह सद्दो हैँ तो उप्तक्ना गर्व करना स्वाभाविक भी है। आस-पास के कुछ स्थानों में 
(मिलने खाले द्यघार पढ़ यह सहो जान पडता है कि आरमरा प्राचीव द्वारिका है 
पह्दाँ के हूटे हुए देव मन्दिर इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। 

यहाँ के यात्रियों के चरोर पर वही न कहा इृष्ण दो छाप लगायी जाती है । 
लेकिन यह काम ब्राह्मणा क बजाय यहाँ पर चारण लोग करठ हैं। इस छाप्र दे लिये 
( अ४३३ ) 
फाॉ०्--र२८ 


घशे४ पश्चिमी भारत की यात्रा 


प्रत्येव' यात्री चारण को ग्यारह रुपये प्रदान करता है । साधु ओर सन्याप्तियों को भी 
यह छाप लेनी पड़ती है । ५2 

आरमश के करीब अन्य कुछ चीजे भी आकर्षक पायी जाती हैं। उनमे यहाँ 
के बुद्ध मन्दिर भी हैं । लेकिन इन मौदिरी भें कोई ऐसा नहीं है, जिसको सष्ट करने 
के लिये मुसलमानों मे अत्याचार ने किया हो । इैष्ण के सहत्त वामो में से एक धन 
के पर्वत के स्वामी गोरघननाथ के मादिर मे उल्लू पक्षियों ने अपना पूरा मधिकार कर 
रक्ा है। गोरघननाथ का ही नाम गोवरधन है ) 

भोरेजा अथवा ग्रुरेचा से होकर हम सचेरे निकले ये। ये लोग इसको कच्छ 
गणनी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर हमने मुसलमानों की दो प्रसिद्ध मजारें देखीं । 
उनमें एक का नाम अस्सा और दूसरे का पूर्रा है। इन मजारों के सम्बंध में भी हमको 
विचित्र कयायें सुनने को मिली | ये मजारें लम्बाई में वोस फोट से अधिक हैं और 
इसकी घोड़ाई भी लगमग इतनो हो है। आरमरा में पाँच भजारें ओर भी बतायी 
छाती हैं, उनमें प्रत्येक छत्तोस हाथ लम्बी ओर छे हाथ चोडी है। उन मजारों से इस 
बात का प्रमाण मिलता है कि इस जगतकूट में पहले जी असुर अथवा मवन रहते थे, 
थे वास्तव में दैद्य अथवा रालम ये । बकहाड ने फिलिस्तीद में नेबो अथवा नवी औशा 
की भजार के वर्णन में लिखा है “यह एक ताबूत को शक्ल में है। छत्तोस फीट 
लम्बी, तीन फोट चौडो और साढ़े दीन फोट ऊचो है इसका निर्माण उत तु्कों कै विश्वास 
के अनुतार हुआ है। जो यह मानते थे कि उनके सभी यूर्वज विशेषकर भोहश्मद साहब 
के पहले 4 पैगम्वर राष्षत्त थे ॥ 

, आगे उसने यह भी लिखा है कि (साओलो सोरिया) मे मुह वो मजार इनसे 
भी घडी और विशाल है । अगर ये आरमदा के असुर अपवा राखस आरमीतियन जाति 
दे थे, थो प्राचीन अवोरिया से आये थे तो वे सभी बातो मे क्पने पूर्वजों की प्रधाओो 
या हो अनुसरण करते रहे हंगि । 

अब हम आरमरा की मजारों को छोडकर अधिक आकर्षक स्मारकों की तरफ 
माते हैं। उनके सम्दध्य में किसी प्रकार वी भ्रामक क्‍्थायें नही हैं। लेकिन यह अवश्य 
है कि उतमें दो लिखा गया है, वह इतना गढ़ है कि उनका पढ़ना और अर्थ लगाना 
दोनों बठिन है । सेहिन सतोष वी बात यह है कि उनके लेख में कोई भो दो अर नहीं 
निशाप्त सकता । अर्थ उतका एक हो होता है । 

उसके ट्ूदे-कूटे चयूदरों ओर क्षत विलत दत्तों के पत्थरों में जो दो बच गये है 
उनमें साक-माफ उमरे हुए अशरों में लिखा गया है--“मुद्ध रत चीकमराय के जद्दाज 7 
इतर्मे से एश स्मारद तीत मस्तूल के जहाज गो त्तरह का है । इसमें तोप) ब लिये सूराख 
बे हुए हैं। दूसरा अधिक पुराना और प्राचीद आकर प्रकार का जद्दाज है। उसमे 


प्राचीन काल की ग्रन्यियाँ ड्श्र 


मस्तूल एक है । उसमें युद्ध के सम्बंध में कोई भी बनावट नहीं है। ये दोनों जहाज 
पोछा करने के रूप में दिखाये गये हैं । एक आदमी ढाल और तलवार लेकर तेजी के 
साथ निकलता हुआ दिल्लाया गया है ओर दूसरा अपनो नाव से अगले भाग से चलता 
हुआ । 


स्मारकां पर अक्ति इन चित्रों को देखकर सहज हो अनुमान लगाया जा सकता 
है कि ये उन शूर दोरो की आइतियाँ हैं, जो यहाँ पर समाधिस्थ किये गये हैं । 


दूसरा स्मारक राणा रायमल का है । उसने सम्बत्‌ १६२८ सत्‌ १५५७ ईसवी में 
राजा का आक्रमण द्वोने पर उसका सामना किया था | उसके साथ, उसके सगे सम्बधी 
इ्यक्रीस आदमी मारे गये और जेठवानो उसके साथ चिता में चेठकर सती हुई थी । 
मारे जाने वाले इकक्रीसों आदमियों के स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर स्मारक 
और भी था, जो अन्य स्मारकों के बाद में बना था और बह क्सो सम्रुटी लुटेरा पी 
स्मृति में बावाया गया था। उसके स्मारक में लिखा या--सम्वत्‌ १८१६ संत १७७३ 
ईसवी में (जदरू) खारवा समुद्र में मारा गया ।/ 


१ जनवरी १८२३--हमने बेट का इलाका पार किया । हिन्दुओं के प्रथा में 
इसको दणोद्वार अथवा शर्खतो का दरवाजा लिखा गया है। उनके यहाँ इसको एक 
पवित्र तीर्ष माना गया है । यहीं पर छृष्ण से पथियन अपोलो थी भूमिका मंदा नी 
थी। अपने ध॒त्रु तक्षक का वध करके पीडित लोगों का उद्धार किया था, जिसको चारी 
से उसने महाशत्र में छिप्रा दिया थां। इसो कारण इस द्वीप का यह नाम पडा है । 


हृष्ण की पूरी कधा को अलकृत बनाकर लिखा गया है। वहू कहो पर भी 
हमरुचिकर नही है और ऐसी भी है कि उसकी ग्रायियाँ सुलफाई न जा सके। हिन्दुओं 
की पौराश्खिक कपाओ में कदाचिंत्‌ इससे अधिक रोचक कथां दूसरी नहीं है। गरुड 
को बृष्ण की सवारी वतायी गयी है और उनके विरोधी घोद़ों को ताप नाथ अथवा 
साँप के रूप में अकित किया गया है| यह नाम उन जातिया को दिया गया है जो 
समय-समय पर इस देश मे आकर आक्रमण करती रहो हैं । उन्ही लोगों में (तकसिलो) 
जाति के लोग भो थे । बलेकजेणडर का मित्र, विक्रम के धन तक्षक शालिवाहन के दाम 
से अधिक मशहुर है । 
यादव राजजुमार इृष्ण को कथा में--जिद्वेनि स्वय बुद्ध के मत को त्याय 
कर विष्णु का मत ग्रहण क्या था--हिन्दुओ के इस द्व्‌रवर्ती स्थान पर उनके नाग- 
दात्रु से स्पष्ट साम्प्रदायिक संघर्ष का आमास मिलता है | इसो के अनुप्तार उनको 
मगध के सास्तिक राजा जरासघ के साथ हार णांने के कारण “रणखछोड नाम दिया 
गया था। अत में इन घामिक एवम्‌ घरेलू लडाइया के फलस्वरूप हो उनकी मृत्यु हुई 


श्द्ट 
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उसका उल्लेख पाया जाता है | पह भी कद्दा जाता है कि वह घद्ध अय रुप नगर के 
सोलवो सरदार के पास है, जो मेवाड को दूसरो श्षेणो का सामन्त माना जाता है। 


पहले लिखा जा घुका है कि समुद्री डाकुआ का एक कला था और उसका 
नाम ऋलोर कोट है। द्वोप के पश्चिम वी ठरफ बना हुआ यह विला बहुत प्रसिद्ध है । 
इसको ऊची छतो में लोहे को मजबूत तोपें रखी हुई हैं। उनवा मुख समुद्र को तरफ है। 


जितने भी देवस्थान मैंने इधर देखे हैं, उनमें मेरे लिये सबसे अधिक आकर्षक 
मेवाड की रानी लाखा राणा की पतली मीरावाई का घनवाया हुआ सौरसेन के गोपाल 
देवता का मन्दिर है । उसके देवता को मीराबाई अपना इष्टदेव मानती थी । निम्सदेह 
यह राजपूत रानी उसकी बहुत भक्त थी। लोगों का कहना हैं कि उसकी कवितायें 
अक्ति को भावना से मरो हुई थी और वर्तमान भाट लोगों वी कवितायें उसकी कवि- 
ताओ के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखतो थीं। लोगो का विश्वास है कि बृष्ण के 
सम्बंध में लिखे गये उसके गोत अपवा भजन जयदेव की रचनाओ के टवकर क हैं। 
भक्ति की भावता को लेकर और भी कवियों ने कवितायें लिखों हैं, लेकिन जो श्रेष्ठता 
ओऔर प्रतिभा मोराबाई फी रचनाओं में लोगों को मिलती है, वह अयत्र नहों मिलती । 


मीराबाई के सम्बघ में--जैसा कि समी प्रकार के लोग कहते हैं--यह सही 
है कि उसने भक्ति की भावना से प्रेटित होकर अपने मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा 
को भुला दिया था और उसमे सभी दीर्थ स्थानों की यात्रा की थी। उन समो मन्ठिरों 
में जाकर--जहाँ उसके इष्ट देवता की प्रतिमा थी। उसकी आराधना उसके बनाये 
हुए भजनों में थो | वह अपने भजनों को गाती हुई आम विमोर हो जाती थी और 
मायने लगतो थी । उसकी इस अवस्था प्र केभी किसी ने कुछ बर्थ लगाया अथवा 
आज भी लगावे, यह तो अर्थ लगाने वाला को अधिकार है | लेकिन भक्ति को प्रेरणा 
के सिवा उसमें कुछ मर ने था। उसके पति मेवाड के राणा ने भी फभी कुछ नही 
कहा और न कभी किसी भ्रकार का सदेह किया 


कहा जाता है कि भोरा (१) की आतरिक भक्ति से गदुगद होकर एक बार 
मुरलीधर भगवान ने विहासन से उतरकर उसका आलिगन किया था। यह कहाँ तक 
सत्य है, मैं नही जानता । लेकिन लोगों की ऐसी घारणा है । किसी भी अवस्था में 
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(१) मीरा बाई के सम्बध में कुछ क्रान्ियाँ भी रहो हैं कोर उडी में से कछ 
भ्रथ के गूल लेखक जेम्स टाड को भी हो गयी थी, जैमे टाड साहव में मौरा को राना 


खासा की प्रती लिखा है! लेहित यह सही नही है । उसके पति का नाम भोजराज 


था, जो राणा सप्राम सिह का दूसरा बेटा था ३ टॉड साहब को लिखने मे 
मय र हब या समभने 


घ१६ प्रसिचमे भारत की यात्रा 


भर सम्पूर्ण यादव बश्ध इचर उधर हो बया। इसविए कि के ही अपने बा + एक 
मात्र बाबार के ॥ (१) 


बलद्वार अब तक लिये प्रस्ि मागर बता 
जैन की बहुत कमी है और ज्सकेः जहाज हरे स्ष। “यही पर के 
शै्ष पाये जाते हैं । जे पत्र किसी सम पृषना देके ये, वे अब 


ते। मे एक का 
होता । इक कि 42 म का शद्धू 






बेवाया जन है, जितका कोई मूल्य नहीं 
ब्ल्ह्त हि 





पर राजा पद्धराज था, 
(१) हमारा विर: बोग वास्तव बौद्ध थे ओर 
इईरएशोगेटिक तर मावने ये जे कि को जाहिर होता 
है। हमको एक जैन विद्यन पे हआ है # बाईववा मित्ाथ कैवल बुद्ध 
गह्ठी पा, बल्कि का जिक्ट भीवा। + री धानवीक के साथ 
बब साफयाफ चाहत है ७ यदु यवा (अकवाती:; ) के जेट से हैं 
उदान प्रफ्रेबर (मुइमेन) के अनुचा' आउ सी (धामनोयन) 
सेत् हुआ था + दोवा का मिनाय ओर का मनाय कम रवाब कर के रण पा है । 
पहने को भि भ इपरे क) रैयाम अबवा श्व्ण कहा जता या । इसका अर्थ 
ड् काणा रज़ है । हें सत्य केवल पक ही चीमिव नह्ढी है, 
लत शर्ा में हे के मीइर के के मत की. ४ हम है अब इकमें 
ह्श्ि ४ धन्देह नहीं रह जाता 


की ६8 
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उसका उल्लेख पाया जाता है यह भी कहा जाता है कि वह छद्घ अब रुप नगर क्के 
सोलकी सरदार के पास है, जो मेवाड की दूसरी श्रेणी का सामन्त माना जाता है । 


, पहले लिखा जा चुका है कि समुद्री डाुजं का एक किला था और उसका 
नाम कलोर कोट है । द्वीप के पश्चिम की तरफ बता हुआ यह किला बहुत प्रसिद्ध है। 
इसकी ऊची छतों में लोहे की मजबूत तोपें रखी हुई हैं ॥ उनका मुख समुद्र बी तरफ है। 


जितने भी देवस्थान मैंने इधर देखे हैं, उनमें मेरे लिये सबसे अधिक आकर्षक 
भेवाइ की राती लाखा राणा की पत्नी मीरावाइ का बनवाया हुआ सोरसेन के गोपाल 
देवता का मादर है। उसके देवता को मीराबाई अपना इष्टदेव मानती थी। निस्सदेह 
मह राजपूत रानी उसकी बहुत भक्त थी। लोगों का कहना है कि उसकी कवितायें 
भक्ति की भावना से भरी हुई थी जोर वतमान भाट लोगों वी कवितायें उसकी कवि- 
ताओ के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखती थीं। लोगो का विश्वास है कि इृष्ण के 
सम्बंध में लिसे गये उसके गीत अथवा भजन जयदेव की रचनाओं के टबकर के हैं। 
अक्ति की भावना वो लेकर और भी कवियो ने कवितायें लिखो हैं, लेकिन जो श्रेष्ठता 
और प्रतिभा मीराबाई की रचनाओं में लोगों को मिलती है, वद्द अयत्र नहीं मिलती 


मीराबाई के सम्बघ भें--जैसा कि समी प्रकार के लोग कहत हैं--यह सही 
है कि उसने भक्ति की भावना से प्रेरित होकर अपने मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा 
को भुना दिया था और उसने सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी । उन समी मन्टिरों 
में जाकर--जहाँ उसके इष्ट देवता को प्रतिमा थो | उसकी आराधना उसके बनाये 
हुए भजनों में थी । बह अपने भजनों को गाती हुई आत्म विभोर हो जाती थी और 
नाचते लगती थी । उसकी इस अवस्था पर कमी किसी ने कुछ बर्थ लगाया अथवा 
आज भी सगाबे, यह तो अर्थ लगाने वालो को अधिकार है। लेकिन भक्ति वी प्रेरणा 
के सिवा उसमें कुछऔर न था। उसके पति मेवाड के राणा ने भी कभी कुछ नहीं 
कहा और न कभी किसी प्रकार का सदेह किया । 


कहा जाता है कि मीरा (१) की आत्वरिक भक्ति से गदगद्‌ होकर एक बार 
मुरलीधर भगवान मे सिहासन से उतरकर उसका आलिगन किया पा। यह कहाँ तक 
सत्य है, मैं नही जानता । लेक्नि लोगो की ऐसी धारणा है। किसी भी अवम्धा में 
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(रे) मीरा बाई के सम्दघ में दुछ फ्रास्तियां भी रही हैं और उद्दीं में से कछ 

ग्रथ के मूल लेखक जेम्स टाड को भी हो गयी थी जैसे टॉड खाहव ने मीरा को राना 
लाखा को पत्नी लिखा है। लेकिन यह सही नहीं है। उसके पति का नाम भोजरात्र 


था; जो राशा सग्राम सिह वा दूसरा बेटा चा। टॉड साहव को लिखने मे य/ समझने 
में भूल हो गयी है । 


ह्रेद परिचमी भारत की यात्रा 


बहू पूरा रूप से प्रविन्र थी ओर उसके जीवद की इस निर्मतता को सभी सोग-वश- 
परिवार से लेकर बाहर तक--स्वीकार करते थे ॥ 

भालावश् के एक सरदार स मिलकर मुझे बड़ो खुशी हुई। उसकी बहने का 
विवाह वेट के अत्तिम समुद्री डाकुओं के राजा के साथ हुआ था। उस सरदार ने 
अपने यश वालो के सम्बं घ॒ में बहुत सो विचित्त बाते बतायीं, साथ ही बचैलों के 
सम्बंध म॑ भी कुछ ऐसी बातें कही, थिवको सुनकर मेँ आइचर्य में पड गया। बाधेलों 
ने विगत सांत छर्ता "यों से ओशामणंडल पर अधिकार कर रखा था। 

जगवकूट के एक भाद से भी मिलते का मुझे मकयर मिला । उतके साथ मेरी 
बहुत-सी दातें हुई और उप्की वशावली स्‌ मैंने बहुत-छी बातें नकल करके अपने 


अधिक्वार में कर लीं । 
ओखामएडल वी इस जाति के पहले राजा का प्रिठा उम्मेदत्तिह था और वहू 


राठौर या । उसके सडके मे यहाँ के अधिकारी चावड़ों वो धोखे मे मार कर बाध॑ंल 
बा जातोय पद प्राप्त कर लिया था। आरमरा में चावड़ों को राजधानी घो ओर बही 
पर अब भी बाघेलो के राजतिलक होते हैं। काला सरदार और भाट--दो मे से कोई 
मुझे इस घटना का सद्दी समय नही बता सके और ने उस समय से लेकर अब तर 
पीढ़ियों की सश्या बता सके | लेकिन मारवाड़ के इतिहास से मुके: इस विषय में बडी 
सद्दामता मिल्री । उस इतिद्वास मे लिखा है £ 

भारत की मरुमुमि में राज्य कायस करने वाले कुछ लोग ओला में भी जाकर 
जाताद हो गये थे। प्राचीनकाल से सृमि प्राप्त करमे की मावना राजपूतों में रही है। 
मूख रठौर मे क्रावडा लोगों का विनाण करने में राजपूतों की उत्ोमतावृति का 
परिचय दिया । सलेडिन अधिक समय तक वह अपने इस अधिकार का सुव नहीं भोग 
सके | उसने ओर उत्के साथ के लोगों ने चावडा सोगों का रास्ता अपनाया और 
लगातार सूट-मार करने सगे । उसके परिणाम स्वरूर, अन॒हिलवाडा के इतिहास के 
अनुमार, विक्रम की आठवीं धवाली में उपका नाश हो शया | 

प्रषम घाघेल से अनेक प्रीढियों के परचाद एक राजा के समय में बेट के समुद्र 
राजाओं का ताम सज्ञूमबर हो गया घा। वह एक प्रस्चिद्ध जल डाकू था, जो बहुत 
लिनों वह समर में अपना यहो काम करता रहा । लेकिन अन्त में उधडी तौचता का 
फुल उसे मिला । बह के करके बाटयाद के प्रास साथा गया। कैसे हालत में भी 
उरमें फियो उफार कर इरिकदेन महीं हुक € शत्याह के शामने भी वह उसी प्रकार 
का स्यवद्वार करता रदा, जैसा कि आजादी की दशा में डश्तो वा व्यवहार करता था। 

बाहयाह उ्तका दमत नहीं कर सका, वह डाकू बहुत खतुर था और उससे 
दा”शाह को पट्टो पढ़ाता बारम्म किया। राजाओं ओर बादशाहों को अच्छे आदमी 
हे इशाय इस प्रकार के सा्गों को अधिक आवश्यकता होते है, बादशाह उसकी बातों 


ब्रावीन काल की ग्राथियाँ रद 


में जा गया आर यह एक विश्येप उपाधि के साथ बेट लौट गया। कुछ हो दिनों के बाद 
उसने कच्छु के जाढेचा राव की लडकी के साथ विवाह कर लिया, उसके पश्चात्‌ 
उसने जेंठवा लोगो के नगर वारासरा पर आक्रमण कर दिया | उसमें मारा गया । 

सद्भमधर से त्तोन पीढ़ो के बाद ववोन उपाधि लेकर रीना सोवा हुआ। वह 
भी अपने पूर्वज को भाँति साहसी और तिर्भोक या, उप्तकी बहादुरी के सम्दब मे 
व शावली में लिखा है 

उसमे ग्रुजरात के बादशाह म्रुअफ्फर को शरण दो और उसको शत्रु को सौंपने 
बे बश्ञाय इनकार कर दिया और अपने एक जहाज में विठाकर छाडो के दूसरी तरफ 
सुरक्षित पहुँचा दिया । उसने स्वय आरमरा के घेरे में रहकर शत्रु बे साथ युद्ध करते 
अपने प्राण दे दिये ६ 


इस जल डकैत का आचरण ओर शथोर्य क्तिना सराहनीय था ! उसका चरित्र 
बारह पोढ़ी पूर्व कच्छ के सस्थापक खगार.के बेटे राद भार से बिल्कुल भिन्न था, जिसने 
भश्रायद्वोप में मोरवी के इलाके के लिए अपनी शरण में आये हुए सुल्वान की रक्षा करने 
के लिए रुपया भे सौदा किया था । बादशाह मे अपना बचन पूरा किया । उसने भोरवी 
का परगना जाड़ेचा को दे दिया | परन्तु उसने दिललो मे दो स्मारक बनवाये। उन 
स्मारकों पर लिखा गयां। जो आमदनी बाघेल क॑ स्मारक के पास से होकर निकले, वह 
'उस स्मारक पर फूलों की माला चढाव लोर जो कोई जाड़ेचा के स्मारक के पास से 
होकर निकले, यह उस पर जूता मारकर अपना कत्तव्य अदा कर्ें। जाम जेसा के 
समय तक जाम मार के स्मारक की इस प्रकार लगातार बेइज्जती होती रही । लेक्नि 
जेसा की एक कत्तव्य परायणता के बदले में उसको इनाम देने का निणाय किया गया 
और जब उससे कहा गया कि वह चाहे जो माँग से तो उतने नम्नता के साथ प्रार्थना 
की कि जाडेचा के स्मारक को तोडवा दिया जाय । क्योंकि उसको बेइज्जतो से प्रत्येक 
बाड़ेचा की बेइज्जती होती है | तु 


!* रोना सोवा अथवा सवाई तो उस चरित्रवान जल डकैत की उपाधि थी।॥ 
वास्तव में उसका नाम रायमल था। मुझे छुशी है कि मैंने उसके स्मारक का पता 
सगा लिया । ऊपर लिछा जा चुका है कि इस स्मारक पर आरमरा के साके में सस्वतु 
१६२८ सब्‌ १५७२ ईदी मे उसकी भुत्यु का उल्लेख किया गया है। इस समय से 
हमको बेट के समुद्रो दाकुओं के इतिद्वास के साप-साथ, गुजरात के सुल्तानों के इतिहाव 
का भी पता चलता है । 


नोचे एक सूची दी घाती है। रायमल छे सप्राम तरू--जिसकी बदस्था पेंठा- 
लोस तक हो घुकी थी--नौराजा दोते हैं औौर अपराधों के भार से उसके वतमान 


) 


इड० पर्चिमी भारत दी यात्रा 


बशजों तक, सद मिलागर ग्यारह हुए हैं। वह सूची इस प्रकार है-- 4 


राना रायमस 

असैराज रायमार 
भोम मेष 
संग्राम तमाघी 
भोजराज अथवा भगराज रायधन 
दादोदू अषवा दूला प्राग 
बाहप गोर 
मरदबाई (भाई) देसिल 
सप्राम लाखो 


गोर 
रायधन भार और देसल (भाई) 

राना भीम ने मसक्ट (१) के हमाम को जल और स्थल माग से आक्रमण 
करने का मौका दिया था | कारण यह था कि उसके माविकों में हमाम के आदमियों पर 
अत्याचार क्या था। कच्छ का राव वेहल भी इस मोके पर मसकक्‍ट के णद्दाजी सेना 
पति के साथ था और उसने कच्छगढ़ के तट पर बलोरकीट को गोलों से उड़ा देने के 
लिए बनवाया था । 

जल के डाकुओ के द्वीप पर कई थार सेनायें पहुँचायी गयीं। परन्तु क्लि की 
मजबूती के कारण उन फोजों को कोई सफलता न मिलो । हुआ यह कि समुद्र के रास्ते 
में भटक जाने के कारण कुछ नाव॑ इधर उघर हो जाने और अपने मददगार भुजप्रति 
के द्वारा कच्छगढ़ के आस पास को भूमि से नो सेनापति को अपता बेडा वापस ले जाना 
पड़ा । लौटते हुए वे लोग शश्त नारायण के माँ दर के कीमती दरवाजे अपने साथ लेते 
आये और उनकी पाकर उर्ह सन्‍्तोष करता पडा। 

इन किवाडा से उसने एक अच्छा पलग बनवा लिया। लेकिन एक दिन रात 
को उसका वह पलेय उलट गया । जब वह जागा तो उसे मालुम हुआ कि बह पलग 
उसके ऊपर था और वह स्वयम्‌ उसके नीचे हो गया था | क्याओं मे बताया गया है 
कि इस घटना के धाद उससे उन किवाड्ों की समस्त लकडो वेट सिजवा दी । 

सज्जम के आखिरी घाडेती सम्राम के समय तक इन जल के डकेतों के कारनामों 
में कोई विशेष घटना नद्ीं मिलती । उसके दादा का सामना एक अगरेजी युद्ध के जहाज 
से हुआ था । उसको देखकर उसे बहुत विस्मय हुआ । इसलिये कि उसने पहले कमी 
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(१) अरब का प्रसिद बदरगाह, णथो १५०८ ई० से १६५० ईसवो तक पुर्त- 
गोलियों के अधिकार में रहा था। 


ब्राचोन काल का ग्रीययाँ डड्ट्‌ 


इस प्रकार का जहाज नहीं देखा था और उस अगरेजी जहाज ने आसानी के साथ उनके 
जहाजो को नष्ट कर डाला ौर उनके आल्मियों का अपन अधिकार में ले लिया। 
इसके बाद अगरेजी जहाज के अध्यक्ष वनल वाकर ने बढो बुद्धिमानी से काम 
लिया। उसने उन लोगों को प्रायद्वीप में ध्ात कायम करने के लिए एक अच्छी 
व्यवस्था वतायी और उनवी डकेती की बादतें बद कर देने के लिए प्रतिज्ञा करायी ५ 
जल के उन डकैतों से की हुई प्रतिचा का पालन नहीं किया। इसलिए कि 
गायकवाड के कुछ अफसरों के अत्याचारों के कारण उन जल डकेतों को फिर अपनी 


सेना तैयार करके मैदान में आना पडा । उन्हीं दिनों में त्रीवमराय के पुजारी को-- 
जो सग्राम का प्रधान घा--समुद्री लूट के लिए तैयार हो जाना पडा। इस घटना का 


परिणाम यह हुआ कि उसने शद्धोंद्वार दे स्वामी के माग्य को पलट दिया और जिस 
प्रकार द्वारका के बागेरों को नप्ट क्या यया या, उसी प्रकार बेट के बाबेलों का 
दिनाश कर दिया गया । 


कनल लिकन स्टनहोप के नेतृत्व में बदले के लिए तेजी के साध आक्रमण किया 
गया । उसमें सम्राम को साध के लिए विवश्ञ होना पडा और उसने वेट को मेंठ में 
देकर आरमरा में रहना मजूर कर लिया ) 

यहाँ पर सोचने की बात यह है कि यह आत्म समपण बहुत शो तक सुरक्षा 
की प्रतिज्ञा से सम्बंध रखता था । लक्नि मह निश्चित है कि आरमरा म॑ अब सम्राम 
व्‌ लिये आराम का स्थान नहीं, अन्तिम बाघेल को वहाँ स भी निकाल दिया गया है' 
ओर अब वह +च्छ में शरणार्थी के रूप में रह रहा है । 

द्वारिका के जो बागेर वहुत दिनों तक आरमरा के बाघेतों के साथ समुद्री 
डकेती के रूप मे अत्याचार करते रहे थे, उनके सम्दध में भी यहाँ पर कुछ लिखा 
जाना आवश्यक है। वेमुज के जादेवा वद्धा वी एक मिश्रित थाखा में से हैं। उनमें: 
एक व्यक्ति था, उसका नाम था, आबरा। उसक॑ मुख पर कुछ बेहूदा मूछें थीं और 
इसीलिये वह मू छ वाला कह्ठा जादा या । राणा सोवा क॑ समय में वह यहाँ बाया था 


ओऔर उसी के व द में उसने अन्दर्जातीय विवाह क्रक॑ गोमगी अथवा द्वारका पर अधि-- 
कार कर लिया था। 


उसके लड़के ने एक पतित थ्वाति की स्लो के साथ सम्बंध कर लिया और 
उससे भाणिक और रत्न के नाम से सन्तानें हुई , उन्होंने बागेर का माम घारशः 
किया । इस व द के अन्ठिम चार राजा महप मणिक, सादूल मासिक, सामीह माणिक 
और मलू माणिस हुए । मलू अपने सगरे सम्शीधियों के साथ वायेरों, दायेनों और अरब 


वालों के युद्ध में माया गया। छुछ क्याओं में धठाया थाता है कि वह वहीं जाकर 
खापता हो गया था |... 


च्डडर्‌ पर्चिमी भाषद वी यात्रा 


जो सोए मारे गये थे, उनमें एर आदमी बहुत उत्साही था। उसने द्वारिका 
के जल-इकैसों पर अपना आाक्रपण दिया था । वह एक बोराटमा या और युद्ध करने में 
अहुत कुशल था । सीढ़ी से फिसलकर जद्धां पर वह शिरा था, धहीं पर उसका स्मारक 
बनाने का निश्चय किया गया। सेडिन सोर्गा ने स्मारव' पर ही सान्तोष नहीं डिया। 
बल्कि उहोंने स्मारक के एक तरफ उसके माम का एक स्तम्म भी शड़ा किया । 

कहा जाता है कि उत्तवो उसी तरह वी मृत्यु मि्तो, मिसने लिए वह हमेशा से 
अमिलापा रखता था। यद्यपि बहू अपनी स्मृत्तियों के द्वारा अद भी जीवित है। सेदिन 
एक स-तोष की बात यह है हि एवं हिन्दू योगी ने वहूं पर झयना आश्रम बनाकर उसे 
और भी अधिक प्रसिद्ध वर दिया है । जब कभी कोई नाविक उस तरफ जाता है और 
बूछता है कि यह खम्मा क्‍यों खड़ा जिया गया है तो उत्त वीर आरमा की पूरा कपा 
उसको सुना दी जाती है ॥ 


यह है जगत्‌ कूट के जल डवेतो का इतिहास । यदि इसमे और भी विवरण 
लिखे जा सके और इसके लिए इन डशकेनों के अधिक विवरण प्राप्त किये णा सकें तो 
यह इतिहास और भी रोचक हो सकता है । लेकिन हमको भो ठष्य भिल्ले हैं वे क्रम- 
हीन हैं। पिलसिला ठीक न द्ोते के कारण कोई भी क्थानक अधूरा हो णाता है । 
सिकदर से दूसरी धता दी में पेरीप्मल तक, जाठवीं शताब्दी में चावडों गो रामधानी 
देवव दर के विनाश के उन्नीसवीं शताटी म॑ द्वारिका और बेट तक उहों लुदेरो के 
क्यानक मिलते हैं । जिनके सम्व'घ में फह्दा जाता है वि' वे समुद्र के लुटेरे हैं। जह से 
वे समुद्र में लुट्मार करन जाते हैं, वहों वे फिर लोटकर जा जाते हैं। इस प्रकार यहाँ 
के क्थानक कोई भी क्रम से पूरे नहीं हैं. । 

कुछ प्रष्पकारो ने सद्भारियनों के एक मुखिया का वर्णन किया है। परतु द 
आनविले उसमे प्रधान है । वह कहता है-- 

चोदनाद और ओविज्भुटन ने इन सायारिनों का समुद्र के पूर्वों किनारे के निवा- 
'रमयों और जल डकैतो के रूप में उनका उल्नेख किया है। पूर्वीय देशों मे इस जाति का 
नाम बहुत प्राचीनकाल से पढ़ने को मिलता है। परन्तु अब वे अपने पुराने नाम से नहीं 
सम्बोधित होते ॥ उनका निवास सिंध के बहुत करोव था और उड़ने उस स्पात को 
बहुत पहले छोड दिया था, जहाँ से सिकन्दर की सेमा निकली थी। (१) 
सागानिपत कहा गया है | कदाचिंत्‌ इसलिये कि ये लोग सिघु के समुद्दी सद्भुम के पास 
के स्थानों में रहते थे । सांगानिपन हिन्दू होते थे ओर दे थात्रियो के साथ उस्त प्रकार 
ही करता का व्यवहार नहीं करते पे, जैमा कि बलोची लुढेरे किया करते थे 

“-/इीडियन ट्रेवेल्स माफ चीवनाद” 


आचोन काध हो प्रीषर्षा ड४३े 


यहाँ पर हमारा छ्यास है वि श्रह्मौ पर निवास होता है, वहाँ सद्भम भी द्वोता 
है और जहाँ-जहाँ सहुमर था, वहाँ पर सगद अपवा संगम धार बर्षाव घल डकेतों का 
सिकाप भी था| यह संगम अथवा निवाय घद्दे द्वारिका को गोमती एर रहा हो अबवा 
मियु नदी के डेल्टा वी खाड़ी पर, दोनो ही स्थांगो पर डकेऐों के देवता और रक्षक 
के मन्दिर पाये जात हैं और खाद़ो पर 'नारायन सर! नामक स्थान से हो, जहाँ पर मैं 
जा रहा है, मेरो वापसी दी यात्रा आरम्भ हो जायगी । 

द्वारका अपवा आारमरा के छुटेरों का डेल्टां निवासी शवेतों के स्राप कभी किसी 
प्रकार के मेल-जोल था या नहीं, इसके सम्बंध में धुल नहीं कद्ठा णा सकता । लेकिन यह 
साफ जाहिर है कि इन दोना में धर्म ओर लूट ने विपय में एक ही अकार के विदवास 
थे इन सुदेरों के अपने दृष्ट-देवता थे और जब वे अपने घिकार के लिये अर्थात्‌ छूट 
भार के सिये विद्लते थे तो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिये प्रार्थनायें करते थे, 
पमिन्नतें मानते थे, आरती उतारते थे ओर उसकी पूजा करके अच्छा से अच्छा भोजन 
करते थे । रेतो और लूट-मार क कार्य को वे लोग शिकार का माम दंत थे और 
जाने तथा सौटने पर अपने देवता के नाम पर बंडे से बडे उत्मव करते थे । अपनी 
अ्रार्थनाओं में दे अपने देववा से अच्छे शिकार को माँग करते थे और फुब लूट में उनको 
अधिक सम्पत्ति मिलती थी तो सममते ये कि झाज हमारे देवता प्रसन्न हैं। इस प्रकार 
की सफतता और अम्नफलता ने अपने देवता की देन मानते थे। इन लुटेरों का यहद्द 
धाभिक काय था। 

दिन में कई बार शिकार करते वात फ्रिडारियों की भांति भारत के थे लुटेरे 
अपने इस कार्य को घामिक और पवित्र मानते थे । यदद नही बहा जा सकता कि सिद्चु 
के साँगारियनों सौर सौराष्ट्र वे सौरों ने कभी समुद्र के पर बाकर दूर देशों थे इस 
अकार बी काम किया या नही । परन्तु सिध्चु से मश्व तक का समुदी किनारा ह्ददुमो 
के दवी देवताओं से इतना भरा हुआ है कि इसका उनते सम्बाध न रखता समझ के 
चाहर है । अतएव उसका कोई प्रश्न नही पैदा होठा ॥ 

समुदी छुटेरों का जहाज, मिसको लाकर ऊपर सूली जमीन पर रख दिया गया 
था, एक विशाज्न जहाज था । उसका पिछला भाग अधिक ऊच था । भेरा जहाज धाट 
पर आ गया है भर मुके बढ़ कच्छ की खाडो के उत्त पार ले जाने के लिये तैयार खड़ा 
है, जहाँ पर सिकदर वे साँगढय का हाचौव बह्टा रहा है 


इक्कीसवाँ प्रकरण 
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विलियम्स की उदारता और मित्रता--गुरु यति चानचन्द वा महत्वपूण सह 
गोग--वियोश के गहरे जहम--हध्णा की भूमि--नामों मे भेट का कारण--छूनी नदी 
बा सारी जल--प्रतिवूल्न हवा के कोको का परिणाम--बारह घएटे के स्थान पर एक 
सप्ताह । 


पहली छनवरी १५२३--हमारे रवाना द्ोने के समय हवा चल रही थी और 
दोनों तरफ क॑ सभुरी किनारे इतने नीचे पे कि से योडे ही समय मे नेत्र] से ओभल हो 
शये । मेरा मन अथ कमजोर पड गया था ) इसलिये कि मैं अपने उन मित्रों से जुदा 
हो गया पा, जिनके साथ छे मास तक रहशर उपका स्नेह और प्यार प्राप्त किया या । 
किर भो, मेरे मित्र विलियस्स (१) का सम्पक मेरे अधीर हृदय पो शातित देने के सिये 
बहुत कुछ आधार बन गया था । दास्तव में उनका सहयोग मेरे लिये म केवल सतोप- 
ऊतक बना बल्कि अनुसघान के सम्दध में भी मुझे बडो सहायता मिली। संच यह है 
हि ये मेरे लिये भाग दर्शक घत गये और किसी भी परिस्ियिति में मिस्टर विलियम्स 
से गरुछे बहुत मपिक प्रोर्साहृद मिलठा। में उतने प्रति जितनी भी इसशता बढ 
बरसे, दह ढिसी प्रदार वर्यात नहीं हो सरतो । 

मिस्टर विलियप्स रे प्रति मैं अपनी दा के भाव अपित करता हूँ। उनके प्रति 
मेरी घदा उप समय पी, जद दे मेरे साथ थे, उतनो ही मेरे हृदय में आज भी है 8 
उसमें बुछ भी बनलर नहीं पशा। 

पहीं पर पैंने खपने मित्र और गुर यहि शानघद्ध से विष लो.) ये मेरे साथ उस 
समय से हैं. झुब है एक झथिकारों बी हैसियत के काम बरता था। इस देश म॑ जितमे 
दिन मेर दोत हैं, उनतें अंधे से अधिक दिनों तकू मरे साथ उनहं मित्रतापृण रम्द'ण 
रहा। इस दे! में रहकर पैंते उतम सभी प्रकार बा सुध और शतोप प्रात किया । 
है) अपनी इस पुस्तक में मौर अयत्र मो उनके स्तेह पूण्ण रूम्पक बा उत्तल किया 
है। सब बाद हो दह है ढि मरे पुराणाप सम्द'दी कार्यों म॑ उनरी एसो सहायता रहो 


रह हु ८) उसपी मूंग्पु का समाचार उन समय मिस्ा, जब इन पृष्ठों डी छाई प्रेण 
ये हने का रही थी ६ 


६ धथर ) 
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है, जिपदी प्रश्ता नहीं को जा सकठी । ऐसी दशा में यहाँपर उनके सम्बंध में कुछ 
कहना जरा भी आवश्यक न होगा । 
सति ज्ञानचद्ध क॒द में लम्बे और दुबले पतले थे । जिस समय मैं उनसे विदा 
हुआ, उस समय उनवी अवस्था साठ से अधिक नहीं थी । फिर भी थे अपने श्वेत बालों 
के कारण अभिनदतीय थे । जब वे अपने मम्बे दुपटटर के साथ, हाथ म दण्डा लिये हुये 
लगे सिर मेरे कमरे में आये ता वे एक अच्छे विद्वान मालूम हुए । वे बुद्ध के उपासक 
थे । प्राचीन काल के अवश्ेषों को खाजने में मेरे साथ उनको मो बहुत आनन्द मिलता 
था। मेरे कठोर अमुसघाद में और थिला लेखों के पढने में अपने अवाधारण थैंर्य 
और विद्ाल्र ऐतिहा सक ज्ञान के वारण ये भेरे लिये किस प्रकार सहायक बन गये ये, 
में उसे प्रकट नही कर सकता। मैं उतकी उदारता का बहुत छतश हूँ । 
इयी समय मैं अपने धोडे जावादिया से भी बिंदा हुआ | उदयपुर के राणा ने 
मुझे यह घोड़ा भेंठ मे टिया था । मैंने राणा का लिख दिया कि आपके सिवा इस धोडे 
पर इसका सरक्षक और सवक इस पर सवारी कर सकता है | लेकित किसी तीसरे को 
आप यह अधिकार न दें । और प्रत्येक दशहरा के अवसर पर सम्मान के साथ इस 
चौडे के प्रति व्यवहार क्या जाय । 5 
वियोग के जरूम मेरे हृदय में गहर थे, इसलिये उनसे राहत पाने के लिये मैंने 
अपने सामने मानचित्र फेताकर रखा । बराई के द्वोप मेरे नेतों के सामने थे, मैं यह 
सोचने लगा कि ठालमी ओर पेरीप्लस के कर्ता के समय से अब तक बच्छ को काँठी में 
कितने परिवतन हो चुके हैं। सम्मव है लेखक ने अपने व्यावसायिक प्रस॒द्भ में मडोंच 
से आकर इसे देखा हो । उसने लिखा है 
वबराई के पूर्व में एक गहरी खाडी है जो अय टीपो से उपको अलग करतो है, 
मिश्न के मूगोलवेत्ता के अनुसार, द अनाविले लिखता है---बलसंदी अथवा वरसेटो नाम 
का एक वदरगाह है जो पूर्व भ टालमी के द्वारा वराई और झुछ अय द्वोपों को प्रकट 
करता है ओर काठी काल्पस के प्रवेशद्वार के द्खिण की तरफ है। अब इसको प्रमा- 
'टित करने के लिये कोई भी प्रमाण आवश्यक नहों है कि बेट अषदा जल डकैतो का 
दीय द्वी वह स्थान है, जितको परिस्थितियों के अनुसार द* आनविले ने वलसेटी नाम 
दिया है । वह स्पात दूसरी शताब्दी रा बरायी कहलाता था । 
उस स्थान की थरर्वकालीन बातें बहुत कम बाकी रह गयी हैं । यह्षौ की स्थानीय 
आपा में बेट द्वीप फो कहा शठा है ओर हित्ली को मो इसके बर बेन 20024 
होगी कि यह बोलने में दलसेट का ही सक्षिप्त रूप है। अब प्रश्न यह होता है कि यह 
निकला कहाँ से ? 
महू सम्पुण भ्रुमि कन्हैया, इष्ण अपवा नारायण को मानी जाते है । कन्हैया 


हो 


ड४६ परिचमी भारत की यात्रा 


के अचपव का माम बाल, धासवाथ अधव्य माधमुरुन्द है मोर क्थोरावस्वा में गोपाल 
एवम्‌ उस समय की सामग्री मे मुरली अयवा मुरली अर्थात बेठ जो गाय चराने गे लिये 
ड॒डा अपवा लाठी का काम करता है। इस प्रकार सनेक बातें पायी बाती हैं, जो 
समता अधवां समानता | प्रमाण देतो हैं। खाये ही उनकी इतनी खगिकता है दि 
उनका अन्त नही है । 
पूर्व के द्यो में जिस प्रकार इसका अतिक्रमण द्वांग है, बहू भयानक ओर 
विस्मयजनक है। परिचमो देशों में इस प्रकार की परिस्पिति आतो है, लेकित उसका 
परिष्कार ऐस ढय से कर लिया जाता है कि मूल के साथ उनका घम्पक और सस्बत्ध 
बना रहता है । 
दो बडे नामों के प्रम्बंघ मे यहाँ पर और भी जधिक स्पष्टीकरएा को आव 
इयवता है । जिस खाड़ी को टॉलमी ने काठी काल्पस के पूर्व वो तरफ बताया है उत्तफो 
पैरीप्सी ने इरिनस नाम से जाहिर हिया है । काठो हिसी तट अथवा किनारे को नहीं 
कहते । बल्कि आज तक कच्छ के उत्त भाग के लिये प्रयोग किया जाता है, जो पहां 
डियों और समुद्र के ब/च में हांता है। एरिकन ने इंटितस शब्ल का श्रयोग सिफे 
कास्पस (खाड़ो) के अपरी हिस्से के लिये श्या है, जो साधारण तौर पर रण कहलाता 
है | वास्तव में यह रण सस्व्रत के अरएय शब्> का अपभ्रश है। 
इसी हिसाव से एरिलस क द्वारा प्रयोष किया गया एरिनोस से बडे रण का 
अमिप्राय है, जो थोटे रण से मिलकर सम्पूणा कल्छ बन जाता है। इसके बाद आगे 
आते याला विवाद शान्त करने के लिये यह जानने की जरूरत है कि घूनों नदी+- 
जिसके विवास से लेकर सम्पूएा रास्ते का मैंने अवेपण किया और जा बढ़े रण मे 
होकर प्रवाहित होती है--वही है जो पारी के नाम से सिछुनदी के निकाप्त पर जाकर 
मिल जाती है । 
लूनी बोर खारी वा जर्थ एक ही होता है अर्पात नमकीन पानी की नदों ॥ 
यदि खूनी के मार्ग का कभी और कच्च की खाडी का प्रवध छोद रण में रहा दो तो 
टासमी के आरबदरी (१) की जानकारी हो जाती है । उसने वहाँ पर खाड़ी का 
(१) प्लिनी की वालिका में अन्तिम नाम वेरोटाटल आता है, उसे कही-कहीं 
पर भी वेरेरेले लिखा गया है । बुछ पुस्तकों भें इसी शब्द को वराटारस भी सिखा 
शरण है। ऐसा मालुम होता है कि यह शब्द अज्भरेजी में सौराष्ट्र को लिखा है? 
दक्षिण पश्चिम भारत के लोगों के लिये वराहमिहिर-हत बृहत्‌ सह्दिता में सौराष्ट्र और 
बादर दाना धर््दों को लिखा गया है । ऐसो दशा में बदरी अथवा बदरी के निवासी 
बाटर कहे गये ! दक्षिणी राजस्थान में बदरी कल अथवा बेर के पेह अधिक पाये जाते 
हैं, उस भिन्ना हुआ प्रदेश सौवौर के नाम से प्रसिद्ध था । उसको विदेशा लेखकों से 
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गिरना लिखा है और हम इसी नाम की व्याख्या करते हुए इस सत्य वो साबित कर 
सकते हैं कि यह नाम सस्वृत भाषा का है और पुराने जमाने मे भूगोल पर हिन्दुओं 
का अधिकार था। 

भद्रा नदी का साधारण नाम है और उपसर्ग आर दा मतलब होता है त्मक 
का दलदल अथवा नमक की मील ॥ उसे ऐसा भी कक्‍हू सकते है वि वहू स्थान 
जहाँ पर जल में नमक होता है | लुनी नदी का यही अर्थ होता है। दूनी नदी अपने! 
रास्ते मे नमक की परते विद्या देती है । खाड़ो क मुहाने पर जो नगर बना हुआ है । 
उसका (अरसर) (१) नाम है| इससे उपरोक्त शब्द को स्पष्ट व्याख्या द्वो जाती है । 
इसलिए कि सर भील का पर्यायवाची है और विशेषकर नमक की भीच का। अगर' 
यह नदी भादरा इस नगर में होकर बहती थो तो इसके नाम के सम्ब्ध में हमें कुछ 
भी सदेह नहीं रह जाता। 

मैंने छूनो मदी के निकास को भली प्रकार निरीखए किया है ओर मरुभूमि में 
इसकौ अनेक स्थानों पर पार भी किया है। अब मैं नारायन सर में इसके मुहाने को 
देखने जा रहा हैं । 'षहाँ पर सिंधु नदों के इलाके मे हिन्दुओं का आज भी मन्दिर 
मौजूद है। 

रे दि पर अव मैं वह बात कहने जा रहा है , जिसे क्दाचित्‌ कोई दूसरा नहीं 

कहेगा । मैं हरिद्वार से--जहाँ से उत्तर की तरफ गज्भा अपना राघ््त। -कॉटकर धनाती 
है, प्रह्मपुत्र कं सगम तक जिसे टॉलमी ने (औरिया रेगिया) लिखा है ओर जो जल 
लुटेरों के लिये भी मश्नहर है, सिघु नदी के (ओताम) सप्रुद्र के सम -के पास तक मैं 
यात्रा कर सकूगा । मैंने जो पहले यात्रार्ें की थी, उनके सम्प्रध में मैंने कोई टिप्पणी 
नहीं लिखी । यदि कुछ लिखा मीधा तो उस मैंने सिलसिले मे नहीं रखा | इपके सम्बंध 
में मुकफ़ो प्राय खेद होता है। 

२ जनवरी--भुज पहाड की श्रेणी की (निनोवी) द, अनाविले की (नियोव) 
अर्थात्‌ चोटी अब उ० 3० पू० में दिखायी दे रही है । हवा रुक जाने|के कारण रात भर 


सोफोर अथवा ओफीर लिखा है। अगर यह कहना सही है और बदरी फ्ल के कारण 
ही वहाँ का नाम सौदीर पडा हो त्तो यह खम्मात की खाडो के ऊपर कही पर होना 
चाहिपे । रुददामन के पुराने लेख में सोराष्ट्र ओर"भारफच्छ के बाद ही भिन्धु सौवीर 
का उल्लेख पिलता है । अतएंव यह शोवोर सौराष्ट्र तथा महोंव के उत्तर में और 
निषघ के दक्षिण मे होना चाहिये । विष्णु पुराण में सोवीर_का अस्तित्व अबूद के समीप 
लिखी गयी है ॥ 
जयकनि्ठम, एनसेट जाप्रफो आफ इशिडया । पेज ४६६--- ८७ 
(१) बर का मतलब आरा अववा नरसल «दोता है । उसक साथ मिल हुए. 


सर को अरसर कहा)गया है । ३ हे 


8 दरिषमी भारत ही यात्रा 


हम सपुर बी सहरों गे मोते सेठे रहे । जब हम सोग माएश्दों को शारी गे सगए 
पर पहुँचे उस मय टिव मे दो बज रहे ये । परन्तु इससे भी सधिक परेशानी को बाठ 
यह हुई हि मद हुवा है अप्रता दघ मइस दिया या और पहु को /झबर एवम नारायन 
सर दो शरफ-+अहाँ पर जारर मैं अरनी यात्रा समाप्त करने वाता घा--पवने लगी 
थी। परिणाम यह हुआ दि हवा दे मोर पूर्ण रत से हमारे सामने पढ़ते थे । 
हवा थी प्रतिवूलता का मुरा असर हमारी नाव की चाल पर पड़ा । मैं मसी 
अपर इसकी अउुभव कर रहा या, उसी अवसर पर हमादी माव के मामी हे हजार 
साव को वहाँ पहुँचने के लिए अठारह घण्टे बाफ़ो ये । लेकिय विरोषा यायु के कारण 
अब एक सप्ताह से कम नही लगेगा। 
सराह नामक जहाज इसी मद्दीने की १५ तरीख वो बम्वई से इज्नलैणड वे 
पलय जाने वाला था। उस पर बैठने के लिए किराये के ताम पर में हह पोएढ 
जमा कर चुका था ' इसलिए मैं गम्मीर बिता मे पड गया। हवा की प्रतिदूलता ने 
हमे पूरे तोर पर अस्त व्यस्त कर दिया । भेरी अजश्ञामों पर माशकाओं ने अधिकार कर 
लिया था । तकिति अब तो निश्चित हो गया था कि हमे अब समय पर बस्बई पहुँचना 
“किमी प्रकार सम्मव नहीं है। इसलिए अपने इस विवरण का एक पत्र लिण कर मैंने 
कच्छ के रेजोडेएट मिस्टर गार्डोनर के पास भेजकर मैं पत्र के उत्तर और हवा के रुच-- 
दोनों को देखने के लिए वहीं पर रुप गया। 
माणएडवी के सम्मानित राज्यपाल जेठ जो के बेटे दिन में मुमसे मिलने के लिए 
आये । थे मेरे साथ समुद्र के किनारे तक गये और तोपों को सलामी के साथ मुझको 
एक फ़ूलो के बाय में ले गये । वह स्थान मेरे लिए पहले से ही निश्वप कर लिया गया 
था | लेकिन मैंने अपनी विशाल नाथ में हो रहना पसाद किया। इस विनारे पर 
माणंडवी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसे लोग मस्क्रा मएडो भी कहते हैं। इसलिये 
कि भस्का माम का एक बडा कस्वा रुक्िमिणो नदी के द्वारा इससे अलग हो रहा है । 
नगर क॑ चारो तरफ एक सुहृढ़ परकोटा है । उसको बुजों पर तोपें रखो गयी 
हैं। यह नगर अपने जित्ते का प्रमुख स्थान है । परन्तु इसकी समृद्धि और सम्पन्न अब 
स्पा ने इसके सम्मान को अधिक बढ़ा दिया है। कभा कभी धो यह भी होता है कि 
इसके लगर पर दो दो सौ नोकायें ठहरी रहती हैं। ये नावें अधिकाश यहाँ के मिवा 
मियो को अपनी हैं । 
यहाँ पर सवत्ते अधिक सम्पन्न गोमाई लोग हैं, जो धर्म और व्यापार--दोनो 
को मिलाकर चल रहे हैं। पतली, वनारस आटि स्थानों म॑ उनके यवसाय की बड़ो 
बड़ों नाखायें घुनो हुई हैं। यहाँ पर पच्चाम से भ्रथिक सर्रोफ और काठो वाले हैं। 
उनमे स्री लांग सरक्तार को अपनी सम्पत्ति पर कर देता है। यहाँ पर यह गृह कर 


खा 5 सॉनदिर 
दासता की मिट्ती ३ भ्रया डडटे 
है 


#+2 
कहलाता है | इस कर में कोई भी 4चा नहीं है । रद जाता दे कि पे शतक सरकार 
की आमदनी पीस हजार रुपये वापिक हो जाती है ।**१**४*९*९+४०७ »+ +++ 
यद्यपि माएडवी म अरव और अफ्रीका के समी बन्दरगाहों तक व्यापार होता है, 
लेकित उसका विशेष व्यापारिक सम्बंध फारस को खाड़ी में कालीकट और मस्कद के 
साथ है। पूर्व फो तरफ से यहाँ पर झीशा, (कने) अथवा हरा कांच, इलायची, काली- 
मिर्च, मोठ, अदरख, बाँस, जहाज बनाने के लिये सागवन की लकडी, कस्‍्तूरो, पीली- 
पिद्ठी, रज्न और दवायें आदि एवम्‌ मसछ्तस्ट से सुपारी, चाइल, नारियल, छाहारे, 
खारिक हाजा, पिएड्खजूर, रेशम और मशाले आदि का आयात होता है। यहाँ पर 
चुँगी से होने वालो आमदनो एक लाख रुपये है | 
“ ज्ञं सारा दिन नगर में और घाट पर घूमता रहा और विभिन्न देशों के सोर्गों 
को देखता रहा । कितित ही दृश्य मनो रजन से पूर्ण मिले | काले रग के ईपोप, काके- 
दक के हि ददी, लम्ब-घौडे अरब के लोग, बिनम्र हिंदू वनिये, पएडें, पुजारी, गोसाई 
जो नारगी के रग के वस्र पहने हुए चूम रह थे, देखने को ' मिले । मैं सभी सोगों के 
थींच में गया । चाहे वे नौकाओं के मालिक हा अथवा यात्री लोग हों। मैंने अपनो 
तरफ से समी से बातें की । वहाँ पर आये हुए यात्रियों को ओर मैं अधिक श्ञाकपित 
हुआ | वे लोग दिल्नी, पेशावर, मुन्तान और घिंय के विभिन्न स्थानों से जाये ये। वे' 
गिरीह घनाकर समुद्र के किनारे खडे थे । कुछ सोग परक्तियाँ बनाकर नमाजें पढ़ रहे 
थे | उनको जियाँ खाना बना रही थीं। छुछ ज्लियों के आस-पास उनके बच्चे धूम रहे 
थे | मक्का की यात्रा अथवा हज के लिये सभो ने नीले वक्ष पहन रखे ये । इस यात्रा 
में इनका खच नहीं होता, इसलिये कि ये लोग जहाँ पर ठहरते हैं, वहाँ माँग कर खा लेते 
हैं । इस प्रकार सोगा को खिलाना अयवा भोजन देना पुर॒य का क्यम माना जाता है । 
इस प्रवार को बातों से उनका समर्थन होठा है, जो कहा करते हैं कि गच्छ 
पर ने ठो कभो किसी मुसलमान मे आक्रमण कया और ने कमी किसी ने किसी प्रकार 
का कर लगाया | इस प्रकार की भावना जितनी हो घामिक है, उतनो ही राजनोतिक 
भी है। इस प्रकार की उदारता-सभी को चाहेव क्सो भो जाति और समाज के हों-- 
अपनी आर आाहृष्ट करती है । ४! न 
77 भेर चारो ओर एक मोड़ जमा हा गयो । मरो बातचीत से वहाँ पर उपस्थित 
पगावर दी एक मणइलो प्रस्नन्न हो उठो । उसी समय मैंने एक दूसरो टुकड़ी के , सोगों 
स॒ बातें की मौर घामिक अभिमान्‌ को चर्चा को । परलु उत पोगों से मेरो छात को 


हक भ्यान नहीं दया | मैंने ओो रुछ कहा, उस उद्ने बुत लिया, जेकिन कुछ कहा 
नहां ॥ 
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$ । अंकाओ ५ 


है पश्चिमी भारठ ढो याढा 


इन मशडइप्तियों का छोड़फर मैं बागे बड़ा और उप्त स्पाते मी तरफ पहुँभा, 
जहाँ पर मन्दरगाह के बितारे णद्धाज एकम्रित ये । यहाँ बा हसय अद्भव और विरासा 
या। उत्त स्थान से जहाज या तो सोडासा (१) को तरफ णात हैं मपदा मरव को 
तरफ ! वहाँ पर अरदी मधाते वात (२) तट पर जाकर दहदे हैं। एशजित सोक्ावों 
में लगसग बीस तहौराएँ अप्रीया वे काल आदमियों से भरो हुई यों । इस सादा बा देझस 
सगभग छै सौ करडो अपवा एक सी परच्चीत्त टन था और अह्येक नौका में तोदं रखो 
हुई थीं । 
हे अरबी समुद्र-वट के शस डकैस बुत रागय में इस समुद्र के विकेट अपरायों के 
रूप में थे । वे ढबेव माल छूट लेने के शाद कैदियों को जावित नहीं छोड़ते पे । इसके 
सम्बंध में उतका कहना था “बिता खून किये मास सेने को थो री करना #हा जाता 
है, वह लुट नही कहसाती | अधिवार में भा जाने के बाद काफिरों को छोड़ देना मरहद 
के खिलाफ है !” 
सन डकैतो के ये सिद्धान्त थे। लेकिन सुना है कि बम्बई-सरकार ने इन सत्या- 
चाट! को खत्म करने का निश्चय कर लिया हैं ओर उधती धरफ से जो बृदम उठाये 
जा; रहे हैं, उनसे निश्ित्त रूप से सफलता मित्रेगी 
अरब के जहाज। को बनावट वैत्ी ही है, जैसी हिरम के समय मे थी। इन 
जद्गाजों पर किरमिच के बने हुए तिरप़ाल फेते रद्धवे हैं। इन पाता से नोका को खेत 
में बड़ी धद्वापता मिलती है । मादमियों वी तरद उतकी प्रत्येह घीज काप्त रप रो 
थी । जहाज के अगले भाग मे मिट्टी के बहुत से डे धटके हुए ये । 
++ «से मनुष्य क खरीदने ओर बेवने का बर्याद दासता की प्रषा का व्यवसाय 
बन्द्हो पा है, उस प्रमूय से बहुत थ , जहाज! का आना जाता रक गया है। यह 
प्रकर है.कि यह यवत्ञाय कानुत का लेजर में गवत ओर अप्ानुपिक्त है किट भो 
सम्रार.के अनेक भागो मे इवका प्रचार था । लेविन सब बहुत दिना से उसके विसेध 
में आवाजें उठ रही हैं. सौर उसक फलस्वरूप वह बहुत बुछ बंद भी हो गया है। 
लेकिन अगर तक वे बाजारों में विवत हुए दखे जाने हैं । इसका अर्थ यह है कि यह ग<र 
कातुनी व्यवसाय अमर तक बिल्कुल बद नहीं हुआ | वहू थोडा-बहुत चनता रहता है । 
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( १) साफाला अफ्रीका के युर्वोध सम्रुद के स्मारे पर एक बाइरगाह है । इसी 
ताम को नदी दे मुहाने पर कायम होने के कारण सोफाला पढा है । सच १५४०४ 
ईसवी में पुर्तंगालिया के अधिकार में आने के पहले यह एक मुसलमानों का सधहुर 


नयर और व्यापारिक मुकाम था । गहाँ पर सगभग एक हजार सादी के ठहरने की 
ड्यवस्था थी । 


(२) रत्कट बल्टश्याह । 


दासता की मिटती हुई प्रथा डर 


|. इसके विरोधिया के विचारों का -प्रमाव अक्लोका: के दासों पर बहुत अधिक 
पडा है । वे अब स्वय बदल रहे हैं। मेरे अरने आदमियों नेमुके बताया है कि इस 
दासो में जो पहल अरने मालिक के लिये श्रद्धा ओर भक्ति पायी जातो थी, उसतो इस 
दासों ने मिटाने को कोशि की है। ४ | 
>> जो लोग दास रखत थे अथवा मनुष्यों को खरोइ कर दास बना लेनें थे, उनका 
महना है--ये दास अब हम लोगो के काम हे नहीं रह गये | इसलिये कि जब उनसे 
काम-करने के लिये कहां जाता है तो वे सीधे बात नहीं करते जोर जब बार-बार 
पु्या बाता है तो वह बहते हैं कि जब हमारी मरजी होगी, तब करेंगे । उनके इस 
तरहू के जवाब को सुनकर जब उनडो सजा दी जाती है दो वे दिना बताये हुए चुपके 
से भाग जात हैं । जब पहले राव की सरवार थी ता इन दासा को वापस माँस लिया 
जाता था। लेक्ति अब सरकारें बदल गयी हैं ओर आज की नयो दुनिया इन दासो 
का पक्ष लेने धगी है। यदि मालिक लोग मजबूर होकर अपना घाटा पूरा करने के 
लिये इन लोगा को भोजन कम दे हैं ठो वे चोरो करक खाते हैं । ह 
दासों क॑ मालिकों का यह भी कहना है कि जब इनका मारने पाटने की घमकी 
दो जाती है तो वे बदले मं तमाचा मारमे के लिये वैयार हा जाते हैं और लड़ने मरने 
पर अभोंदा हो जाते हैं। इसलिये गाज का यह जमाना द।ध् रखने का नहीं है । 
इन दासों को मुसीबरतों का वन करते हुए उनके स्वामी लोग कहते हैं-- 
पहले जमाने मे जब कभी ईत दासों को मारा पीटा जाता या तो न तो ये दास कमो 
बुछजवाब देते थे ओर न बोई उनका पक्ष लने वाला होना था । लेक्नि अन्न दुनिया 
अदल गयी है और जिसको देखो वहो इन दासो का हिमायती बन गया है ॥ पदुत कभी 
मारे-पीटे जाने पर ये लोग कहा नरते थे-/मार डालो, दमारे मरन पर कौन कोई 
रोने वाला बैठा हैं। हम तो बेसहाया के हैँ ॥ न तो मात है, न पिता है और न, 
हमारे कोई परिवार हैं।” 
इस प्रकार की बहुत सी'बातें उन लोगों ने मुमस कहीं। जिन्होंने इस श्रकार 
के गैर कानूनी व्यवसाय से बहुत बडा फ़ामदा उठाया था ओर घन एकत्रित किया था | 
लेक्निं उनके मब ये व्यवसाय ठणडे हो रहे हैं ओर जो लोग खरीदे जाने के बाद दास 
बनाये जाते हैं वे अपने अधिकारों को सममने लग गये हैं॥ उनको अब इस बात का 
ज्ञान हो गया है कि हम भी अब अपने अधिकारों की र/। 
के भनुष्य हैं, के कि दूसरे लोग होते हैँ । हमको 02288 बा 29440 
हमारा कोई मालिक ही सकता है। * 
मैंने यहाँ पर सिद्दी शाविकों को देखा । वे प्रसक्ष रहत हैं; उनका घरीर छुग- 
ठित औ* भजदूत'होठा है । अपने स्वस्थ घरोर में वे दूसरों की बेचा अच्चे माने 
जात हैं। य लाग जहानी वेडे के अच्चे स्िपादो होते हैं; वे अद्वाजों पर भी काम करते 


ह 
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हैं और बत्दरगाहों पर भी । दासता के दिनों में इत लोगों ढी हालत बढहुठ सद्ाव भी । 
लेकित अब उनका यह समय बहल गया है | 

३ जनवदी--हवा अब भी हमारे तिए प्रतिदृत्त चस रहो थो | इसलिए विवश्च 
होकर हमको अपने वार्यक्रम में परिवर्तद करता पड़ा और उसके अनुसार झुजर के समुटी 
क्नारे पर जाने का मैंने निश्चय शिया ! यदि वहाँ पर मुझे बम्वई से इज्जलेएड जाने 
वाले जहाज ने देरी में रवाता होने का समावार मिला, अपवा सौटते पर इस हवा में 
कोई वर्रिवतन ने हुआ तो फिर प्रत्येक क्षण सकट का सामता ग रने के लिए मैं तैयार हो 
जाऊँगा । 


मैंते कल रात को हो एक सैनिक सवार के द्वारा मिस्टर गार्डीवर के प्रास भुज 
दरबार का निभश्रण स्वीकार करने का समाघार भेज दिया है। मेरी यात्रा को जल्ही 
सम्पन्न कराने के लिए उद्धने एक घोडों की डाक गजनी भेज दी है ओर दूसरी मैंने 
यहाँ से भेजी है । 


राज्यप्राल मानतोम जेठा णो मे एक जीन सवारी वा घोड़ा और कुछ सवार 
सैनिक पहली मात्रा के लिये मेरे पास भेज दिये हैं । मैं आज ही सायकाल रवाना ही 
जाऊगा । फासला लगभग पचास मील का है। कल प्रात काल कलेवा के समय वहाँ 
पर पहुँच जाऊंगा । 

नगर को गलियों में घूमकर और वहाँ के प्राचीन दृश्यों को देखकर मैंते अपना 
समय पूरा क्या। सह एक कस्बा है, जिसमें पाँच हजार मकान हैं। समी मत्रात परे 
घने हुए हैं। उनमे बीस आदमियों की आबादों है । जब यह नगर अच्छी द्वालत में था 
तो इस बन्दरगाह पर रोजाना आने-जाने जहाजो वी सख्या चार सौ से कम ने थी | 
वे सभी जहाज यहोँ के धनों मानी व्यक्तियों के ही थे। व्यापार के लिए उन लोगों ने 
इन जहाजो को रखा था । यह अवस्था पहले की थी लेकिन अब हालत बल गयी है । 
सभी स्थानों का मापार ढीला पड गया है । उपका प्रमाव मारडदी पर भो पडा है ! 
अरब तथा अफ्रोका जाने वाले कुछ पांडे से जहाजो को छोडक र किनारे मालावार तक 
का व्यापार वहुत-कुछ कम हो गया है। इससे नगर वी दशा पहल वाली नहीं रह गयी । 

राव गोर के समय मे माए्डवों की अवस्था बहुत ,उन्नति पर थी | इसलिये कि 
राव स्वयम्‌ समुद्री यात्राज! में दिलचस्पी लेता था और अधिक ते अधिक फायदा उठाने 
के लिए उसने डच पारक्षाते के नगृते पर,एक विशाल महल इस बन्दरगाहू पर धन “४ 
दाया था । परन्तु पिछले दिनो के भूकम्प के कारण पश्चिपी >मारत की भय इमारतो 
के साथ-साथ राव गोर का यह महल भी हिलकर टुक्डे-ठुकड़े हो गया! ६ 

राव ने जहाज बनाने वा एक कारखाना भी खोला या। उप्तम जो जद्दाव 
बदाये जात थे, उनकी देख रेख वह स्वयम्‌ करता था। उत्साहो पीटर मदहाव की हरह 


दासता को मिट॒ठी हुई प्रया घश३ 


उसने भी तिश्वय किया था कि उसके कारखाने में बना हुआ जहाज उसी के नतृत्व में 
इजड्भलैएड तक समुद्र के रास्त से जायगा। 


उसके निश्चय के अनुसाद यात्रा आरम्म हुई । यह जहाज बरसात के दिनां में 
मलावार के किनारे तक जावर सोट आया। अभी भी खाटो और लगार पर दा और 
तीन सौ के बीच जहाज हैं। उनमें से एक जहाज ठीन मस्तूल वाला कच्छ के राव का 
है । राव गोर सौर भाव तगर के गेहिला राजा--दोनों ही में हमको एक सी मनोवृत्ति 
मिलती है और ये दाना हो परिश्पितिया के अनुसार अपने को मोडना जातत हैं। इस- 
लिए कि जहाजा और व्यापार के साथ सम्बंध रखने के कारण राजपूर्तों के स्वभाव में 
किसी प्रवार वी विराधी भावना नहीं मिलती । 


मोम वी मोटी-मादी रोटो की तरह अद्ध-पारदशक गेण्डे के चमड़े सारे बाजार में 

लटके हुए थे । इनसे दालें तैयार की जाठी थीं। द्लियो के लिए घूड़े मोर दूसरे गहने 
बनाने के लिये ह्वायी-दाँठ, सूसे और ताजे खजूर, किशमिश बादाम, पिसते आदिसे 
यहाँ का बाजार भरा था। माएटडवों का ध्यापार इन पदार्थों के लिए मथहुर था। 
यहाँ के बाजार मे कपास का व्यापार मुख्य माना जाता है। इतको गोल और घपटी 
गाँठें दवा-दवाकर वाँधी जाती हैं। यहाँ के बाजार में सूती कपड़ा, शव्र, तेल कौर 
घी भी बिकने को आता था ॥ 

यहाँ के कागज-पत्रों में माएडवो को अब भी प्राय इसके प्राचोन नाम रायपुर- 
अन्दर अथवा रायपुर का वम्दरगाह लिखा जाता है। जा छाडो अथवा श्लारो से तीन 
मील ऊपर की तरफ प्राघीन राई के कारगा पडा या। मैंने उस स्थात को जाकर 
देखा । दो छोटी कोपडियाँ वहाँ पर दिखायी पडों । वहाँ पर किसी स्मारक के होन के 
आसार नहीं दिल्लायी पड़े | एक छाटा-सा वहाँ पर मन्दिर अवश्य था, वह मन्दिर 
तद्णनाथ का कहा जाता है। 

उस मन्दिर के सम्बंध में अनेक प्रकार को दातें सुनते को मिलों। सोथों से 
बडे विश्वास क साथ बताया, तद्णनाय एक ग्रत्िद्ध मोगो ये और कुछ बन्ञात धक्तियों 
पर उनका अधिकार था, यह भी लोगों मे बताया कि राई ओर उसके निशटवर्ती गाँवों 
के लोगो के द्वारा नेतिक आदिश्यों का पालन न होने के कारण योगिराज ने उन स्थानों 
को शाप देकर नष्ट क्र डाला घा। 

मैंने इन बातों को घ्यानपूर्वक सुना । मैं भल्ी प्रकार इन कथाओं के सम्बन्ध 
में जानता हूँ कि हिन्दुओ के इत आश्यानो में केदल कौरी कल्पनायें नहीं होती । उनके 
साथ लिश्चित रूप से किसी गम्भीर घटना का समावेश द्वोता है। दूसरे स्थानों क हम 


आशझयाना को सुनकर और द्विर उनमें अनुसघान करने के दाद सैंने अपना ऐसा विश्वास 
उनके सम्दव में कायम किया है । 
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राई के प्राचीन राजा वतसान भुज के राजाओं से गये गुजरे नहीं थ। उनको 
आज पक प्राय भूकम्प के धक्के सहने पडते है । वे हमेशा यह सोचा करते हैं कि भूकम्प 
कभी भी आ सकता है और उसके द्वारा थोड़ा अथवा बहुत--5ुछ भी विनाश हो सकता 
है । इसलिये वे सदा इस प्रकार का आशकांओों से सचेत और सावधान रहा करते हैं। 

पहले ज्वार क॑ समय राई तक जद्दाज आ जाते ये | लेकिन अभिशत्त होने के 
बाद से मिट्टी की एक दोवार ने प्रवेश का रास्ता बद कर दिया। उसके नीचे बहने 
वाली नदी अब खारी नही रहो बल्कि उसमे बच्छा जल प्रवाहित होता रहता है। मैं 
तश्णनाथ के मा दर तक गया और जब मैं उस मन्दिर की सीटियों पर चढ़ने लगा, 
उसी समय मैंते वहाँ पर एक कनफरा देखा । वह क्नफ़्टा योगी वृद्धावस्था में चल रहा 
थ्‌ कानफटे होने क कारण लोग उसको क्नफटा कहते हैं । 

उस मौदर के पांस मैंने उस वनफ्टे को रहस्मयी क्रियायें करते हुए देखा | वह 
क्नफ्टा घरुणनाथ के ही सम्प्रदाय का था । वह बडी देर तक अपने ग्रुदजनों वी समा- 
घिया पर जल चढाने के साथ साथ हरे पत्ते चढ़ाता रहा और धूतवर्ती क द्वारा आाहुति 
करता रहा) में लगातार उसको तरफ देखता रहा | मैंने भारत मे जब्र तक जितने 
भी स्मारक दखे हैं “यह स्मारक सबसेंअधिक विचित्र हमें मालूम हुआ ॥ धाल के चुजा- 
रियो क॑ साथ इसके सम्बंध स्पष्ट प्रकट हो रहे थे । 

ये स्मारक बहुत छोटे हैं मौर उनकी सोढियाँ मी उ'हीं के अनुरूप बनायी गयी 
हैं । बीच में एक स्तम्प्न ख़डा हुआ है 2 इस|स्मशान <भूमि के खरडहरा मे रहने वाले 

+ इस एकान्त प्रिय प्राणी,स मैंगे बातचीत आरम्म बी॥ मुझे तुर त इस बात का आभास 


हुआ क्रि वह या तो बपने सम्प्रदाय के कर्मकारड के मिवा ओर कुछ जानता नहींगहै, 
_ अथवा उसने उसके सम्बंध में कुछ बातचोत करना +उचित नहीं समझा। 


मुझे बताया गया हि वहाँ पर्‌ प्राय चाँदी के धिक्क्रे मिलते हैं। यह ज़ातकर 
मैं उन सणडहरो मे घुमता फिरता रहा । बडी देर के अवेषण के फरस्वष्ठप, मुझे दो 
सिवक वहाँ पर मिले मी | वे सिक्के अच्छी हालत में थे। उन सिक्‍तों में एक ओर 
मुकुठ पहने हुए राजा की आहति बनी थो और दूसरी तरफ एक अजीव शक्ति के साथ 
कुछ ऐसे असर लिखेथे जो किसी प्रशार पढे नहीं जाद थे उनके असर कुछ 
उमी प्रकार प्रकार के थे, जैसे गिरिनार के शिला चेख में मिले थे । 

राई के खेएडहरों से लेकर प्राचीन उज्जैन तक समुद्र के तट पर आने वाने नगरों 
भें समय पर इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं । उनसे साफ जाहिर होता रहा है कि इस 
क्षेत्र मे कसा शत्तियाली राजव श का विशान साम्राज्य रहा था । वह विज्ञाल साम्राज्य 
अनहिलवाडा के बल्हरा राजव श का था | अथवा क्रिसो दूसरे राजवश का या, इस 
[दपय में नि चत रूप से कुछ नहीं कहां जा सकता । 





वह + 


बाईसवाँ प्रकरण 
इतिहास और समाज के कुछ विचित्र-चित्र 


मोद के साथ मत का लंगाव--श्ोध का कार्य और जन साधारण की घारणा-- 
“अवेषकों के जीवव का सुख--मकानो और महलो मे भूकम्पों का प्रभाव--कच्छ के 
स्मारक और समाधि स्थल--लाखा का प्रसिद्ध स्मारक--जाडेबा लोगो का बार बार 
घर्म-परिवतन--मिस्टर गा्िनर से मुलाकात और उसवी सहायता--जाडेचा सरदार 
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४ जनवरी १८२३--यदि किसी पश्चिमी देश के अमेरायोल आदमी की रेत 
बा भोजन करा देने के बाद उसवो काफी के स्थान पर घोडे की सवारी के लिये आम- 
।वित किया जाय और घोडे पर'हो सारी रात बिताने के लिये उध्से अनुरोध स्थि। 
जाय तो मेरी समझ में उसको एक भर्योवक कठिनोंई की अनुभूति होगी | लैकिन अभ्यास 
इसके लिये उसको तैयार क॑र ' लेगा । लेक्नि यदि इईस प्रकार'के श्रम के धदले को 
ऐसे दृश्य देखने को मिले, जैसे मैंने देखे हैँ तो उसको ऐंक तरह का एके 'अर्देभु्त कोन दे 
श्राप्त होगा | मदि उसके स्वमाव में सोहस का अस्तित्व है तो उसके द्वारा उसे ऐसा ले 
प्राप्त होगा; जिससे 'सारी रात अपने अप कट जायेगी और संबें होने मैं देरा ने लगेगी । 
इतना नही, कदाचित वह सोचने लगेगा कि उसकी बेह रात दुछ और बडी होती ! 
मन को उमारने और स्मृति देने वालो _जद कोई सामग्रो मिल 'जातो है तो 
थे सभी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जिनका मनुष्य अम्यासी होता है। किसी के 
संस्भरण और स्मारक भी इसी प्रकार की सामग्री में गिने जाते हैं। लेकित उनका 
अ्माव उन्ही के भानौभावों तक काम करता है, जो उनके महत्व को समझते और 
पहचातते हैं । 
अध॒कार पूरा जजजुलो और जनहीन भैदानों मे अप्रद्िचित _ स्थानों और देशो 
६ अश५ ) | ४; 


४५६ परदिचिमी भारत की यात्रा 


में जो स्मारको और सस्मरणों की खोज करने निकलते हैं, उनके मनोमावों में कण 
बात होती है ), इसे सब कोई नहीं जानता । 

काठियों को प्राचीन राजधानी कठकफोद़ के घररहरों ओर वहाँ के दूदे फूदे माँ * 
दे पत्थरों में छिला सेखों की खोज का काम कुछ इसी प्रकार का या, जहाँ पर 
मैं अपने कुछ साथिया को लेकर पागल वी भाँति घूम रहा था। चारा और सनाव 
था । भरे और मेरे मार्ग प्रदतक के पेरो वी. आदाज के सिका वहाँ पर बोई आवाज 
से थो । इस सन्ताटे को हमारे घोडे भी सलो प्रकार सममतठे ये और इसीलिए वे अपने 
गरदनों का हिला ट्विलाकर चल रहे थे । वे कुछ कर नहीं पाते थे, लेक्नि सभी $छ 
अनुमव करते थे । यह हृश्य उस्त समय जोर भी अनोखा द्वो गया, जेब मछाल बी 
रोशनी उत दाढ़ी वाले खोगा के मुख पर पढतो थी, णो इन मुकामों पर घुमते मौर मठ 
कठ हुए एक फिरगी को देसकर आआश्वम चकित होत थे । उस समय का यह हु्य तो 
[गेराडश) (१) अयवा (स्कलक्ेन) के देखने के योग्य था ओर कच्च में थोडे की पीढ 
पर बितांगी हुई रात के समाठ था ) 

(इर्कद्वर्ड) का कहना है कि जब वादों सूझा और हार्झ की मजारें देखने गश 
और वहाँ के शश्व्हरों में शिला पेखों कीखोज ९रने धगा ता बिन्‍्हाने उसे देखा, 
उन लोगों ने उस पर अविश्वास किया और उसको दफीदा खोअने वाला कोई जादूगर 
सममा । सम्पूर्ण भारत में बहो घारणा फैल गगी ) 

भेरे सम्दन्ध में भी कोई आाश्दर्य को थात नहीं हुई, मदि इस प्रकार की धारणा 
किसी ने बना सी हो) यह बात रही है कि मुझे बहुत-से लोग पहले से जानते थे ॥ 
जैेकिनग उद लोगों की हस्पा कम थी, भ्रो मेरे शोध के कार्य को तदमी ही अपेका 
सरतइतो से अधिक सम्श बत मानते हों । जो कद हो, ऐसी धारणा का विलुस आदर 
भें करता संगत नहीं माग! भा पत्ता । इसलिये कि धूर्वीय देशों के छोग भाचीन काल 
पे भत्याघारों के शिश्ार बन शुह्टे हैं, वे सदा सूटे-मारे यमे हैं, इसलिये यहाँ के सोय 
खपनी सम्पत्ति को मी के भीतर गाइकर रखने में अधिक सुशक्षत समझते हैं । इसी- 
लिये वे अतुमात शपात हैं कि सरशहरों और उजड़े हुए स्थानों में भटकने वाला कोई 
स्पक्ति इसलिये धूम रहूं! है कि उसे कोई समपता भिछेणा । 

प्राठ होते ही मुज की प्रहाडियँ दिखायी देने सपी और उनकी ऊबी चोदियाँ 
दूर से ऐसी मादूम ह। रही यों, मातो ये आसमाव वो स्व करत जा रही हैं। मैंने 
दूर से ही वहाँ की पहाडियों का मह हरय देखा । परतु जाड़ेचा के तिर्माए कला की 
विशेषता का कोई प्रभाण नहीं मिन्त रहा था । 

पिछत टिनों में जो मूझुम्य यहाँ आया था । उसका अधिक प्रमाण यहीं की 

(१) स्मम्प चित्रझार । 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र निश्र च्््फ 


इमारतों पर पडा था । उस भूकम्प के कारण यहाँ के मकानो और महलों में दरार 
हो गयी थीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शासन की तरफ से उनकी तरफ से 
उनकी मरम्मत कराते का कोई कार्य नहीं किया गया । 
सूरज के निकलते निक्लत मैं राजनीतिक एजेश्ट प्िस्दर गाडिनर के निवास 
स्थान पर पहुँच गया । वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि साहब वायु सेवन के लिये 
निकल गये हैं। इसलिये मे कुछ समय विताकर उनसे मेंट करनी थी। अतएव मैंने 
कछूछ के रावो के समाधि स्थलों की ओर का रास्ता पकड़ा । ये स्मारक भील के पश्चिमी 
भाग पर बने हुए हैं । उनके बीच में एक टापू है । 
इन स्मारकों में पुरातत्व और चित्रकला दोनों ही विषयों को महत्वपूर्ण सामग्री 
मौजूद है। सम्‌ १८१८ ईसवी के भूकम्प मे जाडेचों के इन स्मारकों को बुरी तरह से 
द्िलाकर आधात पहुँचाया था। कुछ स्मारक बिल्कुल अप्रमावित रहे ओर कुछ समा 
रक गिरकर ढेर हो गये, कुछ दस्तूर कायम रहे। राव लाखा के स्मारक में--जोः 
बहुत ठोस बना हुआ था--कुछ भो नुकसान नहीं पहुँचा । 
इस स्मारकों की बनावट राजणपूवाना के समा रकों से बिल्कुल भिन्न है। ग्योकिः 
शजपूताना में चयूतरे पर स्तम्मों के ऊपर गुम्दज बना देते हैं। लेकिन महँ पर पत्परों 
की पतलो दोवार सी लडो करते हैं और उनकी रक्षा क लिये एक अच्छी खासी जानी 
सगा दते हैं, जिससे स्मारक घिर कर सुरक्षित बने रहते हैं। उनके ऐसा करने सेः 
किसी प्रकार को अपवित्रता अथवा गदगी स्मारक के भीतर नही पहुँचती । 
इन स्मारकों में होकर मैंने राव लाखा (१) का स्मारक देखा, उधमें घोड़े १ 
सवार, हाथ में बल्‍ल॑म जिये हुए उसको उभरी हुई आइहति बनी हुई थी। राव लप्खा 
के स्मारक के दोनों ओर वरायर बराबर सख्या में छोटे छोटे स्मारक बने हुए हैं, जा 
झसकी शानियों और उनको दाप्तियों के हैं और उन्ही रानियो सपा दासियों के स्मारक 
यहाँ पर बनाये गये हैं, जिन पर उस समय की तिथि का उल्लेख था ॥ 
इन स्मारकों के पास द्वी गदा के रूपए में एक स्वम्म खड़ा थां। उसके ऊपर 
दोपक रखने का स्पान छोखला करके बनाया गया है | इससे राजपूर्तों की दाह क्रिया 
के साथ-साथ मुसलमानों के तरीकों कौ भी अनुमूधि होती है । कहने का अभिप्राय यह 
कि गहाँ की इस प्रणाली से राजपूतों ओर मुसलमानों--दोनों को परम्पराओं वा 
परिचय मिलता है। 
इसका कारण है । वास्तव में जाड़ेचा लोगों मे अवेक बार मपने घर्म का परि- 
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(१) इन स्मारबव क॑ श्रेष्ठ दबे के लिये मैं अपने पाठकों को वैप्टेन ग्राइरड्ले- 


की हा हुई “सीवरो आफ वेस्टन इस्डिया” नामक पुस्तक पढ़ने के लिये अनुरोफ 
क्र ॥ 


कार है; लिन बहा वर 

पाये गये हैं। के देते भर के 
"कहे. सर काले पर रेजीडे 

चाल्टर है भटे: 


इतिहाम और,समाद के कुछ विचित्र चित्र डश्६ 


ये जरा भी ऊब्े नही और बडी अरसन्नता के साथ वे मेरे पास बेठे बातें करते रहे । 
झतके सहयोग से मुझे कावश्य# सभी सामग्री मिल सकी । 
जब मैं मोजन कर चुका तो भ्ुज के मुसाहब, प्रतिनिधि मडल क॑ सदस्य और 
राजघानी मे उपस्थित समस्त जाडेचा सरदार मुझमे मिलते के लिये आये | उन सबके 
औे स्वागत और सत्कार से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे उनक व्यवहारों में बडो 
झालीनता मिली । उनके सभी तज और तरीके इस बात का प्रमाण दे रहे थे कि वे 
लोग प्रेष्ठ जगत के आदमी हैं। परन्तु वे लोग इतने लम्बे कद में नहीं थे, गितना 
कि मैंने उन सबक सम्बंध मं सुन रखायथा। उनके रण में भी पूर्वीय राजपूतों से 
अधिक अन्तर नहीं था। उनदी ठोठी पर बीच में कुछ बाल बते हुए थे। इसलिये 
उनकी दादियाँ बुछ अतर लिय हुए जरूर यो | परन्तु जौर कोई विशेष अतर 
नहीं था । ष 
जाडेबा लागो को देखकर मुझे जो एक बम तर साफ मालूम हुआ, बह यह कि 
उनके पृहनने के घच्त बहुत लम्बे-चोडे और ढोने थे | उनके पाजाये तो गजब्न के ढोले 
थे, सिर पर वे लोग पगडी बाँधे थे, जो अच्छो लगती थी । 
दूसरे दिन दोपहर को राजा के दरेबार मे गया, वहे राजा केवल सात वर्ष 
का एक बालक था ऊपर यद लिखा जा जुका है / वश की परम्परा के अनुसार, अतिम 
देसल राजा के बाद पाववी वौढ़ो मे इस बालक” राजा ने देसल के नाम से घिद्दाततन 
दर बैठने का अधिकार प्राप्त किया है । जैत्ती कि राजपूँतो में परम्परा है, ये लोग भी 
अपने नॉम के साथ पिता क्रो नाम शामिल करते हैं। अनएवं वतमान राजा देसल 
जिरानी अर्पाद्‌ ।मार'का बैटा दैसल है । वह देसल गोरानी अथवा यों कहा जाय कि 
भोर के वेंटे देसल के साथ कोई सम्पक नहीं रखताव" 7 5 जा 
+ 7 इस बढ में इस नाम के केवल दो राजा हुए हैं । इस वश की सम्बी व शा- 
चली है, उसमें कुछ पर्रिवेत॑नों के सा्थे लाखो औरेपशामघन के भाभ बार-बार माते 
हुए देखे जाते हैं उस व श मे ये दोनों ही अधिक प्रस्तिद्ध माने गये हैं । शहर का हिस्सा 
मैंने महल में जाते समय ही देखा | सें नही जानता किपूरे'नगर" की बया अवस्था 
और व्यदस्था है, लैक्त जितना *भाग मैंने देखा यदि उसके अतिरिक्त वहाँ के बाकी 
डिस्‍्से में कोई विज्षेष बात नही है तो शेष नगर के न-देख सकने का मुझे कोई श्यास 
नही है। हुक 68. + सेन 
इाज़क राजा एक सिदासत फट बैठा हुमा थर कह विद्यसन अयः राजाओं के 
घिद्दासनों से ऊँचा यो । २दाचित इसलिये कि यह दूसरों को बैठकों अयवा रु्सियों से 
ऊपर दिल्लायी पडे । सेक्ति बैठने के लिये इस प्रकार को कुर्तियाँ अथवा दूसरी कोई चीज 
राजपूतों के दरबारों मे कमी दखने क्रो नहीं मिली । सस्दा और विस्तृत;दोवान खा 
जाडेचा जायीरदारों से पूरे तौर पर भरा हुआ था ।जैसे हो मैंने दरबार में प्रवेश 
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और जो कांच फी बनो हुई चीजों को देचने के लिये दूकान रखता है। काँच अथवा 
शोगे की बनो हुई तरह तरह की भूर्तियाँ दोवारों पर लगो हुई हैं। इस कोमती समा- 
अट के बीच में राव लाखा का वह पलज्ञ रखा हुआ है, जिसमे उसकी मृत्यु हुई यो । 

उस पसजुू के चारों पाये सोने के हैं और , उस पलजु के सामने सदा बअखणड ज्योति 

जलती रहती है । 

राव लाखा का यह पलझु, पुल देवताओं की भौति इस वश्ञ भें आाराष्य मौर 
भृज्य भान लिया गया है और यह भो सही है कि जब तक यह नाशमान पलज् बना 
रहेगा, इसी प्रकार इस वश भे और विशेषकर राज्य के लोगों द्वारा पूजता रहेगा । 
इस विशाल स्थात के चारो ओर एक बरामदा है। उसको फश पर भी टाइलें 

जही हुईं हैं। दीवारों मे जा चित्र लगे हुए हैं, वे न तो एक मेल के हैं ओर एक सम्बाई 
चोडाई के हैं, जेते मेवाड का राणा जगत विद रूस की सम्नारी केयाराइत के साथ 

है, भेवाड का राजा बस्तसिह और होगार्थ का चुताव, दूसरे फ्लेमिश जो ,घेलजियम 
का निवासी या, द्ोगार्थ स्वय प्रसिद्ध मद्भेरेशी चितेराँ यो। उसका समय १६६७ पे 

१७६४ ईसवी तक माना श़या है । वह अपने समय के सभो | अविवेक पूर्ण कार्यों पर 

अ्यम्य चित्र धनाया करता था। इसी प्रकार केचित्रा को एक प्रदर्शनी अभी त़क उसके 

निवास स्थान पर है और उसका यह स्थान लश॒डन भ है। जप्रेज तथा भारत की प्रजा 

के लोगों रे के साथ वच्छ के प्रथम राव से लेकर अब तक के सभी राजा भोजूद हैं। 

इस प्रकार इन चित्रों मे जो असम्बद्धतायें हैं वे अनेक प्रकार से बेतुकी हैं, लेकिन इन , 
'चित्रां को. देखकर जो सूत्र अप्रकट रूप में दिखायी देते हैं, उममे अनुसबान वी कुछ 

सामग्री प्रातत की जा सकसी है। प्राचीनकाल के रावों में जिस प्रकार के पर्दे होते थे 

और सजावट हुआ करती थी, जेसी उनकी पोशाक होती थी, इन सभी बातों में बडा 


अन्तर पड़ गया है। अब न तो वह रहनसहन हैं ओर न जोवन की पुरानी अवस्था 
तथा व्यवस्था है ॥ 


शहाँ से चलकर हम लोग नदोन बने हुए दरबार में गये । यह स्थान अगो 
थुरा बन नहीं पाया था | लेकिन जिस तरह उसका निर्माण हो रहा था, उसमें सादगी 
थी ओर सजावट भी उस प्रकार को नहों थी, जैसी कि ऊपर लिखे हुये महलों की बना- 
चट और सजावट का वणन किया गया है । इस दरबार अथवा सभा मरडप मे सभो 
भ्रकार को हृड़ता, सुषिधा और उपयोगिता साफ-साफ दिखायी देतो है । स्पष्ट बात यह 
है कि इसका निर्माण पिछली इमारतों के निर्माण से बिल्कुल भिन्न है । 

गह सेभा-स्पल इतना विशाल कौर लम्बा-चौटा है कि उसमे भाडेचा वश के 
सभी लोग आपानी के साथ' एकत्रित होकर बैठ सकते हैं। इस रंथान का चारों आर 
से काले पत्परों से तैयार करके एक दापू-सा बना दिया गया है | इससे लाभ यह हांगा " 
कि सोगों को किसी भो भोसिस में घीतल वायु मिलेगो और गरमी के दिनों मे यहाँ पट 
बैठकर लोग बहुत अधिक सुख तथा शान्ति को अनुभव करेंगे ॥ 


चप्४ परिषमी भारत की घात्रा 


कस सह्य को मात सने में सिस्कुत भाएपप मी मासूम होता हि महाभारत डे यु, 
दांएहु और गुद सोग (पूप्री यती) मपदा जद कोग थे। बुध उतवा गुद, मेगा भौर 
वैगम्दर था। टि्सी, प्रयाग भौर गिरितार में जो दिद्प स्वम्म विते है, उतयें लिये 
हुए लेखों स इपरी सिद्धि होती है । 
मुद्ध वे धर्म के साप मु, यतो मपत्रा जेट जंग का सागश'द शापम करते के गमर 

इस मात गा सयाल रणता चाहिए फि बाईवदे मुप मपदा तोर्ष छुर मैदि भी पु पे मोर 
वृष्ण के ही वध 4 थे। वे दो भाएों की रांगात थे महू भी माती हुमा है हि 
देवत्व गो पहुँचने बे पहुले स्वयं दृधप द्वारिरा मे मुद जिविक्रम की पूजा करठे ये मौर 
यह भी जाद्धिर है कि यहु पूजन उन वछ में बहुत पहसे से भरता मा रहा था । 

उन दिलों में युंदध की गद्दी वा छुताव होता घा भोर भर भो उगड़े प्रषात का 
खुनाव ओसवाल जाति के लोगों में से होता है।सोग अनद्वितवाहा 4 राजार्भआ पं 
य छाज हैं। यह जझूर है कि इन सोर्गो ने स्पापर ब्रो अपना कर हात् पर्म रा रपाग बर॑ 
दिया है। मेरी इस प्रकार वी ये बातें गिरिनार 4 गोरव तेमि के निर्वाषन से समदभ 
रखती हो । 

इसके अतिरिक्त जैन सोपों में एवं परम्परा पायी जातों है जो दम बात बा 
अमाण दती है कि इन दोना सम्प्रदा्यों गा भलगाव गैसे हुआ और दत्द मम्दिर बन ने 
में बोद्धिक आर्थाद्‌ युद्ध सम्द्रधा उत्सव मनाने को प्रपाओं दो ेसे बन्द दिया घयां ! 
एडोनिस (१) की तरह शृष्ण की पूजा भी सबसे पहले महों के सोगों में को गयो थो 
ओर उस अवसर पर सब सोग युद्ध को उपेक्षा करके दृध्णा मन्दिर गी ओर साहपित 
हुए थे । उस समय बुद्ध क आचार्य लोगों ने दोवारो से पिरे हुए देवता को पूजा करने 
क सिद्धान्तों का विरोध किया था और लोगों को अपने धर्म को ओर आरपित करने 
के लिए मन्दिर में नेमिनाथ की मूर्ति स्थापित की गयी थी। 

पुरानी और नई परम्रराओआ तथा प्रधाओं से हमको यहू स्पष्ट मापूम होता 
है कि समस्त देवताओं की पूजा उनके पर्म का मुख्य सिद्धान्त है। हम यह भो देखते 
हैं कि दूसरी प्राचीन जातियो की तरह प्रणाली में आकाश के प्रह्ों को भो धामिल कर 
लिया गया है । हैराशेट्स का कहना है कि ये जट लोग आरमा को अमर मानते पे । 
इसके विषय में अर्जुन मोर दहृष्ण के सम्बाद में जो कुछ लिखा गया है, वह सही है । 

ये सब बाते जो यहाँ पर लिखों जा रही हैं, न बेवल अरुचिकर हैं, बल्कि 
अधिकांश लोगो को बुरी लग सकती हैं । अनएव यदुव श को ।प्रायीन बातों को घोड़- 
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(१) (एडोनिस) ग्रीक देवता इतना सुन्दर" था कि (एफ़ोडाइ८) सौद्य देवी 
उस पर मुग्ध हो गयी थी । लेकित बाद मे उसी देदो के बहने से एक घुकर ने उत्को 


मार डाला था। -+एन० एस० ई०, पेज १४ 
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कर--जो विचित्र उलभनो से भरी हुई हैं--अद हम सिकल्दर के समय को घटनाओों 
मे आत हैं ओर सबसे पहुले इस बात पर हमको विचार करना है कि स्िथ्चु नदोके 
'क्नारे पर जब सिकदर अपनी सेना के साथ आया था । उस समय जाड़ेचा लोगों 
के पूर्वजों की परिस्थिति क्या थी? 

यहाँ पर हम अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहत हैं कि हम कृष्ण को एक मनुष्य 
के रूप मे मानत हैं । हम जानते हैं कि वे यदुव शी राजकुमार थे शौरसेन राज्य 
से उनको भगा दिया गया था । सौराप्ट्र के जगलो आदमियों ने उनको भार डाला 
था। उनके णारु रानियाँ थी, उनसे अनेक उनके सतानें थो, गिनेकों वे मरते पर अपने 
चोछे छाड गये थे । उत रानियों में एक ज्ञाम्बवतों थी और साम्ब (१) वामक उसके 
बेठा हुआ था। उसो साम्व से जाडेचा लोग बपनो उत्पत्ति भाने हैं। 

कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ भरादव जाति छिन्न मित्र हो गयी थी | उस अवस्था 
में कुछ लोग--जैस कि जैसलमेर के राजवश कं पूर्वज, पञ्जाब दे रास्ते से सिथ्ु को 
पार फरफ॑ आगे बढे और आखिर में उन लोगो ने गजनी पर राज्य कायम किया। 
उनके कुछ लोग सौराष्ट्र के घन रहे और तीसरे गिरोह के लोग सिःघु को धा्ी से पैर 
जमाये और अपने नेता के नाम पर ठट्ठा के पास जहाँ पर सिल्धु का दो भागों में द्वी 
जाता है, एक नगर साम्व के नाम 50 बसाया, वह साम्ब नगर के नाम से प्रस्चिद 
हुआ | द 

उस नगर को स्थापना के पश्चात्‌ इस जाति के राजाओं के लिये साम्ब उपाधि 
घन गया और वह अ।ज तक चलता है । उनके इतिहास में इसका प्रयोग आता है भौर 
मुस्लिम इतिहासकारों ने उनको सि सुम्मा के नाम से सम्बोधित किया है | साम्ब नगर 
अथवा साम नेगर का उल्लेख जाडेचा जाति को वशावलो के साथ-साथ जैसेलमेर की 
प्रसिद्ध शाखा के इतिहास में भी सुम्मकोट (२) के नाभ स॒ मिचता है। इसतीलिये जो 
बात मैंने कई बप पहल कही थी, उसे आज फिर लिख रहा हूँ और मैं मानता हैँ कि यादवों 
का यह सामि दगर वही (मिनगर) है जिसका वणान पेरीपुल्स के वर्ा ने इन शब्दों 
में क्या है कि जब में भडोच मे था उस समय अर्थात्‌ दूसरी शताब्दो भें, उस समय 
चहू मिनगर एक इण्डो-सीथिक राजा की राजघानी थी । 

एरियन अगर बपने लेखा मे इस वात की स्वीकार करता है कि एशिया से 


अन्य जातियो के लोग भो आकर सुम्मा लोगों मे मिलन गये थे और वह उनको सौचिक 
अज++55-तत+_+-..+--.... 


ज+ (९) साम्व का अर्प श्ञाम अथवा श्याम होता है | इृष्ण के धरोर का रग 
ज्यामवण का था, यह सबको जाहिर है । हृष्ण अपने श्याम माम से छतेक पुस्तक) में 
(ले रंपे हैं। काव्य में छुछ भक्ति के आदेश में उनका न्‍्योम नाम लिया गया है 


(२) जिस शहर मे परकोटा होता है, उप्रे काट अथवा नगर कह्दत हैं । 
प[०---३० 


४१६ परिचमी भारत की यात्रा 


मानता है तो फिर अषिक खावबीन में जाने को आवश्यस्ता नहीं है। परन्तु जक यह 
कट्ठा जाता है कि उप्र क्षेत्र के निदासी घसूची जाति के लोग वही थे, जो पर्म परिवर्तन 
करके जेट लोगों में से आगे थे और अपने आप का यवु घशी कहने लगे थे तो फिर 
शोध को कार्य करते वालो का कत्तव्य हो जाता है कि वे इसके सम्बाध में सही कया 
है, इसकी खान करें । 

घप्रिकदर जब भारत में आया था, उन टिनों में वहाँ यी को जाति सत्ताधारी 
थी, उसके विवरण दते हुए एरियन लिखता है “उनके धूर्वज का नाम बुडिअस अपवा 
बुध था ।/ इस तरह बहू यदु बशावली के साथ योद का सम्बंध जोडता है, जो यादवों 
के इतिद्ास से पूरे तौर पर मिलता छुलता है। 

दिव्दुओ के इतिहास के विषय में एशियन और जिन दूसरे लेखकों ने लिखा है, 
उन सब का आपार मेगस्यतीज क लेख थ॑, णो अब पूरए रूप से अध्ताप्य हैं। मेगस्थनीज 
की सिल्यूकस ने प्राग (प्रयाग) के लिकट प्रासो के राजा के दरवार में अपना राजदूत 
बनाकर भेजा यां। यहा पर मादव वश की प्राचीव राजधानों थी। वहाँ का राजा 
सादर कोटस चद्रगुप्त या | साद्रकोटस का सास अनेक बार बदल चुरा था / चतद्धगुतत का 
ताम प्राचीनकाल से मदु, चौहान मोर परमार जाति के इतिद्रासों में मिश्तता हैं। 
सेकिन नाम की इस समता को लेकर और प्रीक लेखक के द्वारा यह लिसे जाने पर 
कि उस समय के प्रधान राजय छा का पूर्वज बुडियस था, हमफो विचार फरते हुए इस 
परिणाम में आना पडता है कि वह प्राग का राजा यदु बच्ची ही था, भारत में सार्व 
भोग शासन सष्ठ कर देने के बाद भी, यादवों दो सता किसी प्रक्रार बनो रही, इसका 
प्रमाण दूसरी शतान्दी में बाहर के राजा सोमप्रीनि के प्राप्त होने वाले विवरणों में 
मिन्ता है । 

वह राजा बोद्धधम विलम्बी यढुव शी था, उसको श्रश्युता के प्रमाण अजमेर, 
कोमलमेर और गिरियार में मोजूद हैं, लेक्वि शोराब्ट्र के प्रायद्ीप में जित्रका श्रजाढ़ 
उनके लेता की मृत्यु दहाँ हो जाने से अधिक हो गया था, नष्ट द्वीने के बाद भी यादव 
जाति शक्तियासी बनी रहो | इसके अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। साथ द्वी इनके लिये 
हमें शिला लेखा ओर स्मारकों शो देखना चाहिये, जिनमे जूनागढ़ ने यादव राजाओं 
क्कै 5४ बोद धर्म के मदर! के जोणोद्धार कराये गये हैं और उतके प्रभाण भी पाये 
पाते हैं। 

दूसरे राज्यां क इतिद्वासों में भी फूनागढ़ के यदुव शी राजाओं के उल्लेस उस 
आधोन कांस से पाये घाते हैं, जब उत राज्यों की स्थापता की गयी थी । जिस प्रकार 
भेवाड़ के इतिदाम में जूनयगढ़ के अधिकारियों के रूप में यादवी (१) का बणन विक्रम 
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(१) इसका ढुमी नहीं सूचना चाहिये कि सरवेग और चूटासमा की मशहुर 
याठियाँ, जो श्र सौराष्ट्र में नहीं हैं, यदुद ४ हो हो शायायें हैं 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र चित्र डद्७ 


की दूसरी शताब्दी से मिलने लगता है, जब वे आरम्म में यहाँपर आकर आवाद 
चे 

६ जेठ वा और चावडा लोगों के इतिहास भी इसो प्रकार हैं, उनमे विक्रम की 
सातवीं और दसवी धताब्ली में उनके वैवाहिक सम्ब॒यों के विवरण पाये जाते हैँ और 
यह समय जाडचा लोगों के सिघ से कच्छ जाने सै बहुत पहले का है। इस प्रायद्ीप 
में यादवो के सम्वघ मे प्राचीन क्यायें इतनी अधिक सस्या में मिलती हैं, जिनके कारण 
भेरी धारणा अनक बातो मे स्पष्ट हो गयो थी ओर उसा को यह परिणाम था कि 
मैं उसका और जाडेचा राजाओ को उस समय तक एक समभता रहा, जब तक कि 
उनके इतिहास से मुझे यह जादह्विर नहीं हो गया अपर वश की भ्रभुुता सिध पर साम- 
नगर में बारहवीं घताबदी तक कायम रही। 

मेरा निर्णय सक्षेप मे इस प्रकार है-- 

सादव पश्चिमी एशिया से आये हुए इस्डोसीथिक वश के हैं और यहाँ आय 
हुए उनको बहुत समय बोत गया है। 

अपने पूर्व पुदष नेता बुध--जिसको एटियन ने बुडे स लिखा है--के नेतृत्व में 
सन लोगों ने अपने अधिकृत राज्य को छोटो छोटो रियासतों में शाखाओं के मनुसार 
बॉँट लिया था । वे इतिहास में छप्पन पुल यादव जैसे कुर पाडु, अश्व, तक्षक, शक, 
जेठ आदि नामों से प्रत्िद्ध हैं। 

अन्तर्जातीय युद्धों के सबब से वे तितर बितर हो गये और उनमें से छुछ लांग 
अपने देशा की तरफ लौट गये । उनके देश कदाचित्‌ आवसत्त ओर जक्षार्तीस (१) के 
करीब थे । 

उद्ोते काकेशस के इलाके में गजनी, पंजाब मे सालपुर अथवा स्थालकोट 
95 छिख्ु नदी के किनारे पर सामनगर, सहेवाद और कुछ दूसरे नगरो का आवाद 
किया ॥ 


घ॒र्म परिवर्तन अथवा कुछ दूसरे कारणो स बहुत से लोग फिर भारत में 
आ गये। 


जैसलमेर के भादी ओर कच्छ के सिघ सुम्मा अथवा जाडेचा उस वद्ध की 
प्रमुख घालायें हैं, जिसके पूर्व पुरुष इृष्ण थे । 

अब मुझे सिघ सुम्मा जाडेचा लोगों के सम्बंध में शुछ और प्रकाश डालना 
है। उनके पडोसी राजाओं के इतिहास के आाघार पर मैं उनके इतिहास की वास्त- 
दिबठा को सभमते की कोशिश कहूणा और इस घात को सावित करने की चेष्टा 
करूँगा कि विक्रम की प्रारम्मिक झतार्दियों में भी सिथ के किनारे उनकी प्रमुता 
कायम थी। हम जाडेचा की व शावली में वदमान राजा से पीछे की तरफ चल कर 

(१) मध्य एशिया की नत्याँ । द् 


६५८ पश्चिमी भारत की मात्रा 


जप करेंगे और उस समय तक खोज करेंगे, जब तक कुछ निश्चित आधार न मिप्त 
जाबे ] 

वर्तमान राजा से चालीस पीढ़ी पहले चूड़चन्द हुआ | वह जेठवां इतिहास के 
अनुसार, गूमली के सस्यापक शोल की घोदहवी पीढ़ी में राम चामर अथवा राम 
कवर का समकालीन था। अब ४० राज्य काल >८२३ (प्रत्येक राज्यकाल के लिये 
अनुमानित दर्ष) 5६२० वर्ष हुये, तो १८८०--६२०४६६६६० सम्दत्‌ अपवा ६०४ 
ईसवो सामनगर क॑ राज़ा चूडच'द फा समय हुआ | अब हम इसकी जाँच गमली के 
स्मारको पर लगे हुए शिला-लखो से करते हैं, जहां का राजकुमार सालामन निकाले 
जाने पर जाम ऊनड के पास चला गया था सौर उतने अपनी सेना देकर शरण में 
जाये हुए का पुन गद्दी पर बिछान के लिये पूरो सहायता बी यो ६ 

जाष"्टेवा लोगो के इतिहांस मे जाम ऊतवड का नाम प्रसिद्ध हैं। क्याकि वह 
पहुला राजा था जिसने पूर्वजों की उपाधि सुम्मा को जाम में जोड दिया था। बहू 
चूडच द वी आठवी पोढी मे था, इसलिये 5>८२३८:१८४--६६० + सम्वत्‌ू ११४४ 
उसका समय हुआ जिसम और जेठवा के इतिहास के समय में बहुत थोडे दिनो का 
अन्तर है। अर्थात्‌ जेठवा के इतिद्वास के बनुसार सिंध के बामनों सुम्मा जाति के 
लम्बी दाढ़ी वले और सच्चे मुसलमान झछुरो के द्वारा गुमलो का विनाश सम्बत्‌ 
११०६ भें हुआ, ओर अगर हम स्मारकों के शिला सेसां को आधार माने तो यह 
सम्वत्‌ १११६ भाता है । 

इस प्रकार हमें इतिहास की दो प्रसिद्ध तिषियों का पता चल जाता है--पहली 
जाम अनड की १०५३ ईसवो, जब मुसलिम भजहव में कुछ परिवर्तन हुए, दूसरी 
जूड़थद की णो सन्‌ ६०४ ईसवी गूमली के रामक्वर का समकालीन था । जेठवा लोगों 
के इतिहास में यह भी लिखा गया है कि इस राजकुमार का विवाह कथओोद के तुला 
जी काठो की लडकी के साथ हुआ था, उससे एक और उसी समय की तिथि का पता 
सगता है । मर्थाव्‌ इडोगेटिक जाति इस प्रायद्वोप में एक हजार वर्ष पहले आ गयी भी। 

इसके साथ-साथ, हम एक दूसरे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर जाते हैं। यदु-सुम्मा, 
काठी, चामर अपदा जेठवा, आला, वाल ओर हूणा आदि इन सभी जातियो के लोग 
रक्त ओर वह्य मे एक ही थे, राजपूर्तों की तरह उनमें वैदाहिक सम्बंध बिना किसी 
भदमाव के होठ थे। ऐसो अवस्था मे हम यह स्वीकार करते हैं कि वे लाग-जैसा कि 
एरियन और काय मस आदि लेघरें ने अनेरु स्थानों पर लिखा है--उही जातियों से 
से थ, जो विभिन्न अवसरों पर टोलियाँ बना-वनाकर एनिया से इस देश मे आईची । 

ऐतिद्वातिक ठप्यों के आधार पर हम यह माने लेते हैं कि सतु ६०४ ईसवी 
में य शोग घिघ मे राज्य करते ये, अतएप उनके सम्बन्ध में अब मधिक बात! क खोज 
करने दो आव“पक्षठा नहीं है । 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र चित्र डच्द 


इन लोगों में साम्व वी उपाधि चूडचन्द के लडके के धामन-काल में खत्म हो 
शयी थी, यह परिवर्तम बहुत कुछ इसलिये हुआ था कि उनका घर्म भो बदलकर इस्लाम 
पेआगयाथा) इसके सम्दध में हमको वच्षावलो में एक नवीत बात मिलती है, 
जौ इस जाति स सर्म्वाधित है। मैं साम नगर के राजा चूडचद के समय अर्थात्‌ सम्बत्‌ 
६६० सत्र ६०४ ईसवो को बात गहने जा रहा हूँ । उसके बेटे साम यदु के पाँच बेटे 
थे, उनके माम असपति, नरपति, गजपति, भीमपति और समप्रति थे । 


आज से लगमग दो शताब्दी पहले खलोफों ने सिघ पर अधिकार कर लिगा 
था। (१) बरोर के राजा दाहिर एवम्‌ पुस्लिम सेनापति मोहम्मद विन-क्ास्तिस को 
आरतीय इतिहास पाठक मंली प्रकार जानते हैं। विजय और घर्म परिवतत की घढ- 
मार्ये साप-साथ घटी थी । जब सामनगर के राजा साम्द के व शजो के सामने इस्लाम 
और हिल्दू धर्म का प्रश्न आया तो उन्होंने एक नवोन कहांनो गढ़ी। इसके विपय में 
$ जाडेचा सोर्भो के इतिदास में से एक उदरण देना चाहता है । / 


रोम नामक देद्य में जो कोई शाम से आता है, वह सुम्मा कहलाता है। कृष्ण 
और घाम्यवती का पौत्र क्षाम में रहता पा, वहाँ से उसके वच्य के लोग, नदी के डर 
से भाग गये और ऊसम के पहाड़ के ऊपर पहुँच गये। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर 
भी बदों को देखा तो बडे परेशान हुए, जद उनको अपनी रक्षा का कोई भी उपाय न 
सूका हो वे लोग आरम समर्पण करते हुए नदों के सामने लेट गये ओर असपति 
मे नवी के सांप वेठकर भोजन करने और उसके मिट्टी के बरतन का पानों पोना 
मजूर कर लिया । इस प्रकार धर्म-परिवतन के बाद वहू चगताइयों का राजा बनाया 
गया और उसके माया को सामन्त नियुक्त किया गया | उसो सिलसिले में मरपठि 
को सिघ मिला और वह समाई नासक स्थान में रहने लगा। गजपति के वच्च के 
लोग भाटी सुम्मा कहे गये और उनको मैसलमेर दिया गया। 


इस प्रकार क लोग सोर क्षेत्र-जिसमें अप्तम की पहाड़ों है- को छोड़कर 
सीरिया के साथ सम्दध जोड लेते हैं और छुलकर इस्लाम में भा जाते हूँ । इसलाम 
को मानने वालो में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने अपने आपको शैमेटिक धश का 
बताना आरम्म कर दिया | नंदों से अभिप्राय कदाचित्‌ पैगम्बर से है। लेकिन गहाँ 
पर एक प्रश्न यह पैदा होता है कि अपनी किन्‍्ही भी परिस्थितियों में उसको धर्म-परि- 
यतन करना पड़ा । लेकिन अपने द श्व के गोरव को वे भूल किस प्रकार गये । 


एक बात ओर झआाश्चयें को है। वह यह कि जेसमम्रेर के यदु भाटियों को तरह 
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(१) हिजरी सन्‌ ६५ अर्थात ७१३ ईसवी, राजस्थान का इतिहास देखिए ३ 
लेकिन सिंध की अन्तिम विजय लग्रमग आधी शताब्दो बाद में हुई थी । 


३० पश्चिमी मात को यांत्रा 


दे तश्क तुरुप्क अपवा टरस्छि जाति के धगताई (१) व एवम्‌ गोर वश के साथ 
भी अपना सम्बंध बताते हैं । आश्वय यह है कि इस अन्तिम द छ को धाम वा उपनाम 
देकर एक नया प्रवाथ डाला गया है, उत्का प्रयोग भारत के प्रघम विजयी मोइजुड्ीत 
के द्वारा किया था। यह सब इसोलिए किया था कि उनके वश्च पर लगने वाली 
कालिमा छिप जाय, क्यांकि उहोति अपना घर्म छोडकर राजपूत वश से सम्बंध विच्छेद 
कर लिया या । 
उनवी भातरी हालत बुछध भौर भा थी । वे हिंदू धर्म और इस्लाम घम के बीच 
में निराघार लट्के हुए पे । इसलिए दोनों तरफ के आकर्षण मे पड़े रहने व बारण 
साम्ब की उपाधि क द्वारा हिन्दुत्व को भी रक्षा न करके पारती जमशैद को स्वीक्मर 
कर जिया था । 
अपने धर्म को स्यागने वाले साम यदु के वितामह चूडबद्र और लाखा के बीच 
वी सात पीढियाँ छोडे देते हैं। लाखा का उपवाम गोटारो अर्थाद्‌ गर्वोला था । उसवा 
शासन साम नगर में था। उसके अनेक सतानें हुई और उही में से एवं को धाखा । 
से जादचा लोगो को उपत्ति हुई। थावडा व्ष को राजडुमारी से उसके चार लड़के 
उत्पन्न हुए । उनके नाम मोर, बोर, सन्‍्द मर हमीर थ । दूधरी रानो से भो-“जिपकी 
जमभूमि कप्तौज थी--थार लडके हुए, उनके नाम ऊनड, मुनई, जय और पूल थे। 7 
साखा गारारा के पश्चाद्‌ जाम ऊन विद्ासत पर बैठा । बह्दां जाता हैं कि 
बह पहला सुम्मा था, जिसने जाम के नाम को धारसय किया । णो उल्लेख मिलता है, 
वह इस प्रकार हैं / लाला का बैठा ऊतड फन्नोज पी राजकुमारी स वैदा हुआ या ।' 
अब भ्रश्त यह है कि बढ़े भाश्यो के द्वोते हुए वद्द विद्दासन पर बयों बैठा ?े लेकित हम 
यह्दां की वतमान परिस्थितियों का अध्यम करने क बाद अनुमान लगा सरते हैं कि वह 
शाजदुमाएरी प्रतिष्छा। में दे दी 
किसी भी अवस्था में उसका विह्वासन पर बेठतों अनिध्टकर हुआ मर उससे 


(१) गजनी के राजा धालिवाइन के बेटे का नाम दालद था उसके दूसरे 
सडक दा नाम भूाति था। मूपति अपने पिता के जोवन में ही व्िहाध्तम पर बैठ गया 
था, उतज्गा बडा बटा चिकेता था। भूपवि के मरते क बाद जब िदेता मिहासत पर 
बैंड वो उसने दाल्ही कफ (बलख) के म्लन्ध राजा उजबक की सुन्दरी लबकी के साध 
दिवाह दर लिया और उमक विता व राज्य पर भी अधिकार कर लिया + इस चिकेता 
ने अपने आठ देरों के साप इस्लाम ग्रहण कर लिया था। उसी के वा के लोग आगे 
इस्सर चकत्ता अपया चगतई मुगला क नाम स ग्सिद्ध हुए । 


>-जैसबमर का इतिहास, श्रीददरिदत गावि-द व्यास, पृ० १२ 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र चित्र इछ१ 


हरणा मिल गया । ऊनड अपने भाइयों के साथ वेद्यम प्रदेश मे शेरगढ जिसे बाद प्र 
सखपत (१) वहा गया, था। वहाँ साम नगर की बडो रानी का भाई चावंडा 
झासन करता था । वहाँ पर उसको अप्रक्ट रूप से राव सलाखा के मर जाने का समा- 
खार मिला । इसलिए वह अपने भाइयों को समका-बुकाकर और कोई भेद न देकर 
झपनी राजधानी लोट आया । उसक बाद वह परिहासन पर बैठ गया । 


इसके कुछ दिनो के बाद उसके सौतेलें भाइयो मे--जो सिंहासन पर बैठने के 
अधिकार स॑ वश्चित द्वो गय ये जोर बडे होने के कारण वास्तव में अधिकारी यरे--विद्रोह्‌ 
किया । इस विद्रोह में उसका सगा भाई सुनई भी शामिल हुआ और इन सबने मिल 
कर उसको दडी दंड (२) के त्योहार मे मार डाला । इस अपराध क॑ कारण ही मूनई 
को कायर मुनई वह्दा जाता है। 

ऊनड की पत्नी--जों राजकुमारी कहलातो थो--उस समय गभवती थी। 
इसलिये वह चुपके से नित्रल कर अपने पिता के यहाँ चली गई । उसके पिता ने एक 
मेना भेजी । उसने मुनई और बधु घाती भाइयों को सिघ से भगा दिया | उन भाशयों 
का बध करने के बाद वहाँ पर रहते हुए बारह वर्ष बीत चुके थे 

डरपोक मुनई, उसके भाई और साथी लोग कच्छ चले गये और वहाँ कार्ठिवों 
पर आक्रमण करके उतको कथ कोट स निकाल दिया | मुनई ने कथक्रोट के |परास ही 
एक नगर बसाया और उसका नाम कायरा रखा। उसके बडे भाई भोर को कन्टर 
कोट मिला झ्रौर दूसरे भाइपो न बावरियो, जेठवा लोगो एवम्‌ दूसरी जाति क॑ लोगो 
से बहुत सी भूमि छीन फँर,अधिकार कर लिया । __ 50 7722, धर 

इस तरह स्िथ की सुम्मा जाति कच्छ के प्रान्त म्‌ पहले-पहच आाबांद हुई । 
जसके धाद उसको कितना ही शाखायें हो गयी ॥| उत्तमे सिंधु के ढेल्दा से खम्माव की ल्लाडी 
तक चावड लोग सब में प्रधान थे 3 इसी आधार पर से साहस पूर्वक कहना चाहते हैं 
इस क्षेत्र में जो देश थे, उनको चांवराष्ट्र चावडा राष्ट्र अपवा सौराष्ट्र का नाम दिया 


(१) वास्‍्ठव में यह नाम ज्ञाछा के माम पर पडा है | लखपत के सिवा: सिघ 
में और भी कितने हो नगरों के यही नाम हैं, उनसे सुम्मा वध्य की प्रम्रुवा का पठा 
चलता है । के 

(२) पह गेंद बल्ल का खेल होता है जो भाँवा में मकर-सकातित्त के दिन खेला 
जाता है। यहे गेंद पुराते कपूडों के कई परतों में लपेटकर और फिर सूतसी जघवा 
डोरी से दौधकर बनायी जाती है । कभी कभी परतों के भीतर पत्थर रख देते हैं। इस 
प्रकार यह गेंद और “मजबूत लकडी के दल्लों का छेल, आजकल फी हाकी का पुराना 
रूप ही सकता है। गेंद वा यह लेल गांवों में प्रचलित है। बल्ले दो गेडिया और गेंद 
को दडी कहा जाता है | 


इतिहाध और समाज के कुछ विचित्र चित्र इस 


पहुँचत ही उसके बद्य के लोग एक बडी सझ्या में आवे ग्रे । इसलिये वह स्वय पूरी' 
तैयारी में था | परिणाम यह दुआ कि दोनों बच्चों के पवास हजार पुरय मोहब्बत 
बोद के मक'नो के पास एक दूसरे का नाश करने के लिये भिंड गय । दोनो ओर से 
भयानक मार काद हुई | लेक्नि विजय सुम्पा लागो वो हुई । यद्थाव उस वश के दस 
हजार आदमी मारे गये और उन आदमियों के साथ उनका राजा भी मारा गया। 

सूमरा लोगों को अपने वश के साथ हजार आदमियो वी बलि देने के वाद 
अपनी राजघानी खो देनी पड़ी ! इस दुघटना में सूमराव श की बहुत स्तियाँ झउने अपने 
पतियों के साथ सती हुई, उनमें नव विवाहिता वधू भी चिता लगवाकर अपने पति वी 
साथ जलकर भस्म हो गयी । उस समय सती होने बाली स्त्रियों ने शाप दिया--णो 
कोई जाडेचाव ” की रिसी लड़को से विवाह करेगा, उसका सर्वनाश हो जाया । 

उस समय से इस वहद्य को लडकियों के साथ विवाह करने का कोई साहस” 
नही करता । इस प्रकार जाडेचा वश के इतिहास के अनुसार, जाडेचा लोगो में बाल-- 
वध की एक प्रथा आस्म्म हो गयी, जो अब ठक चालू है । (वॉर) जैसे एक मदपुदपा 
मे भी, जिसने इस प्रया को समाप्त कर देने के लिये बहुत बडी चेप्टा की थी । इसके” 
सम्ब'्घ म॑ कोई स्पष्ट सकंद नहीं करता और इसके मूत्र क्पातक का बोई छाषार नहीं 
मिलठा । यह बात जहर डै कि यह प्रथा उस व धर में छै शताब ) से बराबर चली आः 
रही थी । 

इस विषय में जो सामग्रो मिलती है, उससे इस प्रथा के चालू होने का प्रा 
कथानक पढ़ने अथवा जानने को नहीं मिलता और साधारण छानवीन के बाद भी कोई 
दष्प हातिल नहीं होता । बहुत कुछ साचने और सममते के बाद इस विषय में मेरी 
घरणा हो यह है, जैसा कि मैंने अय स्थानों पर भी अपने विचारों को प्रकट किया 
है कि यहाँ पर ओ घटना बतायी गयी है, उसमे कई पीढो पहले, सुम्मा लोगो के इस्लामः 
यर्म स्वोफार करने हे समय से ही, जिसके परिणाम स्वरूर राजपूर्तों क साथ उनका 
वैवाहिक सम्द'घ हो गये ये, इस प्रकार की भ्रथा का जम हुआ था । 

7 बाल-दघ वी प्रथा का कारण सत्ियों के शाप के साथ जोड़ा गया है, यह बात 
किसी समभदार श्यक्ति के विश्वास करने योग्य नहीं है । वास्तव में जैसा कि मैंने ऊपर" 
लिखा है, उस प्रकार की प्रषा पहले स चाक्षु थी। लक्तित उतवों सतियो के साथ 
जोड#र उनके द्ाप के भद्दत्द को बढ़ाने को बेष्टा को गयी है । इससे किसी वद्य की 
वर्वरता को अपराधी नहीं बनाया जा सकता और यह मान लेना पडता है कि इध प्रथा 
मत कारण संियों का क्षाप था । लेकिन सत्य की अपला यह मनगढ़न्त अधिक है । 

रही स्तियों के शाप को बात ता शिशु बध को प्रघा का कारण इस धाप कैः 
साथ जोडा है, उसने कदासिस्‌ अपनी समझ से बढो बुद्धिमानी का कार्य किया है। लेडिन 
वास्तव में सती द्ोने की घटना छे उसका कोई सम्दय नही है। इसलिये कि सतियों: 


डइ७र परच्चिमी मारत की यात्रा 


गया । इसको यद्यप्रि हिंदू श्रुगोल के विद्वानों ने बवल प्रायडीप तक ही सीमित रसा 
है । लेक्नि प्रोक और रोमन भूगोल के विद्वानों ने बडी दूरद्धिता के साप सायराष्ट्री 
के नाम से उस सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रसिद क्या, जिसका ऊपर वणत किया गया है । 
सात पीढ़ियों तक सुम्पा का नाम किसी प्रकार बल्ला नहीं, वे सुम्मा के नाम 
से ही प्रसिद्ध थे । इसके बाद साम नगर से एक दूसरे गिरोह ने आकर सब १०७७ 
इंसवी में इस पहली के विजय का बिल्कुल उलट दिया । 
लाला गोरार का वर जाम उनड़ के भर जाने के घात उत्पन्न हुए उसके 
सडके तमाच के द्वारा सामनगर में उनड़ को सातवों पीढ़ी में हासा सुम्मा तक घरावर 
उन्नति करता रहा । लेक्नि उन्ही दिनों में एक ऐसी घटना हो गयी, शिसस जाड़ेचा 
लोगों में शिशु दघ की एक प्रया चालू हो गयी । हाला सुम्मा के समय में हो जाड़ेषा 
माम की उत्पत्ति हुई थी । अर्थाव्‌ यह नाम सोचा गया था। उसके साथ एक छोटी सो 
घटना का सम्दघ बताया जाता है । इस तरह बी छोटी मोटी धटनायें भी राजपूर्तों में 
बद्च के नाम करण के सिये एक कारण बन जाती हैं। 
इस राजा के साठ सडके हुए, उनेप्रे छै लड़के किसी न किसी बीमारी के कारण 
भर गये | लैकिन सातवाँ जीवित रहा। कहते हैं कि उत्तको किसी साधु तै आर्शीवाद 
दिया था। इस प्रदेश में शिसो मो घोमारी अपवा कष्ट में कान्‍ने की एक अपूर्व प्रधा 
है। उसके अनुसार कोई साधु अभवा जोगी मोर के प्सों को द्विताता हुआ बीमार को 
माडा करता है और उसके रोग को दूर करते के लिये मन्त्र की तरह बहुत 
धीरे-घोरे मुह से रुछ बोलता है । उस प्रकार सुम्मा सरदार का जो बालक माडे जाने 
के बाद रोग से छुटकारा पा गया था, वह जाडेगा कहलाने संगा और उसके वशज 
भी इसौ नाम से भविष्य में प्रसिद्ध हुए । 
उस यद्य की अनेक थाखायें हो गयों । हाला की सड़की का विवाह सुमरा जाति 
के ऊमर नामक पडोसी राजा के साथ हुआ या, (१) उसका निवास-स्थात मोहब्बत 
कोट में या । कुछ दिनों के बाद उसका नाम, उसी के नाम पर कमर-कोट हो गया । 
उस विवाह के मौके पर एक झंगडा हो गया, उसमें सूमरा ने सिध के राजा 
को अपने विले में गिरफ्तार कर लिया । जब यह अपमानेजनक समाचार सामनमर पहुँचा 
तो छुम्मा लोगों ने अपने वश के सभी सोगों को एवचित किया । उस सपय उन लोगों 
मे उसकी मुक्ति के सिये निश्यय किया ओर सभो लोग वहाँ से रवाना हो गये । 
सूमरा भी इसके लिये ठैयार यथा । वह जानता था कि इस कैद का समाचार 


(१) हैदराबाद (छि) क उत्तर में हाला नामक एक नगर है, जो धपने राजा 


के नाम पर बसा हुआ है । ऊमर कोट सुमराव श की उपत्ति के लिये पाठकों को राज- 
स्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए । 
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पहुँचत ह। उसक वश के लोग एक बडो सड्या में आवेगे। इसलिये वह स्वय पूरी/ 
तैयारी मे था | परिणाम यह दुआ कि दोनों वक्चों के पचास हजार पुरुष मोहब्बत 
कोट के भकानों के पास एक दूसरे का नाश करने के लिये भिड गये । दोनों मोर से 
भयावक सार कद हुई | लक्िन विजय सुस्पा लोगो वी हुई । यद्यवि उस वश के दस 
हजार आदमी मारे गये और उन आदमिया के साथ उनका राजा भी मारा गया । 

सुमरा लोगों को अपने वश के साथ हजार आादमियों वी बलि देने के बाद 
अपनी राजघानी खो देनी पढ़ी । इस दुघटना में सूमराव छ की बहुत स्त्रियाँ मरने अपने 
पतिया के साथ सत्ो हुई, उनमें नव विवाहिता दघू भी चिता लगवावर अपने पति के 
साथ जलकर भस्म हो गयी । उप्त समय सती होने वाली स्तिया ने शाप दिया-जो' 
कोई जाड़ेचाव श की किसी लडकी से विवाह करेगा, उसका सर्ववाश हो जायगा ! 

उस समय से इस वद्दा की लंडक्यों के साथ विवाह करने का वोई साहस 
नहीं करता । इस प्रकार जाडेचा वश के इतिहास के अनुसार, जाडेचा लोगो में बाल-- 
वध की एक प्रथा आरम्स हो गयी, जो अब तक चालू है। (वॉर) जैसे एक मरापुए्ण 
ते भी, जिससे इस अ्रधा को समाप्त कर देने के लिये बहुत बड़ी चेष्टा की थी। इसके 
सम्ब”ध में कोई स्पष्ट सकेत नहीं करता ओर इसके मूल कयानक का वोई आधार नहीं 
मिलता | यह थात जहर दै कि यह प्रषा उस वद्ध में छे शता'री से बराबर चली आः 
रही थो । 

इस विधय में को स्रामप्रो मिलती है, उससे इस प्रथा के चालु हीने का पूरा 
कथानक पढ़ने खथवा जानने को नहीं मिलता और साधारण छानवोन के बाद भी कोई: 
तथ्य हासिल नहीं होता । बहुत कुछ साचन ओर समभने के बाद इस विषय में मेरी 
घरणा तो यह है, जैसा वि मैंने अन्य स्थानों पर भी अपने वियारों को प्रकट क्रिया 
है कि यहाँ पर जो पडता बतायी गयी है उससे कई पीढी पहले, सुम्मा लोगी के इस्लामः 
धर्म स्वोकार करने के समय से हो, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूर्तों क साथ उनका 
वैवाहिक सम्ब”घ हो गये ये, इस प्रकार को प्रधा वा जम हुआ था । 

बाल-दघ की प्रषा का कारण सतियों के शाप व॑ साथ जोड़ा गया है, यह बाव 
किसी समभटार व्यक्ति के विश्वास करने योग्य नहीं है । दास्‍्तव में जैसा कि मैंने ऊपर 
लिखा है, उस प्रकार की प्रषा पहलेस चालू थी) लेकिन उमतो सतियों क साथ 
जोडरर उनके धााप के भहटरव को बढ़ाने को चेष्टा की गयी है। इससे डिसी वद्य की: 
वर्वरता दो अपराधी नहीं बनाया जा सकठा ओर यह मान लेना पडता है कि इध प्रषा 
का कारण स्वियों का शाप था । लेकिन सत्य की अपला यह मनगढ़न्त अधिक है । 

रही स्ियों के शाप को घात हो शिशु बध की प्रथा का कारण इस शाप के 
साथ जोड़ है, उसने १दाचित्‌ अपनों समझ से दड़ो बुद्धिमानी का कार्य क्या है। लेडिन 
दास्‍्तव में सती होने की घटना से उसका कोई सम्दय नहीं है । इसलिये कि सठिय॥/ 


है 


पश्चिमी भारत की यात्रा 
को शाप पच लागो के 


/ चाहिए था, जिहहोगे उन | 
सत् होना पर 4 लेबि 
विवाह करेगा, उसका न| 


क्रोमात था और जिनक्के 
की लडकियों के साथ जो 
जायगा, यह बिल्कुल बेतुके बात है | 
पेत्य यह ६ (|; तब सेवा कि ऊपर कि 
बंध की) प्रथा चातू थी ॥) 
शो मे इस प्रकार 


सबंध मे पता लगाने की) चेष्टा 
कि इन अयाओं के न, करने के 
ल्किः उस भले कारण को 


पेडकियों को परह लक) 
रह है। उनके भारे जाने के एक बहुत सरल विधि 
ग्ी प्राय छोह श्यि को पकर हे ६) «५, री 
'ऐतिहापिक सत्य में बहुव-यी परनायें और अमाण 
ञं 


की) इस प्रक़्र फ्ै 
अके भिक्े हैं । हम 
सिष्ट करने क) चेप्टा करते उसमें 
आगाद हो जाने काले जाड़ेचा 
+ स्पष्ट हो 


के साथ भी इस 
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के स्पान पर जाडेचा पडा था । इसी तरह इसका मी अनुमान लगामा जा सकता है 
कि वह लड़वी भी, हाला दी नहीं, वेर की हो पी, जिसने शार दिया था और जिसका 
पहला प्रभाव खाखा के दश पर ही पडा था । 
इतिहास मे लिख गया है कि लाला के वश में सात लड़कियाँ पेदा हुई, जो 
इस अभिशाप वो शिकार बतीं। उत व” का कुल गुद एक सारस्वत ब्राह्मण था। वह 
इन लडकियां क॑ इस हृश्य से बहुत दुखी हुआ और उसके परिणामस्वरूप उसने उस 
बस का गुर वी पत्वी का भी अस्वीकार कर दिया। इसके सम्बध मे बश्ावलो में 
स्पए लिखा गयां--'जब सारसोत बापू ने अपना बाम छोड़ दिया वो एक ओऔदीच्य 
द्राह्मण को उसक स्थान पर निमुक्त किया गया। उसने अपना कार्य करना आरम्म 
किया । उसने इन साता लडकियों को जला दिया, उस समय से उस ब्राह्मण के घशज 
जाडेचा के 
सन अप सब के लोग सुसलमान बने रहते और हिंदुओं मे फिर 
से आने को कोशिश न करत । मव वे लोग न तो हिन्दू रहे कौर न मुसलमान। इस 
दशा में किसी दूसरे वग मे इत लोगों को ढरेलने के बजाय यदि उनको ईसाई मत मे 
परिवतित कर दिया जाय तो क्दाचित्‌ इस जाति के लोग अधिक _ अच्छे रहेंगे, उनमें 
जो आज जगली प्रयायें पायी जाती, हैं, उनका अन्त हो सकेगा और उनका मावेव 
जोवन सुद्दी तपा सफल हो सकेगा । ५, | व ३ ४ प्५ नर 
लाखा का उत्तराधिकारी रायधत हुआ । उसी को कच्छ में जाड़ेच[ रियासत 
का सस्यापक माना जा संवता है। यद्यपि कुछ ;नवीन स्पान बसाये गये थे, लेकिन 
जाम ऊनड के लडवों ने उनको ;कमजोर कर दिया था और अपने पिता को हत्या 
नय बदला लेने के लिये उन हत्यारों घो कायरा से मो खंदेदवर मगा दिया था । इसी 
झाघार पर यह माना जाता है कि कायर मुतई के वशज मेर और मोणों की नीच 
जातियों से [मल गयी और कुछ समय के बाद उन्हीं में मिश्रित दो गयीं । < 
कथर कोट के विजयो मोर के वशजों ने यहाँ पर पाँच पीढ़ी तक अरना अधि- 
कार रखा । लेकिन बाद में प्रसद लाखा फूलानो के साथ--जिसका जिक्र उसे समय्‌ 
के अत्येक जाति के इतिहास में मिलता है--यह शाखा भी मिट गयी । मोर के सरज, 
सरज के पूल और फूल के उपनाम घारी लाघा हुआ । -ह सतत्तज मे लेकर समुद्र क्के 
फकिमारे तक उन दिनों में लूट मार करने क॑ सम्बष में बहुत प्रसिद्ध था, जब राठोरो ने 
भरत वी मरुभृमि में जाकर अपना राज्य कायम क्षिया था। 
मारवाड क॑ इतिहास म लिखा है कि वह सीहाजी के द्वारा उसके भाई सीता- 
शाम की हत्या के बदले में मारा गया था। राठोरों के इतिहास के अनुसार, यह घटना 
आरत में उस समय की है, जब शहाबुद्दी ने ११६३ ईसवी में यहाँ पर माक्रमण 
विया था । रायधत जाम ऊनड बी आठवदी पीढ़ी मे हुआ था जिसका समय जेठवा- 
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इम इतिहास मे ओठो की सातवी पीढ़ों में हमीर तक कोई घटना उल्लेखनीय 
नहीं है, जिसको इस दश की घडी शाखा वाले हालार के जमाने तेहरा ग्राम के पास 
मार डाला था । परन्तु इस हत्या का उद्देश्य सफल नहों हो सका, इसलिये कि स्वयं 
हालार की पत्नी ने-जो चावडावश को थी और हमीर के पुत्रो की माता की बहन 
अर्थात्‌ मौसो थी, उसकी रक्षा करते का प्रत्येक सूरत में निश्वय किया और उसको 
अपने भाई (ककुल) चावडा के पास भेज दिया । उसके माई ने अपने कत्तव्य का पालन 
यहां तक किया कि अपने पुत्र के मारे जाते की परवाह की लेकिन उन लोगों के छिपने 
का स्थान जाम को नही बताया । इतिहास में लिखा है कि उसी दिन से ककुल को 
सामान्तो को न मार जाने का वरदान सा मिल गया । जिसने किसी के प्राणों बी रक्षा 
की थी, उसके प्राणों बी रक्षा होना और उसके लिये चरदान मिलना स्वाभाविक और 
आइतिक है , जो हाता ही चाहिये था ३ स 
तश्ण राजकुमार सुरक्षित होने के बाद भी कुछ दिनो ठक ग्रुप्त रहने की चेष्टा 
भी । उहीं दिनो में वह पूर्व की तरफ़ चला गया ओर मानिकमेर स मिला । मानिक्मेर 
भविष्य बताने मे बहुत प्रसिद्ध हो रहा था । राजकुमार के पेर में राज का चिह्न या, 
उस भविष्य वक्ता मे उसे देख लिया। वह जानता था कि इसवा चिह्न जिसके पेर भे 
होता है, वह राज्यधिकारी होता है, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं पडता । 
राजकुमार को देखकर भविष्य वक्तानें अपनी भविष्य वाणी की ओर व्यजादी 
के साथ कहा कि तुमकों एक दिन सिहासन पर बैठता है। ज्योतिषी भे राजकुमार को 
अहमदाबाद जाने का परामश दिया । 
राजकुमार को ज्योतिषो को बातो से परम सतोप मिला ॥ वहू सोचने लगा-- 
यह केसे होगा २ सेकिंत फिर सोचा कि इस प्रकार की भविष्य-वाणी सच हुआ करती 
है । बयोवि' उसने किस्ती लाम लालच में ऐसा नही कहा । ज्योतिषी बे परामश के अनु- 
सार, बडी छुक्ी के साथ वह उससे विदा होकर अहमदाबाद के लिये रवाना हुआ । 
राजकुमार की भार्ग में एक काला घोडा मिला ६ यह एक अच्छा शकुन होता 
है । राजवु भार को संतोष मिला | वह अपने रास्ते मे जागे बढा। उसे बुछ दूर के 
चांद एक राजा मिला, वह शिक्तार के लिये निकला चां। वह राजा उसके परिचय 
का था| भेट होने पर राजकुमार के साथ राजा ने बडा स्नेह प्रकट किया ओर उसने 
राजकुमार को अपने साथ ले लिया । 
उसी मोके पर राजा में हाका के बाद (१) छेर का शिकार क्या और राज- 


(१) राजा के शिकार पर आने पर साथ के लोग हल्ला मचा कर जातवर को 
जगल से बाहर माने का मौका देते हैं, उसी समय राजा निश्वाना लगाता है। इस 
अकार हल्ला को द्वादाग कहा जाता है | 


है] परश्चिमी भारत की यात्रा 


कुमार के साथ वह अपनी राजयानो में आया । उसने राजकुमार को बड़े सम्मान के 
साथ रखा और उसे राव की पदवी देकर बच्छ ओर मोरवी की जागोर का उस अधि- 
कारी बना दिया । राजकुमार को अपना पल्नटता हुआ भाग्य दिखायो देने लगा। 


सेना के बल पर जाम ने राजकुमार को निकाबा था और उसको अपतहष्य 
दशा में हालार जाकर शरण लेनी पडो थी । इस प्रऊार हमीर के बेटे हमीरानी ने सदु 
१५३७ ईसवी में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और सन्‌ १५४६ ईमवी मे अगहन 
की पश्चमी को भुत नगर की स्वायना की । उपने ज्योतियों मार्विकमेर को सुनाया 
नही । उसने ज्योतिषी और उसके वशजों को वीर नामकु--जां आजकस अजार कह 
लाता है--सदा के लिये देकर उसे सम्मानित किया । उस अजार के अधिकारी आज" 
कल बज़्रेज हैं । 

यहाँ पर यह भी जान लेना चाहिए कि हमीर ने अपने मारे जाने क॑ पहल 
अपने वश के कुछ लोगों को--जों वालिग नही थे--जागीरें दो थीं, वे लोग अब तक 
कच्छ में सामन्त हैं। जिनको इस प्रकार जागोरें दी गयी थीं, उनमें रोहा, वीजम,, 
भावतेडा, नलिया, अटिसर आदि हैं । 

भुज के सस्थापक राव खँगार से लेकर अब तक नाबालिग राव तक चौटह 
पीढ़ियाँ होती हैं। उनके नाम ओर पिंहासन पर बैठने वी तिथि--जो गही पर वैठे-- 
सभी कुछ सावधानी के साथ इतिहास मे लिखा गया है । इसक साथ साथ उनके मरने 
की तिथियाँ की उसमे दा गयो हैं । उन बातो में पाठकों को रूचि हो अथवा न हा, यह 
दुसरी बात है । लेकिन क्रम से जो लोग सिंहासन पर बैठे उनके नामों के साथ वहाँ के 
श्रचलित विशेष लगाये गये हैं। उन विशेषणों से उनके वश और शाखाओं का पता 
चलता है | णो लीग जातियो के पारस्परिक सम्व व, राजनीतिक परिस्थितियाँ और' 
बश के सम्बंध मे सभी भ्रकार को जानकारों प्राप्त करना चाहते हैं, ये विवरण उनके 
बडे वाम के साबित हंगे । 

इसलिये आवश्यक सममकर यहाँ पर उनके विवरण, लेकिन सक्षेप मे दिये गये 
हैं । मह बात जरूर है कि इस प्रकार के विवरण पश्चिमी देशो के पाठका के काम के 
नही भी हो सकते, अतएवं उनकी अर्मचे का होना इन घटनाओं के साथ अत्वाभाविक 
नहा होगा । जैसे कि उनको हमीरानी, खयरानी, मारानी, तमाचोयानी, नौधानी, 
हालावी, रायधन्यती, छारानी और जो रानी इत्यादि की विस्तृत वधावलियों से कोई 
सरोकार न होता स्वामाविक है। विशेष कर उन स्थानों के साथ, जहाँ पर राजाओं 
क॑ बच्चो और उनकी शात्ताओं को स्पष्ट करते के लिये विशेषणों को कई-कई बार दोह- 
राया गया है, जैसे खगार हमीरानी, खँगार ठमाचीयानी, खगार नौघानी इत्यादि ॥ 

_वहा-क्हीं पर खगार अथया दूसरे इसी प्रकार क नामधारो राजाआ की शादा काः 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र चित्र इजछ 


र प्रकट करने के लिये आधा दजव से अधिक पैतृक नाम अथवा विशेषणा को बार- 
दोहराया गया है) 
इस प्रकार ने विवरणों के सप्रह जाडेचा क माद ने अपनो पराथिया में अधिक 
जित वर रखा है । वह दखने मे अथवा अधिक ध्यान देने से चाहे भले बकार 
लूम पडे, लकिन जब उत्तराधिकार जैस विवाद खडे होते हैं तो उनको ईमानटारी के 
व, सही सही निणय करने के लिये केवल ये वशावलियाँ और शाखाओं के विवरणः 
| सहायता करत हैं । 


/. मूल बचावलियों वे भीतर रहकर इस वियय पर विस्तार से लिबना कुछ अधिक 
#ठिन कार्य नहीं था । लेकिन यहाँ पर मेरा प्रधान उद्देश्य वतमाव राजवश को वास्त- 
वक वशावली को समभना, चालू शासन-पद्धति की विशेषताओं का सही विवरण देना” 
ओर जाडेवा लोगा के रहन सहन, स्थिति एवम्‌ घामिक, परिवतनों का वन करना है । 

अपने इस उद्देश्य को पुरा करने के पहले मैं इस जाति के प्रमुश्च गुणों पर 
दृष्दिपात करना चाहता हैँ और विशेष रूप से मंथन करने के बाद, जो दो मत कायम” 
हुए हैं, उन पर प्रकाथ डालुगा । 
भारत में यदुवश की प्रधात सत्ता और प्रभुता ईसा से पहने लगभग बारह तो 

वर्ष पहले छिप्त भिन्न हो गयो थी । उसके बाद उनके जो अधिकार छित्त भिन्न अवस्था 
में मिलते हैं, उनको देखना और टटोनना भी मेरे लिये बहुत आवश्यक है। यह चाव 
जरूर है कि जिनके सम्बंध में मैं खोज करने मोर समभले-्यूमने जा रहो है, वे इति-- 
हासो में कहों मही मिलती । उस अवस्था मे उनके आधार उत वशच्यावलियां मे--जो 
जासानी के साथ छुद्ध और सही नहीं कहो जा सकक्‍तीं--में पंयि जाते के साथ-साथ 
तीर्थ स्थानों के माहात्म्यों, परम्पराओं, प्रधाओं ओर शिला-लेखा तथा स्मारकों में 
मिलते हैं जिनको उपेशा भी नहीं को जा सकती | लेबित बहुत सपने वी आवश्यक्ता 

है। बिना मधे हुए सत्य वी खोज मही को जा सकती । इस मयने और खोज करने 

का कार्य जितने ही परिश्रम ओर पैय के साथ किया जाता है, उतनी ही अच्छी और 

सहो सामग्री प्राप्त होती है । 

एक बात और है, जिसके सम्बंध में पहले भी मैं लिख चुका हें ओर जाज 

यहाँ पर भो लिख देना चाहता है | जो सामग्री बहुत सही और प्रामाणिक मे मालुम 

हो, उसे न तो छोड देना ठीक है और न उस पर अंखें बन्द करके विश्वास कर लेना 

ठीक होता है। पुरातत्व विषयक कार्य चोघ का वह कार्य है, जी छोष कर्ता को बारोक 

से बारीक कार्य को हहों में प्रवेश करने के लिये मजबूर करता है और वहाँ--अत्पन्त 

अधकार में पहुँचने पर भो बहुत सावधानी के साथ आर्खें खोलकर देखना और सम-- 

भरता पडता है । अविश्वास करके छोड देने स मह निश्चिद है कि उसमें छिपी हुईः 


ड७८ + पश्चिमी भारत की मात्रा 


कुमार के साथ वह अपनों राजघानी में आया । उसने राजकुमार को बड़े सम्मान के 
साथ रखा और उसे राव को पदवी देकर कच्छ और मोरवी की जागीर का उस अधि- 
कारो बना दिया । राजकुमार को अपना पलटता हुआ भाग्य दिखायी दने लगा। 


सेना के बल पर जाम ने राजकुमार को निवाना था ओर उसका अतहृ्य 
दशा में हालार जाकर शरण लेनी पडो थी। इस प्रकार हमीर के बेटे हमी रानो ने सनु 
१५३७ ईसवी में अपता अधिकार प्राप्त वर लिया ओर सब १५४६ ईमवी में अगहन 
की परह्वमी को भुत् नगर की स्थायना की । उपने ज्योतिषों मातिकमेर की सुनाया 
नही । उसने ज्योतिवी और उसके वशमों को वीर नामक--जों आजेकत्र अजार कह- 
लाता है--सदा के लिये देकर उसे सम्मानित किया । उतर अजार के अधिडारों आज 
फल भज्ूरेज हैं । 

यहाँ पर यह भो जान लेना चाहिए कि हमीर मे अपने मारे जाने के पहले 
अपने वश के कुछ लोगों को--जो वालिग नही थे--जागीरें दो घो, वे लोग अब तक 
कर्छ में सामन्‍्त हैं। जिनको इस प्रत्रार जागोरें दी गयी थी, उनमे रोहां, वीजम,, 
भावतेडा, नलिया, अटिसर आदि हैं । 

मरुज के सस्थापक राव खेंगार से लेकर अब तक नाबालिग राव तक चौटह 
पीढ़ियाँ होती हैं। उनके नाम और पसिह्दासन पर बेठने वी तिथि--जो गद्दी पर वैठे-- 
सभी कुछ सावधाती के साथ इतिहास में लिखा गया है। इसके साथ साथ उनके मरने 
की तिथियाँ की उममें दा गयी हैं । उद वातो में पाठकों को रूचि हो अथवा न हां, यह 
दूसरी बात है | लेकिन क्रम से जो लोग सिहासन पर बैठे, उनके नाप्ों के साथ वहाँ के 
प्रचलित विशेषण लगाये गये हैं ॥ उठ वियेषणी से उनके वश ओर शाखाओं का पता 
चलता है। णो लोग जातियो के पारस्परिक सम्बंध, राजनीतिक परिस्थितियाँ और 
ब्ध वे सम्बंध में सभी प्रकार को जानकारों प्राप्त करना चाहते हैं, ये विवरण उनके 
बडे दाम के सावित हांगे । 

इसलिये आवश्यक सममकर यहाँ पर उनके विवरण, लेकिन सक्षेप्र में दिये गये 
हैं । यह बात जरूर है कि इस प्रकार के विवरण पश्चिमी देशी के पाठकों के काम के 
नही भी हो सकत, बतएवं उनको अहूचि का होना इन घटनाओं के साथ मध्वामाविक 
नहीं होगा | जैप्त कि उनको हमीरातो, खगरानी, भारानो, तमाचीयानी, नौघानो, 
दासानी, रायधतातो, कारानी ओर जो रानी इत्यादि की विस्तृत वशावलियों स कोई 
सरोकार न होना स्वामाविक है। विशेष कर उन स्थानों के साथ, जहां पर राजाओं 
के बच्चों बोर उनको धात्ाओं को स्पष्ट करने के लिये विश्वेषणों को कई-कई घार दोह- 
राया गया है, जैसे खगार हमोरावो, खंगरार तमाचीयानी, खगार नौघानी इत्यादि ॥/ 
कहानदी पर खगार अयया दूसरे इसी प्रकार के नामधार! राजाओं की शाखा का 


इतिहास और समाज के कुछ विचित्र चित्र डर. 


अन्तर प्रकट करने के लिये आघा दजन स अधिक पैतृक नामा अथवा विशेषणों को बार 
बार दोहराया यया है । 

इस प्रकार के विवरणो के स्रह जाडेचा के भांट ने अपनो पराथिया मं अधिक 
एकत्रित कर रखा है। वह देखने में अथवा अधिक ध्यान देने से चाह भले बेकार 
मालूम पड़े, लकिन जब उत्तराधिकार जैस विवाद खडे होते हैं तो उनकी ईमानटारी के 
साथ, सही सही निणय करने के लिये कंवल ये वशावलियाँ और शझाखाओ के विवरण 
हो सहायता करठ हैं । 


मूल वश्चावलियों के भीतर रहकर इस विपय पर विस्तार से लिवना कुछ अधिक 
कठित कार्य नहीं था । लेक्नि यहाँ पर मेरा प्रवान उद्देश्य वतमान राजवश की वास्तू 
बिक वशावलो को समझना, चालू शासन-पद्धति को विशेषताओं का सही विवरण देना 
सौर जाडेना लोगा के रहन सहन, स्थिति एवम्‌ धामिक, परिवतनों का वशान करना है । 
अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के पहले मैं इस णाति के भ्रमुश्त गुणो पर 
हृष्दिपात करना चाहता हैँ ओर विशेष रूप से मथन करने के बाद, जो दो मत कायम 
हुए हैं उन पर प्रकाश डालूगा । 
भारत मे यदुवश की प्रधान सत्ता और भ्रभुता ईसा से पहले लगभग बारह सो 
वर्ष पहले छिन्न भिन्त हो गयी थी । उसके बाद उनके णो अधिकार छिप्त मिन्न अवस्था 
में मिलते हैं, उनको देखना ओर टटोनना भी मेर लिये बहुत आवश्यक है। यह बात 
जरूर है कि जिनके सम्बंध में मैं खोज करने और समभने-बूकने जा रहा हूँ, वे इति-- 
हासो में कही नही मिलती । उस अवस्था में उनके आधार उन बशावलियों मे--जाः 
आसानी के साथ शुद्ध ओर सही नहों फद्टी जा सक्‍ती--में पाये जाने के साथ-साथ 
तोर्थ स्थानों के माहात्म्यों, परम्पराओं, प्रधाओं और शिला-नेखों तथा स्मारकां मे 
मिलते हैं, जिनकी उपेक्षा मी नहीं को जा सकती ) लेकिन बहुत मथने वी आवश्पक्ता 
है। बिना मये हुए सत्य की खोज नहीं को जा सकती | इस मथने और खोज करने 
का कार्य जितने ही परिश्रम और घैर्य के साथ किया जाता है, उतनी ही अच्छी और' 
सह सामग्री प्राप्त होती है ! 
एक बात और है, जिसके सम्बंध में पहले भी मैं लिख छुका हैँ और जांज 
यहाँ पर भो लिख देना चाहता हैं । जो सामग्री बहुत सही और प्रामाणिक न मालुम 
हो, उसे न तो छोड देना ठीक है और न उस पर माँखें वद करके विश्वाप्त कर केश 
ठीक होता है। पुरातत्व विषयक कार्य शोध का वह कार्य है, जो घोष कर्त्ता को बारीक 
से बारीक कार्य की ठहों में प्रवेश करने के लिये मजबूर करता है और वहाँ--बत्यठ 
क्रधकार में पहुँचने पर भो बहुत सावधानी के साथ आँखें खोलकर देखना और सम- 
भना पहला है । अविश्वास करके छोड दने से यह निश्चित है कि उसमें छित्री हुई 


न्द्द्र० वरिष्रमी भारत दो यात्रा 


कुछ ऐतिहा सिर सामग्री से हाप घोना पढ़ठा है मोर मौतें इन ब एके विश्वास गर 
जेने से एमी सामग्री हा मिलने वी पुरे तोर पर सम्मावना होठी है, जा हृविम, घता 
-बटी और पढ़ी हुई होतो है, एस प्रपार की सामग्री से हिंठ ने स्पात पर अंत हो 
अधिक होता है । 

हमने ऊपर जो दर्शन किया है, वह ऐतिदामिर सामग्रों देते के खात बले जाते 
हैं और उद्दी स हमें पता चलता है वि इन यादवों को एवं शासा पर्चिमी एटियां बा 
तरफ घली गयी और जावुतिस्तान में जावर बस गयी । दूमरी धासा मिष बी तरफ 
गयी और वहाँ साम्द को राजघाती साम नगर की स्थापता बी । वह राजपाती मिक 
दर के थाने के समय ठक् मोजूद थो । 

यह पैतृक नाम साम्व अपया सामबाद में भा जारी रहा और उप समय 
तक चलता रहा जब तक कि उहोते अपना धर्म छोडपर इस्लाम मो स्वीकार नहीं 
क्र लिया | उहूँ आगामी इतिद्ास में सिध मुम्मा वश के भाग लिसा गया है। 
उनका यह नाम और व उनके धिध से निकाले जाते के समय तब बराबर भ्रपता 
रहा, इस तरह हमको सिप सुम्मा इतिहास मे निम्मलिश्चित प्रधान समर्योंका पता 
ख्लता है-+ 

पहला--साम्य का सिघ में जमा होना ११०० से १२०० ईसदो पूर्व तक। 

दूसरा--इस वश की सिकुदर के समय अर्पात्‌ ३०२ ईसवों पहले तक ज्यों 
की त्पों परिस्यिति । इस सम्रय से घूडयन्द तक अर्पात्‌ ९०४ ईसवो तक के तो नाम 
लिखे हुए पाये जाते हैं, परन्तु तिधियों का फोई उल्लेश महों मिखता ॥ उसके बेटे साम 
अदु के साथ फिर प्राचीव नाम दिलायी देता है। कह जाता है कि उसके वद्च के लोगों 
ते भी साम बगर क॑ सुस्णा राजा को श्रेष्ठ पदवी को सुरक्षित रखा । 

उन्हीं में कुछ सोगों ने अपना धर्म ध्वेड दिया था | एक विदेशों मे लिखा है 
कि दूधरी शताब्दी में एक पावियन अपदा इश्डोप्तीथिक सघ ने सिघ के नोचे क॑ भाग 
चर अधिकार कर लिया था और उसके राजा ते मिनगर में मपनी राजधानी कायम 
की थी | अब प्रश्न पेदा होता है--वया उस नयी जाति ने साम्व के दशजों को नप्ट 
कर दिया था अथवा वहाँ से वाहर निकाल दिया था। गया एरियन के द्वारा लिखित 
चूडच द और आधुनिक जाडेचा लोगों की वह इग्डोसीथिक जाति है, जो ऊपरो एशिया 
मे अपने धर्म और रहन-सहन वी अपेक्षा दूसरे धामिक बातावरण मे आकर इन लोगा 
मं मिल गयी थी और इनके इतिहास को भी अपनी यशावली मे शामिल कर लिया था। 

प्राचीन काल स जो क्यायें उतके सम्दध में प्रचलित हैं, उनमे इस सत्य का 


प्रकाश अपने आप झलक रहा है। इनमें से नगर के जाम राजाओं के विपय मे एक 
"कथा कही जातो है-- 


इतिहास मौर समाज के कुछ विचित्र चित्र डर 


<दइनका पूर्वज जसोदर मॉरानी मुल्तान और पजाव छोड कर तिघा गया था ।/ 
अगर सुम्मा सोग दूसरी|शताब्दी में स्िथ विजय करने बाली यूची जाति के 
नही हैं तो उन लोगो ने उनको निकाल दिया होगा । हम स्पष्ट देखते हैं कि हिजरी 
सदर की पहली जोर विक्रम बरी आठवीं शताब्दी मे ऊपरी धिथ के पिहासन पर 
दाहिर (१) का वश शासन करता था और क्नल पाटिझर (२) के अनुसार इस जा 
में टाक' अथवा सक्षक (गेटिक वश्ष वी एक मशहूर) जाति से अधिकार प्राप्त किया 
था । ऐसी दशा में हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सुम्मा-यादव पश्चिमी एशिया से 
आने वाली इन जातियो और व शा के सत्रा में मिश्रित हो गये । अथवा उन्होंने उनकी 
अघोनता स्वोकार कर लो । 


सन्‌ &०४ ईसवो मे चूडचद से पहले छत्तीस राजाओं के नाम भिलते हैं। 
जिनसे दूसरी शताब्दी में इए्डोसीथिक लोगो के द्वारा सिघ विजय से लेकर उसका 
सम्पर्क जोडने में सहायता मिलती है | यद्यपि साम्बर स उसका सम्बंध जोडने के लिये 
झावष्यक कडियाँ नहीं पायी जाती । ऐसी दशा में यह मास लेना चाहिये कि इस प्रकार 
के नाम लिख्ले हुये नही मिलते । इनमें से अधिकाँग नाम राजपूतों में पाये जाते हैं, 
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिध के हिन्दुओं से महीं मिलते और उन नामों में सीथिक तथा 
हूँणी जातीयता पायी जातो है। यह जाहिर है कि उनके दन्त भारत में दूसरों तथा 
छठी दाता) में आये थे । 


निवास, अषवा उत्पत्ति कहीं से अथवा किसो स हो लेकिन यह निश्चित है कि 
यह व शव साम नगर में चूडचन्द से कई पीढ़ी पहले आ चुका था । उसका नाम उसके 
आस-पास क॑ राज्यों मे र्याति प्राप्त कर चुका था और उसवे समय ६०४ ईसवो से 
अब तक वी जो सामग्रा मिलतो है, उसके द्वारा हमारी इन बातों का समर्थन होता है । 


(१) यह एक अजोब सी बांत मालूम होती है कि दाहिर देवप्रति अथधषा सिघ 
के राजा दाहिर ने इस्लाम के पहले आफ्रमण के समय चित्तौर की रक्षा करने में राणा 
लोगा की सदह्यापता की थी । -- राजस्थान का इतिहास 

(२) कनत् सर हेनरी पाटिक्वर का जम १७८६ ईसवो में आयरलैंड म हुआ 
था, वो सन्‌ १८३६-१८४० ईसवो तक सिघ में गवनर रहे और उसे पश्चात ओपीद 
के युद्ध में श्पाति प्राप्ति करके हाँगक्ाज्भु दे आरम्म में ब्रिटिश गवनर के पद पर 
लियुक्त हुए और फिर उसक बाद मद्रास में मो १८४७ स १८५४ ई० तक गवनर रहे । 
उन्होंने अपने सस्मरण भी लिखा हैं । 

“वेवस्टस बायोग्रकिक्ल डिक्सनरी पज १२६६, १६५६ 


हि दण्षियी भाएप ही दाता 


झठएन अब हमको हह्यता दपा अजुपाद शगारे की आारफदवा गा है मोर 
मे हम हो भूत-भुयों में पहने की बाबररकशा है। इपते कोई परियाय जई विफ 
सकेणा । पूद्षाद के बेटे छाम पहु के रामप में ही गुम्मा शोषों हब भर मास 
एप्प में भच्छी हरह प्रगिद हो घचा पा। 

जाम उतड के नाम दे शाप, थो उप गमय भी उप शेद का अधिष्ारी भा, 
१०१३ ईसदी में इन क्षोों का शोराष्ट्र ते सकते पहुते शम्पर्र होता श्ष्ट बाहर 
बरता है भोर ११६३ ईगदी में रापपत के शमए में एघात का (पद और राजिरेद 
का र्यापन होने ने शाद करए पर दिशए प्राःठ होती है, उपने १५१७ ईगरदी में द्रदम 
राव तंगार के समय में €दापी सरदार का का धाएए किया घा। 

गहु शंगार वे धाषतिएों में परोंषर) राजा था, लो इए हाप हे हुआ था ) 
सपमग एक हजार वर्ष तक इस प्रद्ार का ठाता-दागां चशठा रहा। उपरों उच्चप्णों 
को छोड़ देने के बाद मुझे पह समर पूर्ों कप से रहोष मिधएा है हि पैसे प्रधाण्ण 
से भरे हुए इप शम्ये ऐतिहासिक ढाल हे बुछ सामप्री प्रा कर शड़ा 

णद तक शज्ञार भो अहमदादाद के गुस्तागों गो गहापता से स्वृषटन्‍्त राशा 
होते का पद नहीं प्रापष्ठ हुआ मषवा उसमे इस मधिडार को प्राष्त गहीं कर लिया, 
तद पक जाड़ेया सोए परावरी का दावा करत रह और दिएहरी में हियों गो भी 
उसमे अधिकारों ने रूप में स्वीशार नहीं किया । उन हा ऐसा कएगा दातित इगतिएे 
सही था कि दे अपने राज्य में हृढ़ता और स्पापोरव का निर्माण डएना चाह) थे । 

उस समय से लेवर झय सर सथ मिलारर बारह राजा हुए है। उनमे प्रत्पेर 
की सन्ताना थो जागोरें दो गयो है मोर ये तथा राज्ञार से पहुपे गो पुशनों पाप 
मिखकर एक सयाद वा निर्माण बरती हैं । उनका सक्षिप्त विवरण दना यहां पर 
आवश्यक हो जाता है। थे धावायें दूरवर्ती पूर्व वो. राजपूठ रिपरापतों पं साथ किपती 
प्रकार का सम्पर्ष और सम्दघ नही रखती । 


तेईसर्वों प्रफस्ण 
राजनीति के दॉँव पेच 


रतन जी को सहायता--जाडेचा-रियासत का विस्तार--रियासत्त परी जन- 
सक्यां--राज्य के सरदार औौर सामन्त--जागीरों के पट्टें--रियासत फा विधान-- 
राजा बौर सामन्‍्तों के दीव मतभेद--राव भारमल की अदूरदशिता--ताबालिग 
राजा सिंहासन पर--ज।गीरदारों के द्वारा विदेशी सरकार का आमत्त्रण और समर्थन 
“-जाडेचा राज्य के अच्छे दिनों का सपना--समुद्र की छोल मछलो--मसखरा 
अम्यूव--हमारी मात्रा का अन्त [ 

करछ के सम्बंध में अनेक राजनीतिक और भौगोलिक विवरण मैंने पहले ही 
लिख दिये हैं ! इसलिये यहाँ पर मुझे उस लिखे हुये के आये चलना है और जो बातें 
तथा घटनामें अभो तक स्पष्ट नहीं हो सकीं, उन पर प्रकाश डालना है | 

सीधी बात यह है कि मैं जाडेघा थोगों और दूसरे राजपूत रियासतों की मान्त 
रिक भोतियों की खोज करना चाहता हूँ । इस विषय में विद्वान रतन जी के द्वारा जो 
मुफको जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसके लिये उहें बार-घार धन्यवाद देना चाहता हूँ । 
दे एक ऐसे ब्यक्ति हैं, जिनको इस प्रकार के रहस्यों को जानकारी है। मुझे यह समझ 
कर बडी प्रसप्तता हुई थी, उस समय जब उनके साथ बैठकर मैंने इस विपय में गम्भीर 
बाते वी थी और उन्होंने उदारता पूर्वक अपनी जानकारी की सम्पूर्ण बातें मुझे 
बतायी थी ६ 

मैं रतन णी का इसलिये भी आमभारी हैं कि वे स्वय इतिहास के एक अच्छे 
पारखी है । वे न तो अधकार में रहना चाहते हैं ओर न किसी को डालना चाहने हैं । 
इसवा परिणाम यह हुआ कि मैं आसानी के साथ उनकी बतायी और समभायी हुई 
बातों को लेकर अपनी आवश्यकतामों की पूर्ति कर सका। मैं जो उनसे प्रश्न करता 
था मोर उनके वे जो उत्तर देते थे, उनको मैं उहीं के सामने लिए लेता था। मैं नोचे 
जो कुछ भो लिखने जा रहा हूँ, उद्दी की दी हुई सामग्री के माघार पर है। 

जाडेचा रियासत की विस्तार खगमग एक सौ अस्सी मील लम्बे और साठ 
मील चौडे क्षेत्र पर है। वहाँ वी भूमि को मिट्टी कृषि के लिए साधारण है और 
आबादी हलकी है। इसका पठा इसो से घल जाता है कि जिस रियासत का विस्तार दस 
हजार वग मीलो में है, उसके निवाद्धियों को सल्या पचास हजार से अधिक नही है ॥ 

॥ [६ ' ( इप्हे ) 


हे 


च्दर पश्चिमी भारत ही यात्रा 


इसका बोसवाँ भाग मु बी राजपारी में है और डुध् इतना ही मागावी के बहार" 
गाह में है । 

इन दो प्रयुक्त स्पानों मो छोड़पर रिपासत म॑ ढोई रपान ऐसा मी है, जिसहो 
नगर वहा जा सगे । मुद्ध कस्ये जरूर हैं जैसे भजार, सगतत, मूंडियां माहि जा शपुरु 
दे कितारे पर होने प वारण स्यादि प्राप्त १२ पर्रे है । 

रियासत थी इस जा गछरया में द्यासर जाति वे धस्तर प्राराप़ ॥रने बोग्प 
जाड़ेवा दो सश्या सगमग पार हजार बतायो जातो है । बातो साोगा मे हिंदू, मुगस- 
मान और दूसरी जाठिया मे हैं। राज्य वो सम्पूर्ण झामदवी जिमम सामतों से बधूष 
होने वाला वर ओर राजस्व भी धामित है, पषाग साश कोड़ी झयदा शाह साथ 
रुपये है। 

इस रियासत के पव भागों में मे होन भाण शापसा दे और दो मार घागीरी 
के हैं। णागोरदारों रो सह्या सगमगर पचास है । ठुघ मौर जागीरदार भी है, जिनकी 
घ्िफ़ एक एवं गाँव मिला हुमा है। इन छोटे जागोरदाएों गो मदि उनमें धामित्त कर 
दिया णाय तो सबको मिलाकर दो सो हो जाते हैं। दूसदी राजपूत रिम्राग्तों को 
तरह कच्छ मे भी गुछ्ल श्रेष्ठ पटवी न जारोदार हैं ओर उती प्रपार कच्ध मं तेरह 
प्रवुष सरटार हैं। श्रेष्ठ जागोरणारा को दूसरों की अप्रेशा बुघ्र अधिक भूमि दी जाती 
है ओर सम्मान भी उनको अधिक भिलहा है। मेवाड़ में सोलह, आमेर मे बारह ( ) 
ओर जोपपुर में आठ (२) बडे जागीरदार हैं । 


सरदारों मे भी कुछ भोष्ठ सरदार होते हैं। उनमें प्रघान ये हैं, भो सगार से 
पहले कायम हुये थे और वध्ज हैं। पहले सरदारों के सम्बंध में गुछ विशेष नियम पे, 
दे अपनी अथवा अपने पूर्वजों के द्वारा जीतो हुई भूमि के सम्पूर्ण मालिक थे और उनके 
अधिकारों में कोई दखल नहीं देता था। सत्‌ १५३१७ ईसवो में सगार राजा के घोषित 


(१) आमेर के बारह कोटडी महाराज पृथ्वीराज के उप्नोस बेटों मं से ५ दे 
सतानहीन भर जाने और दो के राजा एवम्‌ जोगी बत थाने मे कारएं शेप बारह क 
नामों पर स्थापना हुई थी । साधारण तौर पर उनके नाम इस प्रकार हैं (१) 
नाधावत, स्थान घोमू, सामोद, (२) राममिहासन (घोह गुणासी), (३) पच्याणीत, 
नायला सामस्यों (४) सुल्दानोत भूरोढ (१) खगारोत, साईवाड, मरेणा, डिग्यो (६) 
बलभद्रोत, अचरोल (७) प्रताप पोता, साँड कोटणा (८) चतुभुजोत, दगरू (६) 
कल्याणोत कालवाड (१०) वाई दासोत, बडोद (११) साँजोत, सगावेर और (१२) 
रूप पिहोत क्ुम्माणी । 

(२) मारवाड के प्रमुख ताम इस प्रकार हैं--(१) रियाँ, (२) राय पुर (३ 
खेखो (४) माऊप्रों (५)आसोप (५)बगडो (७) क्णाणा जा हे डर) 


राजनीति के दाँव पंच पर 


हा जाने पर भी वे सरदार अपनी निजी भूमि १९ अधिकारों बने रहे ओर राज्य की 
वे सभी प्रकार की सेवायें करठे तथा सहायता करत रहे, जिनवी राज्य को आवश्य- 
कता पढतो थी । 


कच्छ की रियाप्रत में थे सामन्‍्त स्वतज्र हैं। उनकी स्वतत्रता का एक प्र 
वारए यह भा है कि उद़ीं के बल पौरुष पर यहाँ का यासन चल रहा है। साथ द्दी 
यह भी है किये लोग राजवश् को शाल्ाओं में प्रधान माने जाते हैं । खगार 
के पहले इन लोगों ने उस भूमि को स्वय अपने अधिकार में जाहिंए कर लिया था। 
कुछ इस प्रकार क कारणों से कच्छ में ये लोग स्वत अता का भीग करत हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ है कि यहाँ क॑ राजा को अय रियासतो के राजाओं वी बपेक्षा कम 
अधिवार मिल हैं। राजा ओर इन सामन्तो क॑ अधिकारों का विभाजत ऐसे ढंग से 
किया गया है ति अगर जरा भी सतुलन मे अन्तर पडता है तो बहाँ की शासन प्रणाली 
में अनेक प्रकार के उथल पुथल पैदा हो सकत हैं | 


मुझे इसके समझने का अवसर नहीं मिला कि जब असगठित जाडेचा सामता 
मे खगार को अपना राज स्वीकार क्या था, उस समय इन अधिकार का 
काई विमाजन हो गया था अथवा नहीं | लक्नि उस अवसर पर एक प्रतित्रा अवश्य 
की गयी थी और वह श्रतिता उनके विशेष अधिकारों क सरक्षण के सम्ब में थी, वह 
यह कि सामस्ती के सम्बंध का कोई भी उपस्थित होने पर उसके निणय के लिए 
भायाद का परामश् विश्चित रूप से लिया जायगा और उसके बिता सामयों के विसी 
मामले का निएय नहीं क्या ज्ञायगा | उस राज में भायाद अथवा भाश्यों की एक 
राज्य सभा है, उसमें रियासत का प्रत्येक प्रसुख जागीदार भाग लेता है | 


समस्त जाडेचा सामन्तो को एक साथ बुलाने का अधिकार राव को है, इसप्रकार 
बुलाने को वहाँ पर खेर! कहा जाता है। लेकिन राव के इस अधिकार में सामनन्‍्तो 
की स्वतजता का सम्मान करने के लिए एक छर्त अथवा नियम भी रखा गया है। 
यानी एक साथ सामर्ती को बुलाने पर राजा वी तरफ से उनको एक निदिचित भेंट दी 


जाती है। यद्यपि वह मेंट बहुत साघारण होती है और वह कंवल सामतों के सम्मान 
को परिचायक होती है। 


इस छोटी सी भेंट के सम्वघ में अधिक विचार करने पर जाहिर होता है कि 
इस विषय में कुछ मापसी समझौठा है । इसलिये कि इसको स्वोकार करने में सरदार 
को तो यह मालूम होता है कि यह सेवा अनिवार्य नहीं है ओर राजा भी सममता है 
कि सरदार अधवां सामन्त को आंदर के लिये यह आवश्यक है | 

किसो जाडेचा सरदार वी मृत्यु पर राव को तरफ से मृतक (के उत्ताराधिकारी 
को एक तलवार मोर पगडी भेजी जादी है| सेकिन इसके आधार पर उसको उत्तरा- 


४८६ प्श्चिमो माश्त वी यात्रा 


घिकार वा अधिकार नहीं मिसता और म उसका गोई दूधरा साम दी उठापाणा 
सकता है । उस तलवार ओर पड़ी गा पाने वासा, यदि कोई उम्प्न हू जाय तो वह 
जागीर का उत्तराधिकारी भी वेवल इसो दे आपार पर नहीं मावर जा सता 
मेवाड़ में इस प्रकार दो मेंढ को कीमत उस जागीर वी एत यर्ष पी आय 
मानी जातो है | बच्छ में इस भेंट वा उत्तराधिश्ार का एक सम्मान माता जाता है । 
इमके बंदले मे किसी में” अववा डिसो दूसरी रम्म की बर्यगीर वी प्रया गा है । 
ऐसे मोक॑ तिलक, विवाह अथवा राजबुमार व्‌ जमोर्सव के समय पर ही आत है 
और उन अवसरा के लिये ये प्रधायें सुरक्षित रहती हैं। ऐसे मौका पर प्रसपर जाडेवा 
अरदार अथवा सामत को राज दरबार में उपस्यित होषर सम्मान प्रदान के साथ 
साध भेंद देनी पढतो है । 
जागीरो के पट्टे सामन्‍्तो के नाम होते हैं, उन पट्टों के लिखे जाने के समय इस 
विषय का कोई विचार नही होता कि वह पद्टा पहले पहस हिसी को दिया जा रहा है 
अथवा उसकी पुनराधृत्ति हो रही है। यहाँ पर मेवाड की प्रषा वे अनुमार, काला 
पट्टा (१) अत पट्टा लेने वाले के अन्तिम जीवन तक है अथवा बीच में भा वह किसी 
दूसरे को दिया जा सकता है, इस तरह की कोई बात नहीं होतो । यहू ध्यवस्पा इस 
रियासत का पुरानी है। हमारे मित्र रतन जी के अनुसार, इप्त रियासत में लिखा 
जाने वाला पट्टा हमेशा के लिये होता है, चाह वह किसी को भी बयों त दिया गया 
हो । उसमें जाति अथवा व दा का कोई प्रभाव नहीं पडता । पट्टा लिखाने व।ले का उस 
पर सर्वाधिकार द्वोता है । 
सक्षेपर भ यह नियम इस रियासत का बद।त स्पष्ट और साफ है और इन 
जागीरी पर जागीरदारो का उतना ही और उसी प्रकार अधिकार होता है, जितना 
और जिस प्रकार इगलेड में किसी लाड का अपनी ज्ायदाद पर होता है। 
जागोरदारों को दो गयो भूमि (२) और उनके अधिवकारा के सम्बध में राजा 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार उत्ती अवत्तर पर होता *ै, जब उसके जाभीरदारों मे 
किसी प्रकार का झगड़ा अथवा विवाद वैदा होता है, उत्त समय उस्त विवाद का निशय 
राजा करता है । 


(१) राजवद्च क॑ अतिरिक्त जब किसी जागीर का पट्टा दूसरे वश अथवा जाति 
# नाम होता है तो वह काला पट्टा कहलाता है।यह जि 
को ् ट्टा कहलाता है । यह जागोर कभी भी किसी दूसरे 
ग (२) जापीरदार की मृत्यु हो जाने पर जब उसका पट्टा क्सो दूसरे के नाम 
सज़ा जाता था, उस समय उसमे लगी हुई भूमि का कुछ भाग कम कर टिमा जाता 
था। इससे चह जागीर लगातार कम होती चली जाती थी। उसको चुडा उतार पट्टा 
१हा जाता है। इस प्रकार राज्य मे कई प्रकार के पट्टे होते हैं । 


राजनोति के दांव पेंच डुपछ 


राजा के इस अधिकार को जागीरदारा ने अपनी इच्छा से मजूर किया है, 
लेकिन यह उहीं तक सीमित है, जिनको राज्य की ओर से जागौरी भूमि दी जाती है, 
लेक्नि यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि सरदारों और सामन्तो के परामश के 
बिता राजा कोई भी कार्य--जो गम्भीर हा और विशेषज्ञर राज्य तथा प्रजा से समंध 
रखता हो--वर नही सकता 


इस राज्य में उत्तराधिकार के सम्बघ में एक दिवाद पूणा विषय चल रहा है। 
यहाँ पर सरदारो और साम-तों की एक समिति है। इस समिति के सदस्यों के साथ 
राव का मतभेद है । यहाँ पर राज्य का सचालन करने वाली समिति मी है, वह 
समिति राजा क॑ अल्पवयस्क होने पर अपने अधिकार का प्रयोग करती है। लेक्नि 
साधारण तौर पर किसी विवाद के मौके पर उसके सदस्या का भी परामश लिया 
जांता है । 


विवाद यह है कि स्वताज जाडेचा जागीरदारो मे छिसी एक छोटे जागीरदार 
की मृत्यु हों गयी उसकी नता अपनी सतानथी और मे कोई तनिक्‍टवर्ती सम्बन्धी 
था। उसने भाटिया जाति वी एक ख्री को दिठा लिया था उसमे एक अवैध लडका है। 
लेकिस वह अपने पिता की जागीर का अधिकारों है अथवा नहीं, यह एक विकट प्रश्न 
राव क॑ सामने है । इस विवाद को निरणय करने मे दो भाग हो गये हैं। दोनों ही पक्ष 
के लोग मपवे-अपने विचारा दा समर्थन कर रहे हैं । 


जाज्य की ओर स कहां जाता है कि यह प्रन साधारण उत्तराधिकार वा है, 
इसलिये इस जागीर को खालसा आर्थात्‌ राज्य के द्वारा फिर से प्राप्त करते का एक नया 
हुक पैदा हो जाता है। सेकिन जो इस प्रकार को दलील पेश करते हैं, यह जागीर 
उनऊी दी हुई नहीं है । 


दूसरे पक्ष में सरदार लोग गैर कानुनी परम्परा को रोककर उसे चालू नहीं 
होने देता चाहते । दोनों पल के लोग अपने अपने विचारों पर हृढ़ हैं ॥ इस विवाद को 
हल करने के लिये सदसे सरल धरीका यह होगा कि परिस्यिति और आवश्यकता के 
अनुसार कुछ परिवर्तेन के साथ आपसी समझोता करने को कोधिश करें | इसके अनु- 
सार यह हो सकता है कि सरदारों की साघारण समिति मृतक क॑ निकटवर्ती वशज 
कौ--चादे वह कितनो पीढ़ी की दूरी पर बयो ने हो--उसका दत्तक पुत्र स्वीकार कर 
हे भोर राज्य की आर से इस गोद नशीनी प्रषा को स्वोबार कर लिया जाय । परन्तु 
एक पक्ष इस समझौते को स्वीकार नहीं करता । और मूल छिद्धान्तों को देखते हुए यह 
सही मी मातम होता है । ये लोग दूसरी राजपूत सियासतों को परम्परा का हवाला 
दैकर अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। यह बात दूसरी है कि राजपूतों वी रिपा- 
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सता के सिद्धा'त को मानते के लिये जाडेचा की रियासत मजबूर नहीं हो सकती । इम- 
लिय कि रियासतों के अपने अपने नियम और विधान हीते हैं । 

इस अवस्था में पुरानी परम्परा को खत्म करने के लिए यह दलील काफी नहीं 
मानी जा सकती । किसी भी अवस्था में इस विवाद पा हल जाडेघा लोगो के सिद्धात 
व अनुसार ही तिक्लना चाहिये, जो निर्णायको और मध्यस्ष लोगों के दारा हो और 
ब्रिटिश अधिवारियों के हस्तक्षेप से बरी हो । 

इस प्रकार के अवसरो पर कच्छ मे, परम्परा और सिद्धांत के नाम पर 
विवादा का निशय विवात के माण तक पहुँच गया है। मनु के अनुमार, जब सभी 
लड़के अपने पिता को रियासत के समाव अधिकारों होते हैं, यद्यपि सव में बडे पुत्र वा 
अधिकार पुराती तथा नयी--वित्ती भी प्रथा के अनुसार सुरक्षित रहता है, साथ ही 
यह भी सही है कि प्रत्येक पुप्र का उसरा हिस्सा मिलना ही चाहिये । उस दया मे 
प्रश्न यह पैला होत हैं कि छोटे भाइयो के अधिकारों का क्‍या 7रिणाम हगा ? यदि 
प्रत्यक के अधिकारों के अनुसार, रियासत के ठुकडे लग्रातार किये ग्रये तो उप्तका 
अश्तित्व हो खतरे म॑ं पड जायगा । 

इस प्रकार के विवाद साधारण नहीं होते । अधिकारों की रसा के लिये परम्प- 
राओं की शरण ली जाती है और जिनके हक मारे जाने की स्थिति मे जा जाते हैं, 
वे परम्पराआ का विरोध करत हुए नयी घाराओं को मन्त्व देते हैं) परिभाण यहे 
हाता है कि प्रवृति और परमात्मा को नियप भग होता है।यह कि बाल बध वी 
मुप्रधाओं का जम होता है। (१) 

इस विषय में मेरा एक परामथ है यदि ब्रिटिश इस रियासत के सोगो को यह 
समझाने का वार्य करे कि इस प्रकार के क्रधिकार विभाजन से क्तिना बड़ा खतरा 
पैदा हो सकता है। इसलिये दाना पर्सों के लोगों में एक आपसी समझोतां कराने और 
उसके निएय के अनुधार एक नयी भ्रषा को जाम टिया सके तो एक राज्य के बहुत- 
से विवाद हल हो झौयगे और दोनों पक्षों के सम्बंध में फिर से एक नया जीवन आ 
घागगा । 

हमने सचेर भें अपनी सम्मति प्रकट की है और एक ऐसे व्यक्ति को बीच में 
डासने का सुझाव टिया है, जिसको राजनीति में अथदा शासन सम्बधी कोई मपिवार 
प्र नहीं है । सेकिन सामागित्र जोवन को शक्तिशानी बनाये रखने में राज्य शक्ति का 
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(१) मिस्टर एलीफि स्टन मे--जिनके उद्ाहरणों को मैंने अनेक स्थानों पर 
प्रयोग जिया है--अपनो बच्छ को रिप्रेटि में इसका समयत्र किया है औट स्पष्ट रुप 


में पिता है कि इस प्रझार को श्रषा के कारण हो एक माद उतटाधिकारी कया 
स्शहै। 
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प्रयोग कर सकता है | वह न तो किसी को इन'म दे सता है और न क्सी को दरणडः 
देने का अधिकारी है । वह इस वश क लोगों का एक सबठित सध है और वे बश्च केः 
कल्याण को सुरक्षित रखने के धिये अपन! सध बनाये हुए हैं। 
में यहाँ पर यह भो बता देना चाहता हूँ कि खगार स पहले यहाँ पर ऐसा 
विधान था और यदि उत्त विधान को किर से प्रभावित क्या जा सके तो विनाश- 
कारी सम्मावनाओ का अत हो सकता है । 
पश्चिम की दूधरी राजपूत रियासतों और कच्छ की बहुत सी बातों में अतर 
है । उनके विचार और रहन सहन में बडी भिन्नता है।इमीलिय उतकी सखवारः 
नीतिया और प्रणालियों मं भी अतर हैं। यही कारण है वि उनके सामता वा सध 
अपनी पुरानी स्वत-त्रता के साथ अब तक जीवित है । इस सत्य को हमे समभने की 
चेप्टा करना चाहिये। मैंने पच्छ की यात्रा करके और यहाँ मुयोग्य यक्तिया से बातें 
करने के साथ साथ, उनके इतिहास को भलो भाँति रुममने वी चेष्टा की है। यहि 
इसके पहले मैंने यहाँ बी सारी वाता को जानने की कोशिश करता हो जो यहाँ के सकंटः 
मेरे सामने आये हैं, कदाचित्‌ उनका समझ सकता भी मेरे लिये कठिन हो जाता । 
यह बात सही है कि अगर मैं यहाँ जाकर और यहाँ को भीतरी तथा सम- 
स्पार्भा को ने सेमभकर मैं कही दुरवर्ती स्थान में बैठा रहता और यहाँ वे कानूनों, 
जागीरों के पट्टो का लेखय उतका पुन) ग्रहण अथवा त्यायन आदि से में परिचय प्राप्त 
करता तो मैं बडो आसानी के साथ इस बात का स्वीकार कर लेता ओर अपनी 
घारणा बना लेता कि कोई भी ऐसो सरकार, जिसके सामत राजा से स्वतत्र अपने! 
अधिकार रखते हैं, बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती | जहाँ तक फा प्रश्न है, मेरी बात 
बिल्कुल ही सही है ! मेरा अद्ृठ विश्वास है कि यदि ऐसी सरकार कही राजस्थान में 
अथवा उपके निक्ट होती तो वह एक दातान्दी भी नहीं चल सकती थी। किन्तु जाडेचा 
की भूमि एक ओर समुद्र से ओर दूसरी तरफ महान रज से धिरी हाने वे कारण 
हिन्दू रियासतों से निमम होकर रही है। इसके साथ-साथ यहाँ के लोगों ने मुसलमान 
यात्रियों को मवका पहुँचाने में बडी उदारता का व्यवद्वार किया है, इसलिए मुत्तलमानो 
की सहानुभूति इन लोगों के साथ स्वाभाविक रूप से थो। उसो वा यह फल है कि 
यहाँ पर कमी किसी मुस्लिम झक्ति ने आक्रमण नही किया । 
यह सम्मद था कि जाडेचा राज्य की सामतो प्रया में इसी श्रकार कुछ शवाब्ती 
और बोत जाती | लेक्नि सौमाग्य से इस राज्य को एक महान सम्प और प्रगतिशोल 
तथा शक्तिशाली राज्य का पडोस प्राप्त हो जाने क कारण पुरानी परिस्थितियों म परि- 
वर्तद हो जाना आवश्यम्भावी है । मैया अभिप्राय ब्रिटिश सरकार से है । 
मराठा मुद्दों के कारण घडोदा का ग्रायक्वाड दरबार हमारी सदर से 


है. पश्चिमी भारत को दाषा 


अभावित हो बुरा है मोर उसो है कलत्य सौरादू कै द्वार पेय में जो प्रभावित एरर 
उसरे अपिशार में पे, बहू। वर भी हारा हब हा गदा है। ते राहरों मर कच्य 
यो रियासत के बीच में 06 शाह मात है। सेकिल घोरे दोरे बड़ों हुए हम दूररी 
पपवसोगा व पाग हप पहुँच गदे है । 

गारप बे देखों मे भी सापसता प्रर्शावी क द्वारा हवन रहा है। तेरिग उत 
टवों में राजा और सामयों 4 दोष जो एफका और गयातत रही है, उगता पड़ी पर 
अमाय है । महाँ + राद भर सामय लो है) ह९ द्ूगरे क प्र पह सम्मातर्ृरो सपए- 
द्वार नहीं ररत गो हि हाना था हद । ऐसी हर में दूध घोड़ों सी राइतीविक भालोीं 
जे द्वारा सामता पी शक्तिएं दिल्न भिन्न है सहती घोि और सराशूए अषिहार राजा 
ये हाप में था जात | सहित ऐगा नहीं हिए। शया भोर मे एसा होता हो उरियिमा। 

मघूरा साम यो थो. बपता राजा का धावसाई हेद मिड विश्दुा है। मोर 
उपर नगर) तथा बह 4 स्यायारित बरस रास्य बी माय मर्पिर की जा सरती 
है। इस प्रहार को सुविषाओं का उपाय बरर रात्रा झयने सामस्तों से हुछ अधिक 
सेवायें से रायता है । 

प्रत्येक राग्य और दरवाए में सटा से विरोपी दस धव भाये हैं मोर उस 
डा में उन सिद्धास एक दूसरे गे प्रप्तपतृष काम ढरते हो रहे है। यद कोई गयी 
बात नहीं है । 

मुझे जुछ ऐसे उत्हरण जानने को मिल हैं हि अेक अद्सरों पर शादा 8 
अतिष्ठा को आधात पहुँचाने वाले बाम करमे दे कारण एश सदस्य को दरह दिये जाने 
चर राज वन के समस्त लोग संगठित होरर विश्द शड़े हो गये थे। ऐसे मोरे पर 
सम्पूणा सामनन्‍्ता को एकत्रित दर लने का गार्य दुछ कठित सही था और जब राज्य पर 
याहरो कोई आक्रमण होता तो समत््त जादेषा सामना बरने मे लिये तैयार हो 
खाता । 

ऐसे अवसरों पर मैं गुछ और भी सोचने लगता हूँ । पि्ति दिनों में यहां के 
राजाओं का इतिहास शुद्ध दूसरी बातों को तरफ सबेत करता है। उन दिनों में राजापों 
ने अपनी रक्षा के लिये अरबो, सि बयो और रुहेलों को सेनाओं में भर्ती स्या था। 
उसका परिणाम यह हुआ था लि इन राजाओं के सरदारों में ईपा की एक भावना 
उप्पन्न हां गयी थी । दूसरी बात यह भी है कि ये भाड़े द ट्टू रितने दिन बस कर 
अक्ते थे । ऐ 

सामन्त लोग अपने स्वामी को प्रत्यक आज्ञा का पालन करने के लिये प्रत्येक 
कोमन के साथ तैयार रहत हैं। लेब्िट इलिदाव की यह भावना उस समय सष्ट हो 
'जाती है, जद॒ उनके दिला में बेदना और ईर्पा उत्पन्न हो जाती है। वे सरदार मह 
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समभते भगते हैं कि हम पर और हमारी सेना पर विश्वास न रखने के कारण हो 
चाहरी जाति के आदमियों को सेनाओ में भर्ती किया गया है। 

क्ष तस राव भारमल का उदाहरण हमारे सामने है । उपने प्रोचीन रूढ़ियो 
को तोडने का प्रयास क्या था, उसके दृष्परिणाम उसके सामने जाये। मद्यगान की 
चढती हुईं आदतों ने उसके स्वभाव को और भो अधिक उम्र बना दिया था और उसने 
विदेशी जातियों के भाडे के नोकरो पर विश्वास करके अपने अधिकारों की रक्षा का 
विश्वास किया था । अपने आदमियो के विरोध क ने क॑ बावजूद उसो अपने देश वी 
प्राचीन प्रयाली को ठुकराना आरम्म कर दिया था । उसके इन कामों मे बाहरी जातियों 
के सैनिका का ही अधिक सहारा था। 


राव भारमल के दरवार में विरोधी प्रवुत्तियों वी वृद्धि होने लगी पी, राव ने 
उन प्रवृत्तिया को शात करने की कोई चेष्टा मही की । इसरो परिणाम कर भी 
चातक निकला । उसकी अपनी प्रजा ने उसके सामने लात्म समपण करने के बजाय 
चूटिल सत्ता को मध्यस्थ बनाने का निश्चय किया ओर इसके लिये उन लोगों ने अज्ज- 
रेज अधिकारियों को आामात्रत भी किया । 

अज्भरेज अधिकारियों ने उत आमत्रण को स्वीकार कर लिया और उमके 
अनुसार वहाँ पर प्रजा की सहायता के लिये वृटिश सहायक सेना आ गयी। राव 
आरमल ने उस समय भी बुद्धि से काम नहीं लिया। उसका आवेश बढ गया और 
प्रत्येक काय उसके पागलपन का प्रमाण देने लगा। उसका परिणाम यह निकला कि 
चह गद्दी से उतारा गया, कैद क्या गया और उसके बेटे राव देसल को पिहासन पर 
डिठाया गया | 

जिसे मिहासन दर बिठाया गया, बह एक वालक था । इसलिये उसकी त्तरफ 
से शासन का प्रदघ करने के लिये एवं प्रतिनिधि समिति कायम की गयी । उसमे 
अश्रषान जाडेचा सरदार और राज्य के अनुभवी क्मचारी रखे बये। इन सब लोगो में 
रतन जी का नाम भो सम्मिलित है, जिनसे जाडेदा इतिहास को समभने में मुझे बडी 
सहायता मिली है । इतना ही नहीं, रतन जी अगरेजो के परम हिैपी हैं । 

इस प्रकार जो समिति कायम की गयी उम्रत्रा अध्यक्ष बूटित रेजीडेशट को 
बनाया गया । इस प्रकार नये तरोकों पर राज्य कर कार्य आरम्म हुआ । मैंने जहाँ तक 
देखा और सुना है, इस नयी व्यवस्था स प्रजा को अधिक सतोप मिल रहा है | सम्पूण 
रियासत में शान्ति है। सभी के साथ ययाय क्या जा रहा है और सभी लोग स्वा- 
भाविक रूप से अपने अधिकारों दा सुख भोग रहे हैं । 

_ इन दिनो में राव देसल मादालिंग है, उसको सद्दायता के लिए- जैसा कि 

ऊपर लिखा गया है-- एक व्यवस्था कर दी गयी है । ऋढ ऋक राव देमल यालिय नहीं 


भ्ध्र्‌ पश्चिमी भारत की यात्रा 


ही जाता, इस व्यवस्था के द्वारा राज्य में बराबर शासन चलता रहेगा उसके बालिग 
हो जाने के बाद इस प्रतिनिधि समिति की मोई आव"यकता न रहेगो ॥ देसल स्वयम्‌ 
शासन की देख माल करेगा । रियासत का भविष्य नये राजा की योग्यता और समम- 
दारी पर तिभर है। उसके सम्वध में आज कुछ नहीं कहा जा सकता । 

राज्य क जिन जागीरटारो ने अपने राजा के साथ रहते की अपेक्षा विदेशी 
शक्ति को अपनी स्वत-ब्रता सौंउ देना अधिक उपयोगी समझा, उहांने अब सयी व्यवस्था 
के समय एक गया जीवन प्राप्त विया और उनके तथा उनकी प्रजा के बीच एक शातत्ि 
धूरा जीवन का अकुर उगा । जो सामत पहले अपनी परत भरता अनुभ्व करते थ, वे 
अब अपने आपको अधिक स्वत श्र मानते हैं । 

हमारी समभ में यह रिमाप्नत पहले थी अपेक्षा अब अधित सुखी है और जा 
न्याय राजा वी भीर से प्रजा को पहने नहो मिलता था, वह आज मिलता है | 


इस रियासत की इन पुरानी बातों को छोडकर मैं अब कुछ दूसरी वादों में 
आता हूँ। इस राज्य मे जो जातियाँ रहती हैं, उनमे कुछ वातें विचित्रता की भी है । 
साथ हो राय के कुछ रह सहन भी बनाये हैं । उप्र सब बातों वर विचार करने से 
मह रिमाक्षतत भारत में सबसे श्रेष्ठ माथुम होगी हैं। यहाँ की शासन व्यवध्या अब 
अगरेणी सत्ता के अधिकार मे है। शर्तिशाली गायबवाड, अनहिंलवाडा का स्वामी, 
उसके साम/त, गोहिल, चांवडा, घुमक्क््ड, काठी, जगत कूट क॑े जल डवेत और साम 
तथा मदु के बशजे जाडेचा--सभी ने अपने अपने सामतो के सध को समाप्त कर दिया 
है मोर जब इन सबने अपनी इच्छा से विदेशों शासन के आगे आत्म-प्रमर्पण कर 
दिया है। 

यहुदियां के बुद्धिमान उपदेशक और राजपूती के अन्तिम भाट ने एक स्वर से 
नायालगो के खतरों की आवाज उठायी है। जो घोषणा को गयी है, उध्षमें कहा गया है 
क्षि हे देश यह महान दुख फी बात है कि तेरा राजा आज एक बालक है (! इसके आगे 
चद कवि पूर्ति करता हुआ लिश्ता है--'ओर जब स्लियाँ राज्य फरती हैं” और ऐसी 
परिस्पिति के परिणाम राजपूतो के लिए उपदेशक क इस पथ का अथ 'और जब तेरे 
राजकुमार प्रात काल भोजन करते है'--से भी अधिक भय पैदा करने बाले होते हैं ३ 
अगर अमल भौर भद्य पान का प्रेमी राजपूत जोवत की सध्या काल में पहुँचने तक 


'क्लेबा” (१) करने की अमिलापा को छोड दे तो तिशएवय ही उसका पुनर्जोवन समझा 
जायगा। 


पसन्‍्तु जो सहायक संधि हुई है, उसके राजनीतिक एवम्‌ प्रैशाविक परिणामों 
का नतोयहूटी उपदधक वो बुछ अनुमान था और न राजपूत चारण वा ही इसका 
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(१) शात काल की अ्योम संदद से सम्दघ रसता है । 


»शाजदीति के दाँव पेंच। धर 


ज्ञान था। यह घनुमान लगाना एक बड़ी भूल होगी कि इस प्रकार को मदुट मोर अटल 
संधि के लिए जाढेचा अपवाट होकर रहेगा, जिसने ध्रुव सत्य परी तरह स्थापित होकर 
एक ऊची सम्यता के मेल से बवर परिस्थिति का जन्त कर दिया है । 

यहाँ पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमार मसूबे कितने ही अच्छे वयो वे 
हो और प्रतिनिधि सभा के बृटिश रेजीडेण्ट एवम्‌ हमारे सहृदय मित्र रतन जी 
कितनी ही भलाई क्या न॒ करें लेक्नि जो जांगीरदारो ने जाडेचा-राज्य का शासन 
हमारे चरणो पर लाकर उपस्थित क्या है, उनका यह एक अक्षम्य अपराध है। इस- 
(लिए किये सब अपनी रक्षा के लिए हमारे आश्रित हो गये हैं ॥ 

*. यह एक अज्यीब बात होगी, मगर इस रियासत को--जिसका अस्तित्व अतीत 
काल से चला आ रहा है और जो भविष्य मे भी कायम रहेगा --इस नियम का एक 
अपवाद बना दिया जावे, उस समय तक जब तक कि राजपूतानां के अन्तिम नेह्टर 
(१) जालिमधिंह की भविष्यवाणी--“समस्त भारत में एक ही सिक्का चलेगा'--पूरी 
नृ हो जाय । उपका यह भविष्य कथन पूदि को तरफ तेजी, के साथ बटता हुआ 
दिखाया दे रहा है। जालिमसिह अपने देशवालो की अदृरदधिता को भलों प्रकार 
जानता था और समभता था कि वे एक | दिन थोघ्र ही उन विदेशियों के शासन को 
स्वीकार करेंगे, जिनसे कमी उनको छुल्कारा न मिलेगा । 

मद्यपान की विनाशकारे आदतो ने माटों, घारणों और बरदाश्यो को योग्यता 
और प्रतिमा को भो विद्ृत कर दिया है, जिसवे द्वारा वे लोग अपने सरदारो को 
आपत्तियों के प्रति सावधान करते हुए सता प्रोत्लाहन दिया करते थे। अब तो हालत 
ही कुछ और है भाद ओर चारण जब स्वय अपने स्वामी के साथ मद्य की अमृत का 
पान क्या करते हैं तो वे दूसरों का पथ प्रदशन कैसे कर सकते हैं । 

अब जाडेचा जाति के परिवतम का समय आया हुआ अनुमव करना चाहिये। 
जिसके साथ इस रियासत का गठदघन हुआ है, उसक॑ प्रभाव से इन सारे दुगुणों को 
नष्ट होना चाहिये ॥ अगरेजी शासन प्रणाली का प्रभाव अब इस राज्य पर भी पडेगा। 
शासन में चारों तरफ परिवर्तन होंगे अदालतें नये तरीके से काम करमा आरम्भ 
करेगी, कर्मचारी ओर अधिकारी ईमानदारो सीखेंगे। प्रजा का दुबल जीवन बदलेगा, 


उसके जीवन वी निराशा्यें नष्ट होंगी और आशा का दीपक श्रकान्ष देना आरम्भ 
करेगा । 


यह निरिचत है कि जादेचा रियासत के दिन फिरेंगे जो बदरता बढ़ती जा 
रही थी उसके स्थान पर शिक्षा और सम्यठा का विकास होगा। अमी तक इस वश 
(१) नैस्टर पाइलास का शासक था। उसने द्वाजन क॑ युद्ध में अपनी सेना वा 

नेतृत्व किया यान: 
जादी आवपफोड क्मपेनियस हू इज़ुलिश लिटरेघर पेज ५५२ 


डध्र पर्चिमी भारठ की थाता 


में णो दुराए्याँ पम्ती मा रहो हैं बोर जिसके फलस्वरूप, शम्पूर्ण प्रभा अपते शोदन 
दी शान्ति से निराध द्वो घुरी है, उपमें मद झामूत परिवर्तन हेगि । यहाँ के लागों में 
शिक्षा का अमाव है, उसको पूर्ठि होगो, बाल व और घहुदिवाह जैमी कैपों हुई बुरा- 
इर्पाँ नष्ट होंगी। यहाँ के घोगों को ससार का, सहार को सम्पता का भौर उसकी 
उन्नति का शान होगा, इस प्रकार के समी उत्पानों के लिये यह आवश्यक था इस 
राज्य के लोगों का किप्ती धच्छी जाति के साप सम्पर्क हो, कठए4 दैदपोण से बह 
समय भा गया है। 

रियासत के छोर्गो ने भंगरेज अधिकारियों को मघ्यस्प घताने का निदच्रय 
किया था, समय और सयोग ने थागे यदवर काम बरते को अवसर दिया। भविष्य 
के अच्छे लक्षणों की यह सूचना है। सबसे वड़ी घात यह है कि राज्य के सामनन्‍्तों मौर 
सरदारों ने कुछ सोच-सममकर अँंगरेजी शासन को स्वीकार गिया है। 

माएडवी ७ षनवरी सब १८२३--अपने पट्टामार जहाज के तहदे प९। पैंने 
जाडेथा की राजधानी छे प्रस्थान किया और आज प्रात कांप फिर माएडवों में मा गया ॥ 
हवा बिल्कुल अमगुकूल चल रही थी। इसलिए मुकको सिय के मुहाने पर जाने गया 
दियार त्याग देना पडा । मैं जहाज पर चढ़ गया । इस जहाज के द्वारा बावई पहुँचने 
न लिये मुझे पाँच सो मील का रास्ता पार करना था। 

जहाज के पाल घोल दिये गये । माएंडवी के मित्रों से दिदा होकर मैं णद्दाज 
के एक स्थान पर खडा हो गया, जहाँ पर बढ़िया समुद्री हवा लग रही थी। कुछ 
समय के बाद जहांज रवाना हुआ और हम जगतकूट रे चलकर अपने रास्ते में चावड़ों 
की प्राचीन राजधानी देववदर की तरफ आजागे बढे, जहाँ पर उतरकर मैंने अनहिल- 
थाडा के सप्पापकों के सम्दध मे सिसा लेखों को छोज फरने फा निश्चय कर 'रखा 
था, लेक्नि इसके लिये मुझे अवसर नहीं मिला। मुझे बताया गया कि यदि मैं इस 
प्रकार रास्ते म उतरता चढ़ता रहा तो इस समय जो हवा अनुश्ल मिल गई है, उससे 
मिलने वाला लाभ मैं स्वय खो दूगा जोर फिर उस दशा में १४ तारी तक घम्बई 
पहुँचना सम्मव मही हो सकेगा । 

मेरी समझ में यह बात आ गई बोर बिता किसो तक के मैंने उसे तुरन्त 
स्वीकार कर लिया। मेरे जहाज का रुप बदल दिया गया । जहाज चालक इब्राहीम ने 
उस समय यह भी कहा कि हमको अब नीले के स्थान पर लाल में खेना पडेया । यह 
मह्लाहो की भाषा थी, जिससे६में परिचय नही रखता था । मैं इब्राह्टीम के कुदुबनुमा के 
सादूक के सामने बैठकर कुछ सममने के अभिप्राय से पिछने भाग को तरफ से तोचे 
सउतरकर भा गया।॥ 

मैं जो समझना चाहता पा, उसका राज खुल गया। मैंने देखा कि उसम्रके 


राजनीति के दाँद पेंच ध्ध्ट 


कम्पास यत्र के सिरों पर अक्षरों के स्थाव पर नीले, लाल, हरे और पीले आदि विभिन्न 
प्रकार के रज्ध ये कौर दे अपने रझ्सों के साथ उस स्थान पर ये, जहाँ पर साधारण 
आदमी की बुद्धि काम नही कर सकती । 

इम्माहोम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने इस कार्य को सममने में किसी 
प्रकार होछ्षियार हो गया था । अशिक्षित होने पर भो उसकी बुद्धि का विक्रास कार्य के 
अमुभव पर हुआ था और अक्षरों की सहायता के बिना न केवल जहाज चलाना जानता 
था, वल्कि अपने माय को समभने के लिये सितारों बर्याव्‌ तारों की घालों को भी वह 
समझता था। 

जिस समय हमारा जहाज चल रहा था, हवा बडी मधुर थी ओर बाकाश 
निमंल था। अंधेरा होने के समय तक हम बराबर चलते रहे | उस समय हवा 
बिल्कुल बद हो गई थी। रात गम्भोर और सुखद थी, अगहन मास के नक्षत्र अपनी 
सेना के साथ बाकाश के ऊपरी भाग में हमारे सिर के ऊपर दिखाई दे रहे थे । ऐसा 
मालूम हो रदा था कि वे शोतल रात का सुखोपमोग कर रहे हैं। 

सायफाल की गरम्भीरता में मैं अनेक प्रकार की स्मृतियों की उधेड-बुन में पड' 
गया | इधर इन दिलों में जिस प्रकार का जीवन मैंने व्यतीत किया था, उनके घार- 
बार स्मरण मुझे आने लगे | मैं कमी अतीत को बातें सोचता और कमी भविष्य की 
आनम्दमयी कल्यनायें करने लगता । उस समय मैं भूल गया कि मैं जहाज पर घला 
रहा हूँ और तेजी के साथ वम्वई की तरफ बढ़ रहा हूं 


सम्पूरा दिन वी थकावद और रात का मघुर आालिजुन, सभी क नेत्र बन्द हो 
रहे थ । बेवल इयाहीम नाखुदा मोर दूसरा मल्लाह अय्यूच अथवा जोब--दानो ही जग 
रहे ये ) वे प्राय आकाश के तारा की तरफ देखने लगते थे। मुझे यहे जानकर घड़ी 
प्रसन्नता हुई कि इन्नाहीम अनेक तारों के माम भी जानता है । उसने राय रस (हया- 
दस ) (१) का नाम अरजी बतलाया, जिसको हिदवी में मेंस होता है। लेकिन अरबी 
में इसको भ्या कह्दा जाता है, यह नहीं मालुम ॥ 

हमारी इंस यात्रा का दूसरा दिन भो अच्छा रहा । हवा साथोरण और 
आराम पहुँदाने वाली थी। दोपहर के करीव जब हम इस मोसिम का सु उठा रहे 
थे, और बहुत दूर तक जमीन दिखाई नहीं पड़ती थो तो हमारे पट्टामार जहाज से 
कुछ दूरी पर एक विशाल व्हेल मछली अपनो शिशुमार मछलियों के समूह क॑ साथ 
निकली । वह समूह कई सो गज तक फैला हुआ था। लगभग एक घरड़े तक हमारे 
जहाज के बराबर बरावर तैरती हुई वह बडो मछली लगातार चलतों रही । वह हमसे 
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(१) साठ तारों छा एक युच्छा । हर 


श्ह्ड पश्चिमी मारत की याजा 


में णो बुराएयाँ चप्ती भा रही हैं मोर जिसके फरस्वकप, शाम्पूर्ता प्रजा सतते चोगन 
भी धान्ति से निराश हो घुत्तो है, उधमें अढ आयूल परिवर्दत होंगे । यहाँ के भोगों में 
शिक्षा का अभाव है, उप्तको पूरठि होगी, बास व और बहुविवाह जैमी फेपो हुई बुरा- 
हाँ नष्ट होंगी। यह के लोगों को ससार का, सप्तार को सम्पता का और उप्की 
उन्नति का ज्ञान होगा, इस प्रकार के समो उत्पानों के लिये यह आदश्पक था इस 
राज्य के लोगों का किसो अच्छी जाति के साप सम्पक हो, अ्रठएंब दैवयोग से बहू 
समय आ गया है। 

रियासत के छोगों ने अँगरेज अधिकारियों को मस्यरुष घनाने का निश्चय 
किया था, समय और सपयोग ने आगे बढ़कर काम करने का अवसर दिया। मविष्य 
के अच्छे सदाणों को यह सूचना है। सदसे बड़ी घांत यह है कि राज्प के सामस्तों मौर 
सरदारो ते हुछ सोच-सममकर अँंगरेजी शाउन को स्वीकार किया है। 

माएडदी ७ जनवरी समर १८२३--अपने पट्टामार जहाज के तहठे पर। मैंने 
जाडेघा की राजपानी से प्रस्थान क्या ओर आज प्रात काल फिर भारडवों में भा गया $ 
हुवा बिल्कुल अनुकूल चल रही थी। इसलिए मुझको स्िथ के भुहाने पर जाने का 
विचार एयाय देना पडा मैं जहाज पर चढ़ गया। इस जहाज के द्वारा बम्बई पहुँचने 
के लिये मुके पाँच सो भील का रास्ता पार करना थां। 

जहाज के पाल खोल दिये गये | माएडवी के मित्रों से विदा होकर मैं जहाज 
के एक स्थान पर खडा हो गया, जहाँ पर बढ़िया समुद्री हवा लग रही थी। एुघ 
समय के बाद जहाज रवाना हुआ और हम जगतकूट से चलकर अपने रास्ते में चावड़ों 
की प्राचीन राजधानी देववदर की तरफ आगे बढे, जहाँ पर उतरकर मैंने अनहिल- 
थाडा के सस्यापकों के सम्दध में थिला लेखों को खोज करने था निश्चय कर रखा 
था, लेकिन इसके लियेमुके अवसर नहीं मिला। मुझे बताया गया कि यदि मैं इस 
प्रकार रास्ते मे उत्तरता चढ़ता रद्दा तो इस समय जो हवा अनुश्ल मिल गई है, उससे 
मिलते वाला लाभ मैं स्वय खो दूगा और फिर उस दशा में १४ तारीख तक घम्बई 
पहुँचता सम्भव नहीं हो सकेगा । 

मरी समझ में यह बात जा गई और बिना किसो तक के मैंने उसे तुरन्त 
स्वीकार कर लिया। मेरे जहाज का रुख बदल दिया गया । जहाज चालक इश्राहीम ने 
उस समय यह भी कहा कि हमको अब नोले के स्थान पर खाल मे खेना पडेगा । यह 
मह्लाहां को भाषा थी, जिससे६मैं परिचय नदी रखता था । मैं इद्राहीम के कुनुबनुमा के 
सदूक के सामने वैठकर कुछ समझने के अभिप्राय से पिछते माग की तरफ से नोचे 
डतरकर जा गया। 

मैं जो समझता चाहता था, उसका राज खुल गया। मैंने देखा कि उसके 


६६ परिचिमों मारत की माता 


मे हो पीछे होती थी भोर ग जाये घाती पी । बहू हसो हुरशी संगा आापी और हम 
आाहुर था जाती । 

उस सेन मधत्री कं शाप--येगा हि. कार लिया है--इदुध्सी एंटी घोटी 
मछलियाँ थीं, व मगाद जस में उछपलू" मषा रहो वीं, ठोश थगो इरार भय घेरे 
छोटे इच्चे उद्चलते और इृ”ते हैं। मेरे गाय जो सौरर, विगादों और रेवर पे, दे 
सभी उन साय संधतियों को देसरर विस्मय मयुरुव गर रहे प। उत लागें ने ही 
शोटी मछलियों पो गंधा में जल में घहुद दसों थीं, सेहित प्येव मद्धपी हो देशा गहों 
था | उते लागो ने ठसबा नाम सुत रखा था । 


मेरा इरादा हुआ हि मैं इस स्टेस मदसी पर रोतिाँ घसाऊ । एगह लिये 
कने अपनी बन्दूव मांगी । लेकिन उगी समय इजाहीस में रोश्चर 7द्धा“-लहों, दवा 
कभी नदी कूधा । 


उप्वी बात को मुनकर मैं धुत हो रहा और उसहों तरफ़ देशने लधा। दर 
उसके रस्म पर गाला नहीं चलाता बाहता वा, फिर भो मैं आरघर्षपतवित होइर 


खत्तकी तरफ देस रहा या। उसी समय धहने किर बहा--नहीं, कमो नहीं । दैता ह 
करण ६ 


मैं अब भी छुए पा । मुझे रोस्ते गे लिये धदाहीम ने उमी प्रतर मुमसे कहां, 
मैस स्वर्भोप वर्षह।ड पे वज़ादार मेहुइन पप पअदशक आइद में उधर समय ही थों। गई 
अउसने अवावा की खादी वार करत समय डिसी शिगुपार मछली पर भोती भप्ताते का 
इरादा किया था और कहां था-- इवको मत मारना बढ़े आजाद बा काम है। अर्पावद्‌ 


आप होता है । बयाकि य॑ सब इन्साव के दोस्त हैं और वमी हिसी रो नुश्सात नहीं 
'थहुँचाती । 


मे अपने दो मल्लाहों के नाम ऊपर बता चुका है । एवं का साम इशद्वीम ण़ो 
आाव का सालिक अर्थात्‌ नाखूदा था और दूसरा अय्यूद, इनवे साथ हो एके इरमाइस 
भी था । यह बताने वी जरूरत नहीं है कि ये सभी मामी मुसलमान जाति दे ये । 

अम्पूद बातूनी ओर बडा मसखरा या | यद्षपि वह कभी को समझदारी की 
आात भी करता था । लकित जो अच्छाइमाँ उसमे नहीं थीं, उनकी बाबत भी वह 
लपनी जिन्दा दल का बलात करता या । ऐसा करने में उसे बडे छुशो होतो थी $ 

अम्यूब अपनी इस आदव वे साप्ने किसो का लिहाज नहों करता था बह उब 
ऊो सजा उड्ात्त था । वहे कुछ खाउरवाह नो पा। इसका अनुमान मैंने इस प्रकार 
लगाया कि उसके नाथुटा अर्याद्‌ मालिक को फ़सो काम के लिय उत्से दो शो, सोन- 
चीन बार कहना पहुता चा। उस अय्यूद ने इस्लाम की हिंदायतों के खिलाफ आशे 


“राजनीति के दाँव पेंच डह७ 


थात का जायका भो चख लिया वा, यह बात थुके मालूम हो चुकी थो, लेकिन मैंने 
उससे बुछ कहा नहा था | 

7 इब्राह्दीम से बातचीत करते समय अब्यूब भ्रीव बोच में बोलने लगता था। 
उसने मौका पाकर गम्भीरता के साथ कहा-- 

* मैने विलायती दूध अपवा योरप के दूघ के बारे में बड़ो अजीवो गरीब कहां 
नयाँ पुनी हैं कि वढ़ एक ऐसी पोने को दवा है, जो दिल और दिमाग को सभी खरा- 
देंयो को दूर करक राहत पहुँचाती है । बया आप जानते हैं, वह कया चीज है ? 

इसके बाल ही उसने कुछ कहना चाहा, तब तक मैंने जवाब द्विया--मैं जानता 
यो नहीं है । 
7 उसी समय उसने पूछा--क्ष्या आपके पाप्त है ? 
) मैंने कहां--मैं उस चीज को जानता हैं ओर मरे पास है भी। अगर तुम 
धाहते हो तो तुम्हारों तबीयत को छान्त करने के लिये मैं तुमको कुछ दे मी सकता हूँ । 
* १ उसको कुछ कहने का मोका न देहर मैंने उससे वुद्झा--तुम को डेये चौज के गुण 
कैसे मालूम हुए, जबकि शरीयत के मुताबिक तुम्दारे लिये उसका छूना भो ग्रुनाह है ? 
ह। उसने जवाब दिया--बरसात के दिनों में वरसते हुए पानी में मैंने एक साहब 
का सामान अम्बई से पोरद दर ले जाक< उतारा था। उध् समय उपने पुकको और 
मेरे साथियों को एक एक गिल[स उस आर्क को पिलाया था और मेरे पूछने पर उसने 
यही नाम बताया था । हु 
सके बाद मैं अपनी कोठरी में पहुँच गया और मोमबत्ती जलाकर कुछ पढ़ने 
लगा | उसी समय किसी ने अन्दर आने वो इजाजत, माँगों। वह और, कोई नहीं, 
भय्यूब था और अपने हाथ मे खोपरा अथवा नारियल का कटोरा लिये हुआ था। मेरे 
सामने पहुँचते ही उसमे कह्ा--अपना वादा पूरा करिये । 
उसवी बात को घुतकर मैंने अपने एक सेवक से बोतल लाने को कह्दा । बोतल 
के भा जाने पर मैं उसे खोलकर उसके खोपरे में डालने ही वाला था कि बवानक मुझे 
श्याल हो आया कि मैं भूल कर रहा हूँ ऐसा करने से यह बेकाबू हो जायगा, मेरी 
समझ में आा गया कि ऐसे अवसर पर जब वह एक माँख्ी का कार्य कर रहा है और 
हम सब की लेरियंत उसकी सावघानो पर निमर है, उसे पीने के लिये यह देना बहुत 
बड़ो भूल साथित होगी । 
उंडिलने के लिये मैंने बोतल को टेढ़ा किया या, लेकिन घुरन्त ही मैंने उसे सोषा 
बर लिया । अस्यूब ने इसे देखा, लेक्नि वह रुछ न कद सका! वह अपने हाथ से 
झोपरा लिए भा और मेरी तरफ एक बडो उत्सुकता के साय देख रहा था उसकी 
इस द्वालत में मैंने उससे कहा --बम्यूब सोचो, इसे प्रीकर तुम होश में नहीं रह सकते 
और उस दशा में तूफान था गया तो ? 
उसके मुख से जाकस्मात निरल यया--साहब ! 


ड्ध्द पश्चिमी भारत की यात्रा 


उसते आगे कुछ नहीं कहा । उसक मुख के भाव वैसे ही बने रहे । मैंने उमसे 
फिर कहा--शोचो अम्यूब, मेरी वात पर ग्रोर करी । बम्बई के बन्दरयाह पर पहुँचने 
के बाद यदि मैं तुमको पूरी बोतल दे दूँ तो बया तुम आज की रात अपनो माँग को 
रोक नहीं सकते ? + 
भेरी बात को सुनने के घाद उसने अपना हाथ पोछे को तरफ खींच लिया, 
वह कुछ थे मद मुस्करा उठा । मैं नहीं जात सका कि मेरो बात उसको अच्छी सगी 
अथवा बुरी, परन्तु उसने मुस्कराते हुर कहा--आप ठोक कहत हैं, में इसको समझ 
रह्दा हूँ 
पु मैं पाँच दिनों तक उस मधुर मौस्तिम में समुद्र को यात्रा करता रहा, उस 
बीच में फिर कोई विशेषता नहीं हुई । इसके बाद मैं थरात्रा करता हुआ बम्दई के पास 
पहुँच गया.) वहाँ का वातावरण दूर से ही बडा भम्मीर दिलाई देने लगा। जो कुछ 
दिलाई देने लगा, वह सभी प्रिय मालुम हुआ । 
उस दिन चोदहवीं दारीख थी, इजलेंड जाने के लिये जहाज रवाना होते वाला 
था, दो बडे जद्दा्ों के खुले हुये आगे के पालों को तरफ मेरा ध्यान गया। उद्दी समय 
हैने पेंसिल से एक नोट लिछा और किसी प्रकार उसको जहांज के सस्ते पर भेजकर 
यह मालूम करने की कोशिश फी इनमें से कोई जहाज मेरा भी है ? 
इसके बाद ठेजी से अपने स्तिपाहियों, नोकरो और सेयकों को नाव से उतारा, 
मुझे बुछ संदेह हो रहा था। संकिन कुछ ही देर में मेरा वह सदेह दूर हो गया। 
वे दोनों हो जहाज सराह से पहले ही इजुलेंड के लिये रवाना होने वाले थे। मैंने 
मस्लाहों को इनाम और इकरटाम दिये, अम्यूब को विलायत को दूष आर्थाद्‌ ब्राएडी को 
बोठस देकर मैं अपता सभी प्रकार का सामान उठरवाया, मेरे उस सामान में देवताओं 
बी टूटो हुई प्रतिमायें, शिसा-लैख, धज्लाक्त, पाएंडुलिपियाँ आदि चालीस यक्‍सों में भरो 
थो । उत सदवो अपने तम्वुओं के नीचे रशवाया । उनके सम्बंध में मेरे मित्रों ने पहले 
से हो मेरा सहायता कर दो थी । 
जहाद रवाना होने के समय तक मुझे यहाँ पर तीन सप्ताह दकनां पडा | 
पैरे टिस में इस मात का बडा दुख हुआ कि यटि इन तीन सस्ताह्दों का मौवा मुझे राष्तते 
दें मिला होता तो मैंने बरतने अनुधधान का दोष कार्य भो बहुत बुछ कर डालता । 
समय को बेकार व्यय करन ने लिये मेरे पास गुजाइश बर्दां है? प्रतीता क इन दिनों 
को येबार खाते वा मुझे बहुत रज हा रहा था। सेक्नि जो अपने समय का संदुरपोग 
बरना चाहता है, वह १र भी लेठा है। मेरी विताओ ने मुझे अवधर लिया ओर मैं 
इन रिनों का अच्छा साम उठा सका । 
अहाश पर रवाना होने के कई दिन पहले उस समय के प्रधान सनापति जन- 
"ल सर बाम्ध मासबिन से अपनी यात्रा के विषय हैं भले बातचीत बी । झादू पर्वद 
की दामा, दालीताता के शसन्‍दवर, खोमताप, बनहिलरवाद और घद्भावती आदि के 
सम्दत्ध पे मरो बात हुई । 


इम्बई धटुशते के बा” कोचोन में जद जहाज को देर ढक ठहरना पड़ा हो उत 


हर 


राजनीति के दाँव पेंच ४६६ 


मौके पर मैंने अपनी यात्रा के सम्दर्धे में एक विस्तृत विवरण तैयार कर लिया और 
उसको उनके पास भेज दिया । मेरे उस विवरण का उद्देंति बहुत फायदा उठाया और 
कितने हो प्रमुख स्थानों को उन्होंने यात्रा की, जिनको णानकारी केवल मुझको थी ॥ 
मुके उस समय अधिक प्रसन्नता हुई, जब मैंने जाना कि प्रधान सेनापति के सहायक 
लोगों में कनल हस्टर ब्लेयर भो हैं और उनके साथ श्रीमती हराटर ब्लेयर भी हैं। ये, 
लोग सभी और विशेषकर श्रीमती हएटर वास्तु विज्ञान, पुरातत्व ओर हिन्दू-शिल्प के 
सम्बंध में विशेष रुचि रखती हैं । 

भेरी यात्रा की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक हिन्दी पत्र-लेखक ने 
मुझसे अनुरोध किया है कि मैं अपनो इस यात्रा का उपसहार लिखूँ। लेकिन कसी 
विशेषता और आवश्यकता के लिए । 

मैं जब जहाज की मात्रा कर रहा था, मेरी आँखें सूखी जमोन की दी घोज 
करती रहीं | लेकिन मेरे मन के भाव भविष्य” की फल्पना करते रहे। मेरे राजदूत 
फ्लेत्रों में छ्ीध्न वापस लोटमे के लिये आग्रह किया था। मैं उत सबके मविध्य की विभिन्न 
कल्पनायें करता रहा । हु का गा दा 

अन्त में दव मैं भारत के जाधिरी भाग में पहुँचकर मनार की खाड़ी पार कर ५ 
रहा या, उस सधय मैंने भ्रुवतारा देखा । मुझे अनुमव हुआ, मानो भारत से विदा 
होने के समय ध्रुवतारा अन्तिम बिदाई देने भाया है। इस समय म्ुके फिर एक बार 
मारत की याद भाई, उस भारत की, जहाँ पर मैंने अपने जीवन का श्रेष्ठ माग 
व्यतीत विया था और णहाँ पर अर्से ठक रहंकर मैं हजारों मनुष्यों के कल्याण की 
बातें सोचा करता था । कोई भो प्राठक ज्योतिषी नहीं होता, इसलिये यहाँ पर मुझे 
एक विवरण देना है । इसलिये कि यह तारा पूर्व और परश्चिम--दोनों के सम्ब'प_ ओर 
सम्पक यो जोइने का सदा से कार्य करता रहा है। ि 

उदयपुर में मेरे घूमने के लिये प्रमुख स्थान मेरी पोल अथवा दरवाचे के मर 
दी छठ थी । वहीं पर बैठकर मैं प्राय/ मोजन किया करता था। ओर वहीं पर सो 
ओी जाता या, विशेषकर गर्मी के दिनों में, जब बाहर आकर व्यायाम करना बढा 
कठिन मालूम होता था। उस क्षेत्र क गम्मीर नोले आाघ्य क प्रकाश में यह तारा 
अपने भुनहले प्रकाश के साथ, इस प्रकार चमकता था, जिसके सम्बंध में कुछ कहना 
ओर बता सकता सरल काम नहीं है। जब चसका। चटोवा मेरें सिर के ऊपर होता 
था तो मैं अपने आपको एक सावा निवासी अनुमव करता था। यदि उस छत के आर- 
पार एक रेखा खीदी जाय और उसको सीधा बढ़ाया घर 
छतम हो सकती यी । 


मैं यहाँ पर यद कहना चाहता हूँ पक बह ठारा कितने हो दर्ष रात के समय 
सुदूर आकाश में रहवर मुझे प्रकाश देता रहा है। मुझे इसको देखकर विभिन्न प्रकार 
की बातों वी याद जाती थी । उन दिों में घद्धमा का पूरा प्रकाश तो जीवन का एक 
मधुर और धीतल सुद्ध बद जाता या ३.९ 


हु ! 
जांय तो वह प्रूव तारे पर जाकर 
५ >» + ३४ 


३०० प्रश्चिमी भारत की यात्रा 


झ्स आनन्दपूर्शा घादी और उसके बयास-पास के आकर्षक दृश्य उन दिलों में भी 
पुके बहुत प्रिम लगते थे और भविष्य में भी, उनको ह्मुतियाँ उतक सुल्हर हृश्या कय 
स्मरण दिखाती रहेंगी । सच बात तो यह है,हि उन दृश्या से मुझे कभी तृत्ति नहीं हुई 
ओर ने आज ही हो रही है । फ 
दे सारे हश्य आज मरे नेत्रीं से ओमल हैं, लेकिन उनके स्मरण कमी भुसाये 
महीं था सकते । जन्र मैं उत दिनो की याद करता हूँ तो देसी कौम सी बात है जो 
हठात' मेरे सामने आकर उपस्थित नहीं हो जाती । मैं उस पत्र को छोर टकटकी 
सगाकर कुध समय देखता रहा । मानों मैं उसकू साथ कुछ दाने करना चाहता था । 
मैं मी मवाक था और घ्रुव तारा भी । मुझे ऐसा लगा, भावों वह मेरी विदायी में 
फीका हो रहा है ओर मैं उमक्रो सेवा के प्रति अपना आमार प्रदशन कर रख है । 
जय मैं कुछ सोचने लगता तो ऐसा मालूम होता, माना वह ह्रूव टिखायी 
हहीं दे रहा है , सेशन कुछ ही क्षणो में उुत्का प्रकाश फिर मुझे अपनी ओर सााप्रित 
१९ पता । इसी अकार के भावादेश में लदरों के साथ धिपता ओर निकलता हुमा ुछ 
देर में बह आँधों से ओफल हो गया, उप्त समय पैसे एक अस्त अनुभव किया और 
अघानक ऐमा लगा माता मेरा एक सित्र “जा बहुत दिन से साथ में ध्रा--पुमसे विदा 
हो कया $ 
अब मैं उत्ता अत्लाशिटक सागर में यात्रा कर रहा था; उस समय उसका 
प्रगाण फिर नेत्र पर पढ़ा, मानो पके देखते के लिए श्रहू फ़िर से झॉरने लगा है ६ 
प्रसन्न द्वोकर मैंने उतरा स्वागत डिया । मुझे हुदी आ गयी और उसका प्रकाश हतकी 
मुह्कराहुट का परिचय दे रहा घा | 
पाठों को गदादित्‌ इससे कोई मठलब न हो हि मैं सेरटहैलेगा (१) में ठहय 
भोर बी पर पथैने अपना इस यात्रा को उपक्तहार उसकी मजार पर किया, जिसे 
धौर्य पृ एपम विशाल मस्तिष्क के साथ सम्पुर्णा सतार का परिचर है । मजार के 
सामने शरड़े होते ही मेरे मुस स विरल गया-- 
तुम्द्रारी वह मद्त्वाहॉँक्ा डिवती विशाल थी और आज यह 
ठग होकर हिस कदर सिदुद गयी है ! 
कब इस दरीर में प्राण पे छो, 
ए+ विधास और विस्तृत साआज्य भी उसके लिये कम था, 
सेडित प्राण निल्‍्र्॒त जाने पर, 


एड्रान्त की दो कदम घमीव भी कफ हो गमी है ! 
२८ अध्टूब९ १८४३ ईम्रवो । 





| जा | 
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